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जैमाचार्य श्री विजयेन्द्र सूरि द्वारा निर्मित उत्तम ग्रंथ 
प्दीभेक्कर महावीर! का मैं सहर्प स्वागत करता हूँ। इस मंथ का 
पहला भाग जिसमें ३७० प्रष्ठ और कई चित्र थे, १९६० में प्रका- 
ज्ित हुआ था। अब इसका दूसरा भाग जिसमे ७०० पृष्ठ हैं 
इतनी शीघ्र प्रकाशित हो रहा है, इससे लेसक का एकलिप्ठ- 
परिश्रम सूचित होता है। विजयेन्द्र सूरि जी जन-जगत् मे 
अपना चिशिष्ट स्थान रपते हैं। वे चल्ते-फिस्ते पुम्तकाड्य हैं। 
भारतीय विद्या के अनेक विपयो के साथ उन्हे प्रेम है । उनकी 
जानकारी फ्रितनी विस्हृत है, यह उनके इन दो अंधथी से विदित 
होता है। भगवान्‌ महाचीर के अबतक जितने जीवन-चरित 
निकले है, बतेमान मथ उनमे बहुत ही उच्चकोटि का हैं। इसके 
निर्माण में सूरि जो ने दाधकाढीन अनुसघान-कार्य के परिणाम 
भर दिये हैं। तीथथेद्रर मह्ातरीर के संबंध मे जेन-शाहित्य मे और 
बौद्ध-साहित्य में भी जो कुछ परिचय पाया जाता है, उस सबको 
एक ही स्थान पर॒ उपलब्ध कराना इस अथ की विशेषता है। 
महावीर का जन्म जिस प्रदेश और जिस थुग में हुआ उसके संबंध 
की सामाजिक, राजनेतिक और धार्मिक सामग्री का पूरा कोश 
ही लेक ने इसमंथ में संग्रहीत कर दिया छै। सौभाग्य से 
सहाबीर के संबंध मे ऊपर के दोनो तथ्य कुछ भ्रामाणिकता के 
साथ हमे उपलब्ध हैं | भ्रथम तो यह कि, विदेह-जनपद की राज- 
धानी बेशाढी ( आधुनिक बसादू ) के निकट प्राचीन छुण्डपुर 
नामक स्थान में ( चत्तेमान वासुकुण्ड ) महावीर ने जन्म लिया 


( ९६ ) 
यथा। महावीर 'वेसालिय' भी कहे जाते हैं। किन्तु, उसका अथे 
इतना ही है, कि वे वेशाली-कषेत्र में जन्मे थे, जिसमें.कुण्डपुर श्थित 
था। दूसरा तथ्य यह है कि, महावीर का जन्म ज्ञाठुका या 
धआातिको कुछ में हुआ था और वैशाली के लिच्छिवियों से उनका 
पारिवारिक संबंध था । सहावीर के पिता का नाम सिद्धाथे और 
माता का त्रिश्ाला था | लेखक ने सम्रमाण सिद्ध किया है कि, 
मद्दावीर का विवाह भी हुआ था ओर उनकी पत्नी का नाम 
यश्योदा था। २८ बे की आयु में उन्होंने दीक्षा लेने की इच्छा 
प्रकट की और छगमग दो बप के समय में यूहर्थ-जीवन का 
स्थाग करके ३० बे की आयु में वे साधु वन गये । 
निष्क्रण से फेवलज्षान-प्राप्ति तक वे कठोर तपस्या में छगे 
रहे। लगभय १२६ वर्ष तप करने के बाद आयु के ४३-बें वर्ष में 
उन्हें केचछज्ञान प्राप्त हुआ। ये १३ वर्ष उन्होंने किस प्रकार 
बिताए और कफहाँ-कहाँ बपीवास किया, इसका विस्तृत वर्णन 
लेखक ने अपनी पुम्तक के पहले भाग में दिया था, जो पठनीय 
है. । इस अवधि में जो व्यक्ति उनके सम्पर्क में जाये उन्तका भी 
चर्णन किया गया है। इनमें इन्द्रभूति आदि महापंडित आह्मणों 
कईचरित्र भी हे जो महावीर स्ले प्रभावित्त हुए और उन्होंने 
उनसे दीक्षा छी। केवलक्षान )प्राप्त करने के अनस्तर भगवान्‌ 
महावीर तीथंदुर हुए ओर ये विविध क्षेत्रों में घृमकर उपदेश 
करने छगे और उन्होने अपने संघ का संगठन किया । तेरहवाँ 
वर्षा-बास राजयूद में व्यतीत हुआ। इस ग्रकार ३० चर्ष ग्रहस्थ 
रहकर, सादे बारह वर्ष तक'तपस्वी-जीवन व्यतीत कर, और रे$र 
चर्ष तक क्रेवछी के रूप में उपदेश टेकर, छब मिलाकर ७२ वर्ष 
की आयु में वे निर्वाण को प्राप्त हुए ।५ सद्दाबीर-निर्वाण की तिथि 
५२७ ई० पू० ( ४७० बि० पू० ) निश्चित होती है| छुछ मिलाकर 


( २० ) 


महावीर के ४१ घर्षावासों का व्यीरेबार वर्णन लेखक ने ३५० 
2८ 40080 ३ ९ हे 
प्रष्ठों में दिया हे, जिसमें चहुचिधि ऐतिहासिक सामग्री फा 
संकलन है । अन्विम वर्षोचास राजगृह में विताकर अपापापुरी में 
महावीर ने मिवोण प्राप्त किया । महावीर के समकालीन राजाओं 
का भी छेखक ने इस भाग में सबिस्तर वर्णन किया है, जिनमें 
श्रेणिक और कुणिक अर्थात्‌ विम्बसार और अजातमय्रु मुख्य थे । 

पिम्बसार का नाम लेखक के अनुसार “भम्मासार' था। 

श्री आचाये विजयेन्द्रसूरि का लिखा तीर्थेट्टर महावीर का 
यह जीवनचरित अनेक प्रकार की सूचनाओं का भण्डार है. और 
इस रूप में उस्तका चरहुत मूल्य है! सत्य, अद्विसा और अहाचबे, 
तप और अपरिमह-रूपी महान्‌ आदर्भों के प्रतीक भगवान्‌ महावीर 
हैं। इन भहयत्रतों की अखण्ड साधना से उन्होंने जीवन का बुद्धि: 
गम्य साय निर्धारित किया था और भौतिक शरीर के प्रदोभनों 
से ऊपर उठकर अध्यात्म भावों की शाइवत विजय 'स्थापित की 
थी । सन, वाणी, और कम की साधना उच्च अनंत जीवन के 
छिए कितनी दूर तक संभव है, इसका उदाहरण तीर्थक्षर महावीर 
का जीवन है | इस गम्भीर प्रज्ञा के कारण आगमों में महावीर 
को दौधभ्रन्न कद्दा गया है.। ऐसे तीथड्डर का चरित धन्य दे । 


चासुदेवशरण अग्रवाल 
काशी-विश्व विद्यालय 







<्‌ 


नहरू ,आचाय विजयेन्द्र सूरि, श्री गलाबच-द सैल 


झीनाथ सराक, प० जवाहरलाल ने 


श्री काइ 


ग्राककथ्‌न 


जैनों के मुछभूत धर्मग्रंथों को आगम! कहते हैं। 'आगम' 
हठ्द पर कलिकाल-सर्वज्ञ हेमचन्द्राचारय ने अभिधान-चिन्तामणि 
की स्वोपज्ञ-टीका ( देवकाण्ड, इलोक १५ $, पृष्ठ १०४) में 
लिखा है-- 
आगम्यतः शागमः 
और, अभिधान राजेन्द्र ( भाग २, पृष्ठ ५१ ) में वाचस्पत्य- 
कोप का उद्धरण इस रूप में दिया गया है-- 
या वामू-घम-आगती, श्राप्ती। उत्पत्ती सामायुपाये च 
आगस्यते स्पत्थमनेन स्वत्यप्रापके ऋयप्रतिग्रहादी 
इन आगमों की रचना कैसे हुई, यह हम इसी अ्ंथ में पृष्ठ ५ 
पर छिख चुके हैं । अशुयोगद्वार की दीका ( पत्र ३८-२ ) में 
सफारी हेमचन्द्राचार्य मे आगम को 
आपध्त चचने वा55गम इति 
कहा है। 
विज्येपावश्यक भाष्य की टीका ( पथ्च ४१६ ) में आगम . में 
निम्नलिखित पर्याय बताये गये हैं :-- 
श्रुत ३, सूभ २, पंथ ३, सिद्धांत ४, भ्रवचन ४--55ज्लोपदेशा 


दि 


२५४०-55गम:दीसि ७ श्रुतैकार्थिकनामाति | 


( रर ) 


“-थुत, सूत, अंथ, स्लिद्धात, प्रवचन, अज्ञोपदेश, आगम ये 
सब श्रुत के एकाथिक नाम हैं । 
विशेषावव्यवभाष्य ( पत्र ५९१ ) से आचार्य जिनभद्रगणि 
क्षमाश्रमण ने 'आगम' अथवा 'सृत्र' के निम्नलिखित पर्यायवाची 
बनाये हैं -- 
खुयधम्म तित्थ मग्गो पावयणं पत्रयर्ण च एगद्ा। 
मुक्त, तंतं, गंधो, पाठो, सत्यं, वा. एगट्टा॥ 
श्रुतधम, तीर्थ, मार्ग, धांचचन्न, 
प्रवचन एतानि प्रववनैकाथिकानि । 
सूज्ज, तत्रं, ग्रन्थ, पाठ: शास्त्र च, 
इत्येतानि सूैकार्थिफानि ॥ 


--.्रुतधर्म, तीर्व, मार्ग, प्राववन, और प्रवचन ये पचि 
प्रवचन के एकाथिक नाथ हैं और सून, तसन, प्रंथ, पाठ और 
णारु ये पाँच सूत के एकाथिक नाम हैं । 

'आगम' धब्द वी टीका ठाणागसुत्र सटीक ( पत २६२-२ ) 
में इस प्रकार की गयी है -- 

आगम्पन्ते--परिच्छियन्ते  अर्था अनेनैल्याग म+--आध्त 
चथन सम्पायों चिप्ररुष्ठार्थ भत्ययः । 

““आगम अर्थात्‌ आपम्र पुरुष के वचन के रूप में प्रार्न करने 
योग्य अग्म्य पदार्थ का निर्णय रूप । 5 


इन आगमी की सरया ८४ बतायी गयी है। उनमे निम्न- 
लिखित ग्रन्थ गिनाये गये है “-- 


( २३ ) 


१९ अंग 
१ आचार, २ यूत्रकृतु, ३ स्थान, ४ समवाय, ५ भगवती, 
* ज्ञानाधर्मकथा, ६ उपासकदणा, ८ अंतकृतु, ९ अनुत्त रोपपातिक, 
5७ प्रद्मव्याकरण, ११ विपाक १ 
१४ उपांग 
१ औपपातिक, २३ राजप्रश्नीय, ३ जीवाजीवाभियम, 
% प्रज्ञापना, ५ जम्बृद्गीपप्रज्ञप्ति, ६ चस्द्रप्रज्ञत्ति, ७ पूर्मप्रशप्ति, 
<-१२ निरयावलिका ( कल्पिका, कत्पावतंसिका, परुप्पिका, 
पुष्पचू लिका, वह्लिदशा । 
५्धे 
१ निमीय, २ वृहत्कल्प, हे व्यवहार, ४ दश्षाश्चुतस्क॑ध, 
५ मदहानिशीय ( छठाँ छेदयूत्र पंचकल्प अब मिलता नही ) 
५्मूल 
१ आवश्यक, २ दबावैकालिक, ३ उत्तराष्ययत, ४ नंदि, 
५ अनुयोगद्वार । 


कु 


ज्छूडक 
* १ कब्पमृत्र, २ जीतकल्प, $ यतिजीतकत्प, ४ भादइजीत- 
कल्प, ५ पाक्षिक, ६ क्षामणा, ७ वंदित्तु, ८ ऋषिभापित । 
३० प्रकीर्णक 
पहुछी गणत्री 
१ चतुःअरण, २ आतुरप्रत्याययान, ३ सक्तपरिजश्ञा, ४ 
संस्तारक, ५ तंदुलबैचारिक, ६ चंद्रवेध्यक, ७ देवेन्द्रस्तव, 
< ग्णिविद्या, ९ भहाप्रत्यास्यान, १० चीरस्तव । 


5 
है 
प 

2 


दूसरी गणनी 

2 अजीवकल्प, ? गच्छाचार, ३ मरणसमाधि, '४ सिद्ध- 
प्राभृव, ५ तीर्थोदृगार, ६ आाराघनापताका, ७ द्वीपसागरप्रज्प्ति, 
८ ज्योनिप्करडक, ९ अगविद्या, १० तिथिप्रवीर्णक 

तीसरी गणनी 

१ पिडनियुक्ति, २ सारावछी, ३ पर्यताराधता, ४ जीव- 
विभक्ति, ५ कबच, ६ योनिप्राभून, ७ अगचूलिया, ८ बं॑गचुलिया, 
९ वृद्धचतु शरण, १० जबूपयतरा । 

१२ नियुक्ति 

£ आवश्यक, २ दश्वैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ आचा- 
राग, ५ सूतढत्‌, ६ वृहत्वल्प, ७ व्यवहार, ८ दशाश्रुत, ९ कत्प- 
सून, १० विडनियुक्ति, ११ ओघनियुक्ति, १२ ससक्तनिर्युक्ति, 
(पूरय्ज्ञामिनिर्युक्ति ओर ऋषिभापित वी. निर्युक्तियाँ मिलती नहीं) 

ये सब मिलाकर ८३ हुए | विश्लेपावश्यक मिलाने से उनकी 
सख्या ८४ हो जाती है 

नंदीयुत में ३२७ काल्कि ओर २९ उत्कालिक सूनो के नाम 
मिलते हैं। १ आवश्यक ओर १२ अगो का भी उल्ठेख नदी म 
है । इस प्रक'र उनकी सद्या ७९ होती है । ठाणागसूत्र (सूत्र 
७५५) में १० दक्षाओ का उल्ठेख हे, जिनमे ५ तो उपर्युक्त गणना 
में आ जाते हैं, पर १ आचारदशा, २ बधदथा, ३ द्विगृद्धिदशा, 
४ दीर्घदशा ओर ५ सक्षेपितदशा ये ५ नये हूँ । इनको जोड देने 
से सरया ८४ हो जाती हे । 


( 5५ ) 


यहाँ बत्ता दूँ कि, प्रकीर्णकों की संख्या बताते हुए नंदीसूत्र 
सटीक ( पत्र २०३-१ ) में पाठ आता है 
चोदसपइन्‍्नगलहस्साणि भगवओ चद्धमाण सामिस्स 
7 औवर्द्धभान स्वामी के १४ हजार प्रकीर्णक हैं । 
जैन-आगमों की संख्या के सम्बन्ध में दूसरी मान्यता ४५ 
की है। हीरालाल रपिकलाल कापड़िया मे 'द' कैनानिकल 
छिटरेंचर आव द' जैनाज' ( पृष्ठ ५८ ) में लिखा है कि, कम 
से कम विचारसार' के निर्माण तक जैन-आगमों की संख्या ४५ 
हो घुकी थी । समाचारी-शतक ( समयसुन्द्र-विरचित ) में ४५ 
आगमों की गणना निम्नलिखित रूप में करायी गयी है-- 
इक्कारस अंगाईं ११, थारसड्यंगाई २३, दस पइरणणा रहे य 
छु चछेश्र ३६, मूलचउरो ४३ नंदी ४४ अणुयोगदाराई ७५ ॥ 
ह+पनच ७६-१ 
उस्ती ग्रंथ में समयसुन्दर ने जिनप्रभसूरि-रचित (सिद्धान्त- 
स्तवव' की उद्धृत करके ४५ आग्रमों के नाम भी गिनाये हैं । पर, 
कापड़िया का यह कथन कि विचारसार तक ४५ की संख्या 
निश्चित हो चुकी थी, सर्वथा अ्आामक है। समयसुन्दर गणि- 
विरचित 'श्रीगाथासह॒स््नी' में धनपाल-कृत श्रावक-विधि का 
उद्धरण है। उसमें पाठ आता है-- 
१--विचारमार के समय के रासनन्‍्ध में जैन-अन्यावलि में लिसा है-- 
प्रयुग्नखूरि ते सं० १६६७ मां धपेला धर्मघोषसूरि ना शिष्य देव 
अभसूरि ना शिप्य हता। एठले तेशो स० १३२५ ना अरसा साँ थया 
गयी शकाय ! ( पृष्ठ १२८ ) 4 


प्रणयालोस आगम' ' ४ ** 
(झटोक २९७, पृष्ठ १८) 
घनपाल राजा भोज का समकालीन था! इसका समय 
विन्षम की ११-वी शतावब्दि है । 
४५ आगमों के नाम इस प्रकार हैं :-- 


११ अंग 
डचालखसख गणिपिडगे प० तं०--९१ शआझायार, २ खूयगडे, ३ 
डाणे, ४ समवाए, ४ विवाहपन्नत्ती, « णायाथम्मकहाश्रो, ७ 
उदयासगदसात्रो, ८ अंतगडद्साओ, ६ अ्रशुत्तरोबबाइयदसाओ 
१० पण्हचागरणा३', ११ विवागछुए, १२ दिद्धिचाए 
--समवायागसृत्र सरौक, समवाय १३६, पत्र ९९-२ 
दरृष्टिवाद के अन्तर्गत पूर्व थे । उन पूर्वों के नाम नंदीसूतर 
सदीक पत्र २३६-२ में इस प्रकार दिये है :-- 
खे कि तं० पुब्चगए १ चडदस चिहे पणणत्ते, तंजद्ाा उप्पाय 
पुब्च १, अग्गाणीयं २, चीरिये ३, अत्थिनत्थिप्पवाय ४, 
नाणप्पवायं ५, सच्चप्पवायं ६, आयप्पधायं ७, कम्मप्पयाय पक 
पश्चसखाणप्पचाय॑ £, विज्ज्ञाणुप्पचायं १०, अवंस ११५, पाणाऊ 
१२, किरिगाविसालं १३, लोकविन्दुसार १७ 
अंतिम चतुर्दश पूर्वी स्थुलूभद्र हुए। फिर अंतिम ४ पूवों का 
उच्छेद हो गया। उनके बाद वज्जस्वामी तक १० पूर्बी हुए। 
देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने श्री पा्वनाथ संतानीय देवगुप्त से 
६ पूर्व अर्थ सहिस और १ पूर्व मुलन्मु पढा था। ( देसिए 
आत्मप्रवोध, पत ३३-१ ) और अंनिम पूर्वधारी सत्यमित्र हुए। 


थे एक पूर्व धारण करनेवाले थे। उनके स्वर्गवास के प्चात्‌ 


€ २७ ) 


पूर्व का सर्वथा उच्छेद हो गया । धर्मसागर गणि-लिखित तपा- 
गच्छ पट्टावलि में (देखिए पट्टावल्ति समुच्चय, भाग १, पृष्ठ ५१) 
में पाठ आता है :-- 

श्री बीरातु वर्ष सहसे १००० गते सत्यमित्रे पूर्वव्यवच्छेदः 

२ उपांग 

श्रीचद्धचार्य-संकछित श्री सुबोधासमाचारी ( पत्र ३१-२, 
३२-१ ) में उपांगों की गणना इस प्रकार करामी गयी है। 
उसमे उन्होंने यह भी बताया है कि, कौन उपांग किस अंग का 
उपाग है-- 

इयाणि उधंगा--श्रायारे उवाइयं उ्ंग॑ १, खूयगढ़े रायपसे- 
णइय॑ २, ठाणे जीवामिगमो 3, समवाए पत्मचणा ४, भगपईए 
सूरपन्नती ४, नायाणं जम्बूद्दीवपश्नत्ती ६, उचासगद्खाणं चंद्‌- 
पन्नत्ती ७, तिद्दि तिहिं आयंविलेदि एक्‍्क्रेफ्क॑ उव॑गं वच्चाइ, 
नचरं तग्रो पन्चत्तोओ कालियाओे संघट्टं व कीरइ, सेसाण 
पंचण्हमंगाणं भय॑तरेण निरावलिया सुयखंधो उबंगं, तत्थ पंच 
बग्गा निरयावलियाउ कप्पथर्डिखियाऊ, पुष्फियाड, पुप्फचूलि- 
साठ, चण्द्ीदसाउ"*** 

( कुछ छोग बण्हिदसा का स्थान पर द्वीपसागरप्रनज्नत्ति को 
१२-वाँ उपांग मानते है ) 

“+आवचारांग का १ औपपानिक, सूनकृतका २ राजप्रश्नीय, 
ठाणा का ३ जीवाशिगम, समवाय का ५ प्रज्ञापना, भगवती का 
५ सूर्यप्रज्ञप्ति, ज्ञाता का ६ जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति, उपासकदणा का 
७ चन्द्रप्ज्ञप्ति और गेष ५ अंगो का निरयावलिया । 


( श८ ) 

१० धकीर्णक 
१ चउसरण, २ चंदाविज्जग, ३ आउरपच्चकखाण, 
४ महपृव्वपच्चकाण ( महाप्रत्मास्यान ), ५ भक्तपरिज्ञा, ६ 
तंदुलवियालियं, ७ गणिविज्जा ८ मरणसमाहि ९ देवेद्धस्तव 


१० संस्‍्तारक ( कुछ अथों मे मरणसमाहि के स्थान पर वीर- 
स्तव का नाम मिलता है ) 


६ छेद 
१ निशीथ, २ वृहत्कत्प, ३ व्यवहार, ४ जीतकल्प, ५ दक्षा- 
ध्रुतस्कंध, ६ महानियीय, ( पेंचकल्प उपलब्ध नही है ) 
४ मूल 
१ उत्तराध्ययन, २ आवश्यक, ३ दश्बैकालिक, ४ पिड- 
निर्युक्ति ( ओघनियुंक्ति और पाक्षिक्सूत की भी गणना कुछ छोग 
मूल” में करते हैं । ) 
२ चूलिका 
१ नंदी, २ अनुयोगद्वार 
समवायागमुतर सदीक समवाय १३६-१४८ पत्र ९९-२-: 
१२४-१ और नंदीसूत सटीक सूत्र ४५-५७ पत्र २०९-१-- 
११४६-२३ मे विभिन्न अंग ग्रंथो की पद-संस्या इस प्रतार दी 
गयी है :-- 
१. आचाराग_ *“ (१८ हजार 
है. मूत्रझताग_ ** ३६ हजार 
स्थानाग “४ ७२ हजार 


ज़ए 


( ४६ ) 


७४. समवायांग “४. १ छाख ४४ हजार 

५. भगवती ४” ४२ लाख ८८ हजार 

६. ज्ञाता ४“ ७ लाख ७६ हजार 

७, उपासकदशा '” ५२ हजार 

८, अंसकृत “” एरए३ लछास्र ४ हजार 

९. अणुत्त रोपपातिक *” ४६ लाख ८ हजार 
१०, प्रइनब्याकरण “” ९२ लाख १६ हजार 
११. विपाक् -* १ करोड़ ८४ छाख ३२ हजार 


(द' की टीका करते हुए समवायांगसुत्र की ढीका में अभय- 
देबपूरि ने ( पत्र १०१-१ ) लिखा है-- 

पदाग्रेण अश्प्तः 8ह ण्च्ार्थोपलब्धिस्तत्पर्द 

और, नंदी के वृत्तिकार मछयगिरि ते नंदी की टीका ( पत्र 
२११-२ ) में पद की टीका निम्नलिखित रूप में की है-- 

यत्रार्थो पल्न्घिस्तत्‌ पद्म्‌ 

ऐसा ही हरिभद्ररि ने भी अपनी टीका में छिखा है 
( पत्र ९८-२ ) 


आगम साहित्य का वर्तमान रूप 
आगमों के सम्बन्ध में आवश्यकताननिर्युक्ति ( आवश्यक 
निर्मुक्ति दीपिका, भाग १, पत्र ३५-२ ) में गाया आती हैः--- 
अत्थं भासइ अरहा, छुत्त गंथंति गणहरा निडर्ण । 
साखणरसख ह्ियट्ठ/।ए, तझ्रो सुत्त' पचतईइ।॥€श॥। 
--अ्हन्‌ भगवाज ने अर्थ का प्रस्पण किया और उनके 
गणधरों ने उसे सूत्ररूप में निवद्ध किया । 


( इर ) 


है।” मु ने उत्तर दिया--/एक विन्धु के इतना पढा है और 
अभी समुद्र-परिमाण पढ़ना शेष है ।”” वाद में महाप्राण-तब्रत 
समाप्त होने तक आचार्य भद्बबाहु ने स्थुलभद्र को दो वस्तु कम 
द्रव पूर्व तक पढाया । 


एक बार भद्रबाहु स्वामी विहार करते हुए पाटलिपुत 
नगर के बाहर उद्यान मे पधारे। आचार्य महाराज के आगमत 
का समाचार घुतकर स्थूलभद्र की वहिन यक्ञादि साध्वियाँ 
उन्हे वंदन करने आयी । गुर महाराज का बंदन करके उन 
साध्वियों ने पुछा--' है प्रभो । स्थुछभद्व कहाँ है ?” गुर ने उत्तर 
दिया--/निकर के जीर्ण देवकुर में है।” वे साध्वियाँ देवकुल 
मे गयी । उन्हें जाता देखकर स्थुलूभद्र ने सिंह का हप धारण कर 
लिया । सिह देखकर भीत साध्वियाँ गुरु के पास गयी और 
उन्होंते सारी बाते उनसे कहा। आचार्य ने कहा---वह 
तुम्हारा ज्येप्ठ भाई हैं। उसका वंदन करो । वह सिंह नहीं है ४” 


उम्रके बाद जब स्थूलूभद्र ग्रुट के पास गये तो ग्रुरु ने कहा- 
“तुम वाचना के लिए अयोग्य हो ।” और, उन्होने चाचना 
नही दी। स्थूलभद्र ने क्षमा माँगी, पर जब तब भी भद्रबाहु 
नैयार न हुए तो स्थुलूभद्व ने गुरु से अनु रोब करने के लिए श्री- 
संघ से आग्रह किया । श्रीसेघ के कहने से भद्रवाहु ने शेप पूर्व 


सूल-पूद पढ़ा और यह आदेश, दिया कि, इनको किसी को 
न पढाना। 


( ह३ ) 


जैन-आगमो वी यह प्रथम बाचना पाटलिपुय-वाचना के 
नाम से विख्यात हे । यह प्रथम चाचना महावीर-निर्वाण-सवतु 
१६० के छूगभग हुई । 

उसके कुछ समय बाद, भगवानु महावीर के परिनिर्वाण के 
८२७ अथवा ८४० वर्ष के बीच फिर आर्य स्कदिल के नेतृत्व 
में मधुरा में आगमो के सरक्षण का दूसरा प्रयास हुआ। 

इसी समय के छगभग आचार्य नागार्जुन के नेतृत्य में 
बल्लभी में सूत्रों की रक्षा वा प्रयास हुआ । यह वह्लभी-वाचना 
कहुलायी । 

और, उसके ऊगभग १५७० वर्षो" के बाद च्लभी मे देवद्धि- 
गणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में आगमो को लिपिवद्ध किया गया । 

कुछ लोग नदिसूत के लेखक देववाचक और देख॑श्विगणि को 
एक मानते हैं, पर यह उनकी भूल है। देववाचक्र नदि के सुन- 
कार थे ओर देवद्धिगणि ने आगसो को लिपिवद्ध मान क्या। 
निश्चित है कि, देववाचक देवद्धिगणि रो पूर्ववर्ती थे । 

जआगमो का वर्तमान रूप वस्तुत देवद्धिगणि श्रमाश्रमण के 
प्रयास का रूप है। पर, यह कही नहीं मिलता कि आगम महा- 
वीर स्वामी के बाद किसी ने लिखे । जो कुछ भी प्रयास था, 
वह तीर्थकर भगवानु के उपदेशो को विस्मृत होने देने से बचाने 
का ही प्रयास था । हि 

आमम' दब्द का जहा भी स्पष्टीकरण है, वहाँ इसे गुरु 
परम्परा से आया हुआ ही वताया गया हैं। हम उनमें से कुछ 
का उल्लेख यहाँ कर रहे हे -- 

ह्‌ प्र० 


( इस ) 


है।” पुर ने उत्तर दिया-- एक विन्धु के इतदा पढा है और 
अभी समुद्र-परिमाण पटना दोप है।” बाद में महाप्राण-ब्रत 
समाप्त होते तक आचार्य भद्दबाहु ने स्थूलभद्र यो दो वस्तु कम 


दग पूर्व तक पढाया । 


एक बार भद्गवाहु स्वामी बिहार करते हुए पाटक्षिपुत 
सगर के बाहर उद्यान में पधारे। आचार्य सहाराज के आगमन 
का समाचार सुतकर स्थूलभद्र की वहिन यक्ञादि साध्वियाँ 
उन्हें बंदन करने श्रायी । ग्रुरुः महाराज का बंदन करके उने 
साध्वियो ने पूछा--- हे प्रभो ! स्थुलभद्र कहाँ है ?" गुर ने उत्तर 
दिया--निकट के जीर्ण देवकुल भे हैं ।” वे साधथ्वियाँ देवकुछ 
में गयी । उन्हें आता देखकर स्थुलूभद्र ने सिह का रूप धारण कर 
लिया । सिह देखकर भीत साध्वियाँ गुर के पास गयी और 
उन्होंने सारी बाते उनसे कही। आचार्य ते कहा--बह 
पुम्हारा ज्वेप्ठ भाई है। उसका वंदन करो । वह सिंह नही है ।” 


उसके बाद जब स्थुलूभद्र गुरु के पास गये तो गुरु ने कहा- 
"तुम बाचना के छिए अयोग्य हो।” और, उन्होंने वाचना 
नहीं दी । स्थूलभद्र ने क्षमा माँगी, पर जब तब भी भद्रबाहु 
जैयार न हुए तो स्थुलभद्व ने शुरु से अनुरोध करने के छिए श्री- 
संघ से आग्रह किया । श्रीसंध के बहने से भद्गवाहु ने शेष पूर्व 


सुल-मूल पढ़ाये और यह आदेक्ष, दिया कि, इनको किसी को 
न पढाना 


(. बडे ) 


जैन-आगमों की यह प्रथम वाचना पाठलिपुत्र-वाचना के 
नाम से विख्यात है। यह प्रथम वाचना महावीर-निर्वाण-संवततु 
१६० के लगभग हुई | 

उसके कुछ समय वाद, भगवानु महावीर के परिनिर्वाण क्कै 
2२७ अथवा ८४० वर्ष के बीच फिर आर्य स्कंदिल के नेतृत्व 
में मथुरा में आगमो के संरक्षण का दूसरा प्रयास हुआ । 

इसी रामय के लगभग आचार्य नागाउऊँन के नेतृत्य मे 
वल्लभी मे सूत्रों की रक्षा का प्रयास हुआ । यह बल्लभी-वाचना 
कहलायी । 

और, उसके छूगभग १५० वर्षो' के बाद वल्लभी मे देवद्धि- 
गणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में आगमो को लिपिबद्ध किया गया । 

कुछ लोग नंदियूत्र के लेखक देववाचक और दैवद्विगणि को 
एक मानते हैं; पर यह उत्तकी भूछ है। देववाचक नंदि के सूत्र- 
कार थे और देवद्धिगणि ने आगमों को लिपिवद्ध माच किया। 
निश्चित है कि, देववाचक देवद्विगणि से पूर्ववर्ती थे । 

आगमों का वर्तमान रूप वस्तुतः देवद्विगणि श्रमाश्षमण के 

* प्रयास का रूप है। पर, यह कही नही मिलता क्रि आगम महा- 

वीर स्वामी के बाद किसी ने छिखे। जो कुछ भी प्रयास था, 
बह तीर्थंकर भगवान्‌ के उपदेशों को विस्मृत होने देने से बचाने 
का ही प्रषास था । ड 

'आगम' शब्द का जहाँ भी स्पष्टीकरण है, वहाँ इसे बुर 
परम्परा से आया हुआ ही बताया गया है। हम उनमे से कुद् 
का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं +-- 

है ग० 


( ३४ ) 


(१) आगचद्धति गुरु पारम्पयेणेत्यागमः । 
--भगउत्तीसूत सटीक, श० ५, उ० ४, पत्र ४०१॥ ' 
(२) आचार्य परम्पर्यणागच्छतीत्यागमः श्राप्त बचने 
चारगम इति | 
+अणुयोगद्वार सटीक पत्र ३े८-२ | 
(9) गुरुपारस्पर्यणागच्छदीत्यागम+ आ--समस्ताद्॒भ्यन्ते-- 
शायन्ते जोबादयः पदार्था श्रनेनेति था। 
-“अणुयोगद्वार सटीक, पत्र २१९-१। 
(४) गुरु समीपे श्रूयत इति भ्रुयत्‌, आर्थान्तं सूचनात्‌ सूञ । 
“-अगुयोगद्वार सर्दीक, पद रे८-२। 
जैन जगत को अनादि और अनन्त मानते हैं । अत. ये आगम 
भी अनादि और अनन्त है । 
इन आगमो के लिए नन्दीसुत्र सटीक (सूत ५८ पतन 
शषध७-१ ) में पाठ आता है .-- 
इच्चेइ्यं दुवालसंगं गणिपिड्गं न कयाई नासी, न कथाई' 
कस भघद, न कधाद न भविस्खइ, सुवि च, भव था, भविस्सइ 
य, छुवे, नियए, सासए" अक्खए, अब्यण, अचद्ठिए निच्चे *१ 
“-यह द्वादशागी गणिपिटक कभी नहीं था, ऐसा नहीं, कभी 
नहीं है ऐमा भी कोई समय नहीं, त्तवा कभी नहों होगा यह भी 
नहीं, गतवाल में था, वर्नमान में है और भविष्य मे भी रहेगा, 
भह द्वादभागी झुव, नियत, शाइवत, अक्षय, अव्यय (व्ययरहिंत) 
अवस्थित तथा नित्य है। 
सूतो के अर्थ अति गहन-गम्भीर है। उनके अध्ययन के लिए. 
नंदीसूत ( पत्र २४९-२ ) मे आना है-- 


( देश ) 


खुत्तयों खलु पढमी, वीश निम्जुत्ति मोसिश्रो भणिश्रो। 
तइथों य निस्वसेलो, एस विद्दो दोइ श्रणु शओगे॥ 
पहला अनुयोग, सुतार्थ मूछ और अर्थरूप से, दूसरा अनुयोग 
निर्युक्ति सहित कहा गया है, ओर तीसरा अनुयोग प्रमंगानुप्रसंग 
के कथन से निरवशेय कहा जाता है. । 
सूत्रों के स्पष्ट होने के लिए विचारामृत-संग्रह ( प्र १४०२ ) 
में कुलमंडन सूरि ने 
निर्युक्ति भाष्य संग्रहर्णि चुरणि पंजिफादि । 
का आश्षय लेते वा विधान किया है | और, इसके समर्थन 
में उन्होने उक्त ग्रथ मरे उमी स्थछू पर विशेष विचार किया है । 
मैंते ऊपर कहा है कि, जेन-आगमो को देवद्विगणि क्षमा- 
अमण ने छिपिवद्ध क्या । जैन-आगम तो अपने प्रारम्भ से ही 
व्यवस्थित थे । ये वाचनाएँ वस्तुत आगमों को विस्मृत न होने देने 
के प्रयास मान थे, क्योकि वेदिको के समान जेनों में भी पहले 
शास्त्री को कण्ठ करने की प्रथा थी और छिपि-शास्र के परिवम के 
बावजूद श्ास छिखे नहीं जाते ये। जैन-साहित्य में कितने ही 
स्थलों पर लिपियो के उत्ेख हे। स्वय॑ व्यास्याप्रममि के 
प्रारम्भ में 
णभो बंभीए लिविए 
चहा गया है । समवायाग सूत के १८-वे समवाय में लिपियों 
के नाम गिनाये गये है -- 
चंभीग्ट णं लियीए ध्द्धारसविदे लेखव्रिहाएं पं० तें०--१ 
बंभी, २ जबणो, ३ लियाद।सा, ४ ऊर्या, ५ खरोद्दित्रा, ८ खर- 


( ऋंद ) 
साविग्रा, ७ पहाराइया, ८ उच्चत्तरिया, ६ अफ्फरपुद्धिया, १० 
भोगवयता, ११ चेणतिया, १२ णिण्ह्द्या, १३ अंकलिबयि, ६४ 
गणिमलिवि, १४ गंधव्बलियो, १६ भूयलिवि, आद॑सलियी, १७ 
माददेसरीलियी, १८ दामिलिपी, १६ वोलिदिलियो । 

--४ ब्राह्मी, २ खावनी, ३ दोपउपस्था, ४ सरोष्टिवा, 
५ खरशाविका, ६ पहारातिया, ७ उच्चत्त रिका, ८ अक्षरपूष्टिका 
९ भोगवतिका, १० वैणकिया, ११ निण्हविका, १२ अंकलिपि, 
१३ गणितलिपि, १४ गंधर्वलिपि, १५ आदर्शलिपि, १६ 
माहेश्वरी, १७ दामिलिपि, १८ बोलिदलिपि | 

विशेषावश्यक भाष्य टीका ( गाथा ४६४, पत्र २५६ ) में 
१८ लिपियो के नाम इस प्रकार दिये गये है -- 

१ हंसलिबि, २ भूअलियि, ३े जक्खी तह, ४ रफ़्खसी य 
बोधव्बा, ४ उह्ी, ६ जवणि, ७ तुरुकी, ८ कीरी, ५ द्विद्ञोय १० 
सिंधिया, ११ मालविणी, १२ नांड, १३ नागरि, २४ लाडलिधि, 
१४५ पारसी य बोबब्या। तह १६ अनमित्ती य लियी, १७ 
चाणक्की, १८ मूलदेवो य । 

अठारह लिपियो के नाम प्रज्ञापनामूत सटीक पत्र ५६-१ रे 
भी आये हैं । 

जेनो के लिपि-श्ञान का अकाट्य प्रमाण उनके शिलालेख 
हैं। भगवानु महावीर के महानिर्वाण के ८४ वर्ष बाद के एक 
शिलालेख का चर्वा-चित्र ओर उसका पाठ हमने डसी पुस्तक मे 


दिया है। उसके बाद के तो अशोक, खारबेल तया मथुरा आदि 
के शिलालेख बहुज्ञात हें । 





( इ७ ) 


हमने पहले अंगो के पशें की जो संख्या दी है, उतने रूप में 
बाज हमारा आमम-साहित्य हमे उप उब्घ नही है । उसका बहुत- 
सा भाग आज विछुप हो गया है। मालवणिया ने जैत-संस्क्ति- 
संशोधन-मंडल की पत्रिका १७ ( जैननआगम ) भे जैसो को 
इसका दोपी झहराया है और ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए कहा 
है कि, ब्राह्मणों ने वेदी को अक्षुण्ण बनाये रखा । पर, मालवणिया 
की यह भूल है। कार सभी वस्तुओ पर पर्दा डाला करता हैं-- 

यह उसम्रका स्वभाव है। वर्तमान शासन के जैन-आगमो ने 
लगभग ढाई हजार वर्ष का समय देखा है । उसमें अधिकाश समय 
वह अलिखित रहा ! किर उसमे से कुछ अंश विलुप्त हो जाना, 
क्या आश्चर्य की बात है। जिन क्षाह्मणों की प्रशंशा माल्वणिया 
करते हैं, उन ब्राह्मणो का भी साहित्य अक्षुण्ण नही है। स्वर्य॑ 
चेदों को लीजिए---ऋग्वेद की २१ शाखाएं थी, अब केवरू १२ 
याखाएं मिलती हैं । यह भी बस्तुत. काल का ही प्रभाव है। 
काल के प्रभाव की सर्वथा उपेक्षा करके इस प्रकार दोपारोपण 
करना भालवणिया की उद्धतन्वृत्ति है। मालवणियाँ ने उसी 
जेन-आगम ( पृष्ठ २५ ) में छिखा है-- 

“कुछ मे कल्पित कथाएं देकर उपदेश दिया गया है जैसे 
आाताधर्मकथा आदि ।”” ज्ञाता को यदि कल्पित माना जाये तो 
श्रेणिक, अमयकुमार आदि सभी कल्पित ही जायेंगे । ज्ञाता की 
कथावस्तु की और ड० जगदीशचन्दध जैन ने भी संकेत किया है। 
उन्होने 'प्राकृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ७५ मे लिखा है-- 

“““इसकी वर्गन-दैली एक विशिट्त प्रकार भी है। विभिन्न 


( डेप ) 


उदाहरणो, दृष्ठान्तो ओर छोक मे प्रचलित कथाओं के द्वारा बड़े 
प्रभावशाली ओर रोचन ढग से यहाँ सयम, तप ओर त्याग वा 
प्रतिपादन क्या गया है” 
डाक्टर जैन ने उसका जहाँ इतना शिष्ट परिचय दिया है, 
वहाँ मालवणियाँ मे कल्पित लिखकर सारे ग्रथ वे ऐतिहासिक 
महत्त्व वो नष्ठ कर दिया हैं । 
इसी जैन-आगम में (पृष्ठ २६ ) पर उन्होंने पग्रेसी को 
श्रावस्ती वा राजा बताया गया है। यह पयेसी इ्वेताम्बिका का 
राजा था, श्रावस्ती का नही । रायपसेणी में पाठ आता है-- 
तत्थण सेयवियाए णगरीएपदसीणाम राया होत्था । 
ऋऊ+यत १४२, पत्र २७४ 
यह मालवणियाँ वा जैन-आगमो के अध्ययन वा नमूना है। 
जेनो पर प्रमाद का दोपारोपण करने से पूर्व यह जान छेना 
आवश्यन है कि, जैन लोग 'जञान बक्रियाभ्या मोक्ष ' के मानने वाले 
रहे हें ओर उनकी क्रियावादिना में निष्ठा का ही यह फल था 
अमणो की पाँच सस्थाओं में से केवल जैन ही भारत में बच रहे 
तावम, गेश्य, आजीवक तो नप्ट ही हो गये ओर वोद्ध भारत'*से 
विठुप्त हो गये । 
जैनो की यह क्रियावादिता उन्हे परम्परा से मिली थी। 
कई वर्ष पूर्व अर्नेस्ट ल्यूमेन ने 'बुद्ध ओर महावीर शोर्पक से एक 





१-+निगाथ $ सक्कष २, तायस हे गेरुय ४ आजीय & पंचहासमणा 
“-भवचनसारहयर सटीक, पतन श्ध्रूर 


( ३६ ) 


चड़ा छेख लिखा था । उसमें उन्होंने बुद्ध और महावीर का 
छुलनात्मक विवेचन किया है। उक्त लेख में ( गुजराती-अनुवाद, 
पृष्ठ १९ ) एक स्थल पर ल्यूमैन ने लिखा है--- 

“ये महावीर सम्पूर्ण पुरुषार्थ आत्मा के ऊपर दिखाते थे; 
ये स्राधु सात्र नही थे । पर, तपरवी थे | पर, बुद्ध सत्य के बोध 
प्राप्त करने के बाद, तपस्वी नहीं रह गये---मात्र साधु रह गये 
और उन्होंने अपना पूरा पुरुषार्थ जीवन-धर्म पर दिखलाया । 
एक का उद्देश्य आत्मधर्म था, दूसरे का लोकधर्म ।/' 

और, रही बौद्धिक स्तर पर ताकिक दृष्टि से विचारणा। 
इस सम्बन्ध में ल्यूमेन ने लिखा है (गुजराती अनुवाद, पृष्ठ ३५) 

४, ....महावीर के सस्वस्ध से हमने देखा कि समर्थ दार्श- 
सिक के रूप में अपने समय में उठे हुए प्रदनो के सम्बन्ध में ध्यान 
देकर वह परिपूर्ण रूप से उत्तर देते हैं और अपना जो दर्शन 
उत्हींते मोजित किया है, उसमे पूरा खुलासा मिल जाता है। .. 
पर बुद्ध ता पृथक प्रकार के पुरुष थे ।......”” 

और, बुद्ध की प्रकृति की विवेचना करते हुए ल्पृपैन ने छिखा 
है--जिव विपयों को वह बुद्धिगम्य तलहो समझते थे उसका 
उत्तर टाल जाते थे ।'' 

इन उद्धरणों से उन कारणों की ओर सहज ही ध्यान चला 
जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमण-सम्प्रदायो में अकेले जैन 
डी अब तक जोवित बचे रहे । 

भगवत्दत्त ने अपनी पुस्तक वैदिक वाइग्सय का इतिहास! 
में ( पृष्ठ ३९ ) लिखा है-- 


( ४० ) 


(“भ्षल्ा पश्ष्चिमीय विचारो के मानने वाले आधुनिक अध्या- 
पक से पूछो तो सही कि वया प्रसेनजित, कोसल, चण्डप्रद्योत, 
बिम्बसार आदि के कोई शिलालेख अभी तक मिले हैं या नही । 
यदि नही मिदे तो पुन आप बौद्ध और जैन-साहित्य मे उल्लेख- 
मात होने से इनका अस्तित्व क्यो मानते हो । यदि सहल्नो गष्पो 
के होते हुए भी बोद्ध और जैन-साहित्य इतना प्रामाणिक हे, तो 
दो-चार असम्भव बातो के आ जाने से महाभारत ओर दूसरे 
आर्प-ग्रथ क्यों प्रमाण नही ?” 


हमें यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत वी प्रामाणिकता 
पर कुछ विचार नहीं करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के 
एक सुर आधार के रूप में महाभारत तो प्राय सभी को भान्य 
है, पर जैन-प्रन्थो मे गप्पो का जो उल्लेख भगवत्‌दत्त ने किया, 
उस पर मुझे आपत्ति अवश्य है। 


डाबटर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “जैन-ज्योतिष और उसका 
महत्व” शीर्पक से एक छेख लिखा है। उक्त लेख में प्राचीन 
प्रेयों के मुल्याकन के लिए सिद्धान्त निलपण करते हुए डा० 
हद्विवेदी ने लिखा हे--- 

“यह बात हमे भूल नही जाना चाहिए कि, प्राचीनकाछ के 
आविप्कृत तथ्यों की महत्ता को वर्तमान युग के भानदड से न 
नापक्र उसी युग के मानदड से जाँचना चाहिए।  ” 

इस मानदड को ताक पर रखकर जेन-साहित्य में गप्पा 
मान देखनेवाले भगवतदत्त से इस प्रस्तावना मे इसके सिवा कि 


( ४१ ) 


आप उसे पढ़े' और उस पर विचार करें, कुछ अधिक कह सकना : 
कठिन है| पर, यहाँ इतज़ा मात्र अवश्य कह देना चाहता हूँ 
कि, जैन-साहित्य का कुछ ऐसा अपना महत्व भी है कि यदि - 
निष्पक्ष इतिहास लछिखा जाये तो विश्व को जैन-साहित्य का - 
कितने ही बातों में ऋणी होना पड़ेगा । 

उदाहरण के लिए हम ट्यूमेन के छेख (पृष्ठ ३४) से हो 
एक उद्धरण देना चाहेंगे :--- 

उदाहरण लें--परिव और व्यास के वीच सम्बन्ध प्रकट - 
करने के अंक का ठीक निर्णय करवा बहुत कठिन है। पर, बह 
उसमें दिया है और लगभग यह भी कह्दा जा सअता है कि इसमे 
ही (स्वयं) विधान किया है। वह इस प्रकार है परिष > व्यास 
2८ १० का वर्गमूल । अपने में प्रचलित यह अंक ३१७ है ।'” 
इससे हम यह मान सकते हैं कि महावीर ने स्वर्य परिघर->- 
व्यास ५/ १० यह समीकरण शोध निकाऊा होगा ।“ परिधि के 
अमेक हिसाबों से यह समीकरण सच आता है ।'', 

*  जैन-ज्योतिप के सम्बंध मे डावटर हजारीश्साद का कथन 
है कि-- - 

“इस बात से स्पष्ट ही प्रमाणित होता है कि सूर्यप्रश्नप्ति 
भक आगमन के पूर्व की रचना हैं'“जो हो सूर्य आदि की द्वित्व 
प्रदान अन्य किसी जाति ने किया हो या नही, इसमें कोई सन्देह 
नही. कि जैड-परसरूपर में, के इसको, बैज्ामिएय: रूप, जिया गएगा है ५, 
शायद इस प्रकार का प्राचीनतम उल्लेख भी जेन-शास्तरों- में ही - 
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है।” जैनपर्म कई बातों में आये पूर्व जातियों के धर्म और 
विश्वास का उत्तराधिकारी है ।” 


और, रही ऐतिहासिक दृष्टि से जैन-अन्थो के महत्त्व की 
बात, तो मैं कहूँगा कि जैन-साहित्य ही भारतीय साहित्य की 
उस की की पूति करता है जिसे पुराण छोड गये है। एक 
निश्चित अवधि के बाद पुराणो की गतिविधि मृत हो गयी । उस 
समय का इतिहास जेन-प्रंथों मे ही है। उदाहरण के लिए श्रेणिक 
का नाम ही छे | वैदिक ग्रंथो मे तो उसका नाम मात्र है--वह 
कौन था, उसने बया किया, इन सबका उत्तर तो एक मात्र जैन- 
साहित्य में ही मिलने वाला है। जेन-साहित्य के इस महत्त्व से 
परिचित भगवनृदत्त-जेसे इतिहासज्ञ जब उस पर “गप्प' का 
आरोप छगाते हैं तो इस पर दु.ख प्रकट करने के सिवा और 


हु 


क्या कहा जा सक्‍ता है। 

भगवानु महावीर की जीवन-कथा का पूरा आधार वर्तमान 
उपलब्ध आगम ही है। हमारे पास महावीर-क्धा के छिए और 
कोई ऐसा साधन नही है, जिसे हम मुल प्रमाण कह सकें। हिन्दू- 
अंथों में चर्ठमानु महावीर का कोई उल्लेख नहीं मिलता और 
जो मिलता भी है, उसे धामिक मनभेद के कारण हिन्दुओ ने 
विक्ृरन कर दिया है। उदाहरण के लिए कहेँ विष्णु के सहस्त 
नामों भे एक नाम 'बढ्मान' भी है, पर उसकी टीका शंकराचार्य 
ने अति विक्ृत रूप में की है। आममो के बाद साधनों मे दूसरा 
स्थान निर्युक्ति, चूणि, भाष्य, टीका, आदि का है। 
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इन आगर्मों तथा तत्‌ आधारित ग्रंथों के अतिरिक्त हमारे 
सम्मुख पांच चरित्र-प्रंथ हैं-- 

१--नैमिचन्द्र-रचित महावीरचरियं 

२--हेमचन्द्राचार्य-रचित त्रिपप्टिगलाकापुरुषचरित्र परे १० 

३--ग्रुयचरन्ध-रचित महावीरचरियं 

४--थीलांकाचार्य-रचित चउपनमहापुरिसचरिय 

५--अमररचब्द्मूरि-कुत पद्मानन्दमहाकाज्य 

पर, इन चरित्र-ग्रंथों में महाकाव्य के गुण अधिक हैं। 
चरित्र-ग्रंथो के अतिरिक्त कथावलि, उपदेशमाला सटीक, काषि- 
गष्डल्त वृत्ति, भरहेश्वर वाहुबलि वृत्ति, उपदेश प्रसाद, कथाकोष 
आदि अनेक कथा्ंथों मे भगवानु महावीर के छिटफुद संदर्भ 
मिलते हैं । 

भगवात्‌ महावीर जब वर्तमान शासन के स्थापक थे, तो 
उनके जीवन पर और अ्रन्थ लिखे ही न गये हों, यह गानना ठीक 
नहीं है। पर कितने ग्रन्थ कितनी अनमोल सामग्री अपने गर्भ 
छिपाये विलुप्त हो गये, यह कहना फठित हे । 

* अतः आज जितनी भी सामग्री हमे उपलब्ध है, अनुशीलक 
को उन्ही पर संत्तोप करके अपना कार्य करना पड़ता है। अभी 
तक जो महावीर-चरित्र लिखे गये या नो वह साधारण पाठक 
को दृष्टि मे रखकर लिखे गये थे या अपने-अपने सम्प्रदाय फी 
मान्यता की ध्याल मे रख कर लिखे गये थे | इसका फछ यह 
था कि, विद्वतुममाज बरावर यह उलाहना दिवा करता था कि, 
आज एक भी ऐसा महावोर-चरिन्र नहीं है, जी अनुशीलनकर्ता 
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अथवा गम्भीर पाठक को सस्तोप दे सके । इस चुनौती की जोर 
मेरा ध्यान २५-३० वर्ष पहले गया था । मेरे मन में तभी से 
महावीर-चरित्र लिखने की इच्छा थी और मैंने अपना खोज-कार्य 
तभी प्रारम्भ कर दिया था। पर सुविधा के अभाव में, तथा अन्य 
कामों में व्यस्त रहने के कारण इस कार्य को ओर मैं अधिक 
समय न दे सका । 

यहाँ वम्बई आने पर सेठ भोगीलाल रूहरेचन्द झवेरी की 
वसति में निश्चित रहने का अवसर मिलने पर मैंने अपने मन में 
भहावीर-चरित्र लिखने की दवी इच्छा पूर्ण कर लेने का निश्चय 
किया । वर्तमान ग्रन्थ तीर्थंकर महावीर' वस्तुतः लगभग ६ वर्षो” 
के प्रयास का फल है। 

इस ग्रंथ का प्रथम भाग विजयादशप्ती २०१७ वि० को 
प्रकाशित हुआ | केवलज्ञान-प्राप्ति तक का भगवानु का जीवन 
उपत ग्रंथ में है। प्रथम भाग के प्रकाशन के बाद समाचारपत्रों, 
अनुशीलन-पत्रिकाओं और विद्वानों ने उसका अच्छा सत्कार किया। 
उससे मुझे तुष्टि भी हुई और कार्य करने का मेरा उत्साह भी 
बढ़ा । यह द्वितीय भाग अब आपके हाथों में है। यह कैसा बर्न॑ 
पड़ा है, इसके निर्णय का भी भार आप ही पर है। इस भाग में 
भगवान के तोर्थंकर-जीवन, उनके मुख्य श्रमण-श्रमणियों, मुख्य 
श्रावक-श्राविकाओं तथा उनके भक्त राजाओं का वर्णन है। 
महावीर-चरित्र की श्रृंखला में ही इस ग्रन्थ में हमने रेवती-दान 
का भी विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। ऐसे 
तो भगवान्‌ के उपदेश अति अगम-अथाह हैं; पर साधारण व्यक्ति 
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को भगवातु वी देश्षनाओं के नियट पहुँचने के निमित्त मैने भगवान्‌ 
के बचनामृत की १०८ सृक्तियाँ अन्त में दे दी हैं। 

हमारे पास यद्यपि पुस्तकों का संग्रह था, फिर भी वह 
सम्रह ही अलम्‌ सिद्ध न हो सका । मुझे पुस्तकों की आवश्यकता 
पड़ती | इस कार्य मे जैन-साहित्य-विकास-मडल के पुस्तकालय 
ने भेरी सहायना को । पर, इस बीच मुझे एक वह अनुभव यह 
हुआ कि, सरकारी अथवा सार्वजनिक पुस्तकालयो से अंथ प्राप्त 
करना तो सहज है, पर जैन-भंडारो से ( जो जैनों मे धर्मप्रचार 
की दृष्टि से ही स्थापित हुए हैं। ) पंथ प्राप्त करना अपेक्षाह्षतत 
डुष्कर है। अपने साहित्य के प्रचार के लिए जैनो को भी अब 
हिन्दू, वौद्ध अथवा ईसाई घर्गावलवियों से शिक्षा लेनी चाहिए 
और अपने साहित्य की ओर आक्ृए्ट करने के लिए अधिक से 
अधिक सुविधा जैन और अजैन विद्वानों को उपरूब्ध करानी 
चाहिए। पुस्तकालय-संरक्षण-पास्त्र में अब बडी उन्नति हो 
गयी है फोटोस्टैट और माइक्रोफिल्मिग की व्यवस्था आज सम्भव 
है। जैन-समाज में इसने कोट्याघिपति और छुक्ष्याधिपति हैं। 
जेव-सघ के पास जानखाताओ मे प्रचुर साथन है । ऐसी स्थिति 
में भी जब पुस्तकों को देखने तक की सुविधा नहीं मिलती तो 
चुख होता है। 

विद्या-दान सबसे बडा दान है। उसका फल कभी-न-कभी 
क्यो न किसी रूप मे अवश्य होता है। हमारे चुरु महाराज 
दम पज्य जगतृप्रसिद्ध शास्त्र विश्वारद स्वर्गीय विजय 
धर्म सूरीश्वर जी ने विदेशी विद्वानों को किस उदारता से ग्रत्थो 
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को देखने की सुविधा प्राप्त करायी, यह वात किसी से छिपी नहीं 
है। यूरोप, अमेरिका आदि देशों में जैन-साहित्य पर जो कुछ 
काम हुआ, उसका श्रेय बहुत-कुछ ग्रुरु महाराज के विद्यानदान 
को ही है। 

उनके उदाहरण पर हो में भी आजीवन देशी-विदेशी बिद्वानो 
की सहायता करता रहा । जापान में जेनशास्त्रों के अध्यापन 
बी कोई व्यपस्था नही थी, यद्यपि वहाँ डाक्टर शूह्निग के एक 
प्राकुतभिन्न शिप्य एक विश्वविद्यालय में थे। डाक्टर यूब्रिंग के 
आग्रह पर मैंने उनकी पुस्तकों की सहायता की और अब चहाँ 
भी व्युशू-विश्वविद्यालय में टावटर मत्मुनायी की अध्यक्षता मे 
जैन- साहित्य पढाने की व्यवस्था हो गयी । 

अपने शास्त्रो और विचारों को अधिक प्रचारित और प्रसा- 
रित न करने का ही यह फल है कि, अभी भी हमारे साहित्य 
का प्रचार अन्य धर्मो' से कम है और तथाकथित साक्षर छोग 
भी ऐसी-ऐसी मूर्सतापूर्ण बाते कर. बैठते हैँ, जिसे कहते लज्जा 
लगती है । साहित्य-अकेडमी से प्रकाशित एक पुस्तक में भग- 
वान्‌ महावीर को लेखक ने 'वट' छिखा है। मैं तो कहूँगा कि 
ऐसी अकेटमी और ऐसे उसके छेखक रहे तो भारत के ताम पर 
धव्वा लगाने के अतिरिक्त ये और क्‍या करेंगे | 

अकेडमी की एक अन्य पुस्तक घर्मानद कौसाम्वी का 
भगवान्‌ बुद्ध” है। यह बुद्ध का जीवन-चरित है। छुद्ध पर 
छोटे-बडे क्तिने ही चरित्अंय हैं। क्तिने ही मूल प्रंथ है। 


पद 
जिनके प्रकाशन की अनीव आवश्यकता आज भी थी। पर 


( ४७ ) 


अकेडमी वी दृष्टि और कसी ओर न जाकर इसी पुस्तक पर 
क्यों पडी ? धर्म-निरपेक्ष राज्य मे सरकार से सहायता प्राप्त 
करने वाली संस्था ऐसी पुस्तक ब्यो प्रकाध्षिव करनी है, जिसमे 
दुमरे धर्म की भावना पर आधात पडे । घर्मानन्द बुद्ध का जीवन- 
चरित लिख रहे थे। उसमे जैनो का ऐसा निन्‍दनीय उद्धरण न 
तो अपेक्षित था और त वर्णनक्त्म से उसकी कोई आवश्यकता 
थी। धमनिन्‍्द ने इसे खाहमस्वाह इसमे घुसेड दिया। और, 
भकेदमी के सम्पादको को बया वहे जिन्होंने अनपेक्षित खंड 
अविकल रहने दिये। 

इस पुस्तक की सामग्री जुटाने के लिए दौड घ्रूप करने मे, 
तथा मेरी सेवा-सुश्रुपा में जैनरत्न कामीनाथ सराक ने जो निस्वार्थ 
भहायना की वह स्तुत्य है। २४ वर्षों से बह निरन्तर मेरी सेवा 
में संछमन हैं ओर यहाँ तक कि अपना सब कुछ छोडकर मेरे साथ 
पाद-चिहार तक करते रहे । अब तो मेरी दोनो आँसो में मोतिया 
है ओर शरीर वृद्धावस्था का है। बाग्ीनाथ ही वस्तुत- इस उम्र 
मे मेरे हाथ-पाँव हें । 

विद्याविनोद ज्ञानचन्धजी ने इस पुस्तक को रूप-रुग देने में 
सर्व पबार से प्रयत्न क्रिया और सगय-समय पर उपयोगी 
सूचनाएँ देने में उन्होने किसी प्रकार वा सकोच न रखा । 

इस ग्रंथ की तयारी मे श्री काप्नीनाथ सराब ओर ज्ञानचन्द्र 
मेरे दोनो हाथ-सरीसे रहे । यदि ये दोनो हाथ द होने यो यह पुस्तत्ा 
पाठयों थे! हाथों में कभी न आती। अनाखव में अँतबराणपुर्वया 
इन दोनो को बिमेष रूप से धर्मठाभ ओर धन्यवाद देता हुँ । 


( ४८ ) 


इस बीच मैं कई वार वीमार पड़ा। वैद्य-मारतण्ड कन्हैया 
रूाल भेड़ा ने जिस लगन और निस्पुहता से मेरी चिकित्सा आदि 
की व्यवस्था की उसके लिए उन्हें आशीर्वाद । 

मेरे लिखने में मतिश्रम से अथवा प्रेस की असावधानी से 
यदि कोई झुटि रह गयी हो तो आशा है वाचकवर्ग मुझे 
क्षमा करेगा । 

अंत में में परमोपासक भोगीलाछ लहैरचन्द झबेरी को भी 
अंतःकरणपूर्वक धर्मछाभ कहना चाहता हूं । उनकी ही वसति 
में यह ग्रंथ निविध्नरीत्या समाप्त हो सका । उनके सहायक होने से 
ही यह ग्रंथ इतनी जल्दी तैयार हो सका है। 

बसन्तपं 

आप विजवेनद्र घरि 


बे संबदे ४० ( जेनाचार्य ) 


दो शब्द 


तीथ॑क्लर महाबीर का प्रथम भाग आपके सम्मुख पहुँच चुका है और' 
अब यह उसका द्वितीय भाग आपके हाथों में है। यह भाग केसा बना, 
इसके निएय का सार आप पर है। इस भाग से पृष्ट-संस्या प्रथम भाग 
की झपेज्षा श्रधिक है । पुस्तक के स्थायो महत्व फो ध्यान में रखकर इस 
भाग में हमने अच्छे कागज का भी उपयोग किया है । 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक का परिचय कराने की थ्रावश्यकता नहीं है । 
दीक्षा की दृष्टि से श्वेतास्वर झूर्तिपूजक जन-साधुओों में अस्तुत पुस्तक के 
लेखक जेनाचार्य॑ भ्री विजयेन्द्र खूरि जी महाराज ज्ये्ठलम आचार्य हैं । 
आपको साहित्य-सेवा से प्रभावित होकर चेकोस्लोबाकिया की श्रोरियंडल- 
सोसाइटी ने ग्रापको श्रपना माचद्‌ सद॒स्य निर्याचित किया था। आप 
नागरी प्रधारिणी सभा के भी सानद श्राजीवन सदस्य हैं आर प्राकृत 
टेक्सड सोसाइटी के संस्थापक सदस्य हैं। आचायधश्री का यधातथ्य 
परिचय तो पाठकों को 'लिट्स ड्ु विजपेन्द्त सूरि! देसने से ही प्राप्त 
दोगा, जिप्तमें दिददेशं से उनके पास आये कुछ पत्रा का संफलन है । 
« इस पूरी पुस्तक की तेथारी तथा छुपाई में लगभग २४॥ जार 
इपस पड़ा । इतना च्यय होने पर की दसने घाटा सहकर सभ्को सुलभ 
होने की दृष्टि से पुस्तक का मूल्य २०) मात्र रसा है। पुस्तक के मूल्य को 
दंष्टि में रखकर एक जेत-संस्था ने हमें सद्दाएता देने से इनफार कर दिया 
था। हसारे पास उसी संस्था की एक पुस्तरू है--भगवतीसूञ्र का 
१३-थाँ शतक और उसकी टीका 4 उस पुम्तफ में कुल ८० पृष्ठ हैं आर 
उसका सूल्‍््प ढाई रूपये हैँ ॥ उस पुस्तक फा पाठ सो भगवती के छुपे 
पन्न दे देने मात्र से कम्पोज दो सकता था। ओर, इस पुस्तक के ब्यय 


है ० ॥ 


मे तो अनुसधान, पुस्तको की प्यवस्था आदि सभी खर्चे सम्मिलित हैं । 
श॒क जैन-संस्था द्वारा ऐसे उत्तर दिये जाने का हमे घोर दु स हैं । 

तीथथंड्डर महावीर का अंग्रेजी अनुवाद हो रहा ह और यथासमय 
अकाशित हो जायेगा । इसके अतिरिक्त इसका गुनराती ओर साधारण 
अस्करए निवरालने की भी हमारी योजना है। आशा है, जन-समाज तथा 
पाठकगण अपनी कृपा बनाग्रे रखकर हमें प्रो साहित करेगे । 

अहमदायाद की आरानन्दजी कल्याणजी की पीढ़ी ने प्रथम भाग की 
२०० पुम्तके खरीद कर धमारी बडी सहायता की । 

प्रशतुत पुस्तक के त्यार करने से स्वर्गीय श्री चादीलाल मनसुखराम 
पारेग्व कपडब न, श्रीमती मसनाबेन बाडीज्ञाल पारेग्व कपढवज, श्रीपोपट 
लाल भीग्वार्चद भवेरी पाटन, श्री चमनलाल मोहनलाल भपेरी बम१ई, 
श्री मानिकलाल स्वरूपचढ पाटन, श्रीखूबचद स्वरूपचद प/टन, श्रीमती 
सुशीला शान्तिलाल झर्ेरी पालनपुर, श्र॑ हिन्दूमल दोलाची खीवादी, 
श्री रघुबीरचढ जन जालघर ( पजाब ), शाह सरदारमल माशिकचद 
शीवादी, श्री जयसिंदह मोतीलाल पाटन ने अग्रिम सहायक बनकर हमें जो 
उत्साह दिलाया उसके लिए हम उनके आभारी है | 

श्री गोपीचद घाडीयाल के भी हम विशेष रूप से ऊतक है | उन्‍होंने 
हमे सहायता तो दी ही और उसी के साथ साथ पुम्तरु में लगा कागज 
भी मिन रेट से दिलाने की कृपा उन्होंने की । न 

हमे अपने काम मे बस्ठुत पूज़्य आचाये श्री यिजयेन्द्र सूरि जी 
सहाराज के आशीर्याद छार सेठ भोगीलाल लहेरचन्द मपेरी की कृपा या 
ही झाश्रय रहा है। हम उन दो में से किसी से भी उऋण नही हो सकते । 

मर 
पशोषम मदिर, काशीनाथ सराझ 
१६६ मजबान रोड, 
अथेरी, बमई ०८ ( जन रन ) 
प्रकाशक 


सहायक ग्रंथ 


4 डः ना 4 
.. हस तीथकर महावीर भाग १ में सहायक अंथों की सूची 
दे चुके हैं । उनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रत्थों की सद्दायता छेनी 
पड़ी है| हम उसके नाम यहाँ दे रहे है :-- 
3 
जेन-ग्रन्थ 
योगआख-देमचन्द्राचाय-लिसित, स्वोपज्ञ टीका सद्दित । 
युक्तिप्रत्रोध नाटक मेघविज़य उपाध्याय-राचित । 
विचार-रत्नाकर | 
डउपदेशपद सटीक | 
उपदेश प्रासाद सटीक । 
बरदतू कथाफीश ( सिंघी-जेन-पंथमाला ) 
निगथ-सम्प्रदाय (जैन-घंस्क्रति-संश्ोधक-मण्डल, वाराणसी) | 
दिगम्पर अन्थ 
« उत्तर पुराण ( भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ) । 
चैंदिक ग्रन्थ 
अग्निपुराण । हक 
मारकण्टेय पुराण ( पार्जिदर रृत अंग्रेज़ी अनुवाद )। 
मस्स्यपुराण । 


चूहरप्तह्विता । 
योगिनी तन्‍्त्र। 


( ह१ ) 


निदक्तम, आनन्दाश्रम मुद्रणालय पूना । 

सचाक्यपदीय । 

लेफ्चसे आन पतंजलछीज महाभाष्य-पी. एस. सुन्नह्मण्य शास्री 

सीसांसा दुशन, एशियादिक सोसाइटी आब बेगाछ, 

कलफचा १८७३। 

वीघधायन सूत्र ( चौखम्भा सिरीज ) । 

चतुर्थंगे चिंत्रामणि, हेमाद्वि-रचित ( भरतचन्द्र शिरोमणि- 

सम्पादित, एशियाटिक सोसाइटी थाव बेंगाल १८७३ ) । 
आधुनिक ग्रन्थ 

आक्योाजिकछ सिरीज आव इण्डिया, म्यू इम्पोरियछ 

सिरीज्ञ, वाल्यूम ५१--लिस्ट आब सानूमेट्स इन द प्राविस 

आब विहार एड छड़ीसा । मौलती मुहम्मद हमीद झुरेशी- 

लिप्लित, १९३१। 

भारत को नदियों । 

इपिग्राफिका इंडिका, वाल्यूम २०, संख्या ७। 

ऐन इम्पीरियल हिस्द्री आब इंडिया, मंजुश्रीमूलकल्प काशी- 
प्रसाद जायसवाछ-सम्पादित । 

आन युवान्‌ च्वाइ्‌ ट्रेबेल्स इन इंडिया (बाटप्े-कुत अनुवाद) 

कार्पोरेट छाइफ इन ऐंशेंट इडिया । डा० मजूमदार-लिसित , 
पत्र-पत्रिकाएं 

,_इण्डियन हिस्टारिकछ कार््ठी, सड १४, अंक २; खंड ५ 

अंक ४ 


की "अर 


शाखब्रिशारद ऐेनाचार्य 
खर्गीय श्री विजयधर्म सूरीखर जी 





बस 


क्श्ासिरहफयण  सत्कृत.. मेधिरत्व ! 
विद्याप्रचारक ! सुनीन्द्र | जगद्धितैपिन ! 
सक्त्याउपयामि सगवन्‌ ! सवतेपभिवन्य, 
स्वल्पासिमा कृतिमतल्‍प ऋणादुवद्ध. || 


--विजयेद्ध छरि 


पीर्ध-स्थापना 


सब्वादि श्रणुज्ञतीहिं, भमईम॑ पडिलेहिया। 
सब्बे भ्रकन्तदुक्खा य, अ्रश्नो सब्बे न हिंसया ॥७॥। 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य छहें जीव-निकायों का सव प्रकार की युक्तियों से सम्बर्शान 
ब्राप्त कर और 'सभी जीव दुः् से धरराते ह/-ऐ% सा जानपार उन्हें दुःख ले 
पहुंचाये। 
[ सून्न०, शु० १, श्र० ११, गा? # ] 





भगवान्‌ महावीर 
[ छपनऊ सग्रदाल्य मे सपचीत एक कऊपाण 5०३... ८७ - 


झलीमदहूते नमः 
जगात्पून्य श्री विजयधमंस्रि गुरुद्ेवेभ्यो नमः 


एीर्थक्वर महावीर 


हम पिछले भाग म यह उता चुके हैं कि, भगवान्‌ ने किस प्रकार 

इन्द्रभूति आदि ग्यारह ब्राक्षणा की शकाओं का निवारण किया और किस 

अकार बेदिक धर्माब>म्बी उन मटापडितों ने श्रमण धर्म स्वीकार किया। 

दस प्रकार उत्तम कुछ में उत्पन, महाप्रश, सवेगप्रात्त ये प्रसिद्ध ११ 
विद्वान भगयान्‌ महानौर के मूछ शिष्य हुए." 

पिछले भाग में द्वी हम सविम्तार आर्य चनतना का डल्लेय बर आये 

ह * कौशाम्मी में उसमे आजाया में आते जाते हुए देयताआ को देसा। 


१--महाकुला महाप्राह् सदिग्ना विश्वयदिता ! 


ए्क्राह्राएपि. चेडमूइल्मूलशिष्या जगदगुरों. ॥ 


--जिपश्टिरालाक्ापुर्पचरित्र, पर्वे ३०, संग ५५ पत्र ७०--१ 
२--तीर्चऋर मढावीर, मांग ३, एष्ठ ३३७ २४२ 


छ तीर्थंडुर महावीर 


देवों के इस आने-जाने की देखकर वह यद बात ज्ञान गयी कि, भगवान्‌ 
को कैयल-शान हों गया । और, उसके मन में दीक्षा लेने की इच्छा हुई। 
उसकी इच्छा ठेखकर देवता छोंग उसे भगवान्‌ की पर्षदा में छे आये। 
मगवान्‌ की तीन आर प्रदर्षिणा करके और वंदना करके वह सती दीक्षा 
हेने के लिए. खड़ी हुई । भगवान्‌ ने चंदना को दीक्षित किया और उसे 
साध्वी समुदाय का अग्रणी बनाया । 

उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने सहसत्रों नर-मारियों को श्रावकन््रतों दिया। 
इस प्रकार भगवान्‌ ने चत॒र्विघ सं रूपी तीर की स्थापना की | 


संध की खापना के बाद भगवान्‌ ने 'उप्यन्नेः वा विगएइ वा 
घुबेई वा' भत्रिपदी' ( निपया ) का उपदेश किया | 


१०-तिषष्टिशालाकापुरुषचरित्, पर्व १०, सगे ५, श्लोक १२६४, पत्र ७००१ 
गुणचन्द्र-रचित “महावीर चरिय॑?, अस्ताव ८, पत्र २५७-२ 
३--कल्पसूत्र सुबोधिका-येका सहित, सत्र १३५, पत्र १५६ 
३--श्रिषष्टिशलाकापुरुष वरित्र, पर्व १०, सगे ५५ श्लोक १६४, पत्र ७०-१ 
४--(अ) चउविद्दे संधे पं० थं० समणा, समरणीश्रो, सावगा, 
सावियाओ । हे 
“-अणांगसत्र सटीक, पूर्वाद्ध, ठ० ४, उ० ४, स० ३६३, पत्र २८१०२ 
(ञ्रा) तित्थं घुण चाउवन्नाइनने समणसंधो तं०--समण, सर्म- 
शीक्षों, सावया, सावियाओं 
--भगवत्रीसत्र सटीक शातक २०, उ० ८, सत्र ६८२, पत्र १४६१ 
औ--तीर्थ नाम प्रवचन तच्च निराधारं न भवति, तेन साधु-साध्ची- 
श्रावकर-भ्राविकारूपः चतुर्ब॑र्णः संघः 
“-सत्तरिसयठःणा बृत्ति १०० द्वार, आ० म० 
राजेनद्र/मिधान, भाग ४, पृष्ठ २२७६ 
६--(आ) भगवत्तीसञ्ञ सटीक, शतक ४, उद्देशः ६, यत्च २२५, पत्र ४४५९ में 
ज्छ पार शत रूप में है 3--- 


हक 


तीर्थस्थापना भर 


उछके याद भगयान्‌ ने उन्‍हें छादशागी स्वनां वा आदेश दिया। 
इसी जिपदी से गणधरों के द्वादशाय और दृष्टिवाई के अन्वर्गत १४ पूर्वी 
को रचना की । उन द्वादझ्ार्गों के नाम नन्‍दी बूत्ध में दस प्रशार गिनाये 
गये हैं । 
६ एृ४ ४ वी पादरिप्पणि का शपाश ) 
उप्पन्ने प्रिगए परिणए 
(अ) गुणचद्ध-रचित 'महावीर-चरिय+% प्रस्ताव ८, प्र २४५०--१ 
(इ) उष्पन्न रिगम धुवपयतियम्मि कहिए जणेण तो ते । 
सब्पेद्दि वि य डुद्दीहिं बारस अग्नाह रइमाइ ॥१4 रा 
+जनेमिच द्व रथित 'महावीर चरिय!, पत्र ६६ २ 
() वचायँयूश्न भ्रध्याय ५ का २९-वॉँ सूप दै-- 
उत्पाद व्यय प्रौच्ययुक्त खत 
(3) ाणागस॒न्न के ठाणा १०, उ० ३+ सूझ् छर७ में माउय शुआगे! शब्द 
आता है। उसकी टीका में लिएए है -- 
“साया ओगे! कि साउफेद साइका--प्रथचन पुरपस्पोपादृन्यप 
ओब्य लत्तणा पदतयी तस्या * -पत्र ध्म१ ३ 
($) समवायाग॑ की टीका में उसका विवएण इस भकार है -- 
इश्वादार्थ प्रसयनियन्धनत्वेन साठूका पठानि 
+-समवायागबत सदीक, समयाय ४९, पत्र ६५२ 
४--भाते सचे चतुघैय ओ्रोग्योत्पादब्ययात्मिकाम । 
इन्द्रभूति प्रभ्तताना प्रिपदी व्यादरत प्रभु॒॥44$४॥ 
+-विपश्रिलाका पुरुष चरित्र, पर्व 7०, से ५ पत्र ७० १ 


३२--कह्पसत्र सुवोधिका-टीका सहित, प्रत्र ३४० 

२--[श) विपध्रालाकापुस्प चरित्र, पर्व १०, सर्ये के रोक १६५ १४८ 
मन ७० १ 

[बो) धयवन्द-रविह् 'महावीर चरियः प्रस्ताव 5, पत्र २४एल्‍र 

(३) दर्शन रट-रत्नावर मैं पाठ आता है -- 


घर तीथइर मद्दावीर 


से कि ते अंगपविट्ट ? अगपविट्ट॑ दुवालसचिहं पण्णचर ते 
जदहा--आयारो १, सयगडो २, ठाणे ३, समवाओ ४ विवाह- 
पन्चत्ती ५, नायाघम्मकद्दाओ ६, उवासगदसाओी ७, अंतगड- 
दसाश्रो ८, अणुत्तरोयवाइअदसाओ <, पण्हचागरणाई १०, 
घिचागरझुर्त ११, दिद्वियाओं' 

पूर्वों के नाम भी नदीयूत में दिये हैं +--- 

सेकि त॑ पुब्च गए! २ चउद्दसविहे पण्णत्ते, त॑ जहा 
उप्पायपुव्य॑ १, अग्गाणीयं २, चीरिय्रें ३, अत्थिनत्थिप्पवाय॑ 
४, नाणप्पवायं ४, सच्चप्पवायं ६, श्रायप्पवा्य ७, कम्मप्प- 
चायं ८, पचचक्‍्खाणप्पायं ६, घिज्जाणुप्पचायं १०, श्रव॑भा ११, 
पाणाठ १२, किरिआविसालं १३, लोकविंदुसारं १७४८ ० । 

सात गणघरो की एूत़ वाचना पृथक एथक थी; पर अकम्पित और 
अचलश्राता वी एक वाचना हुई तथा मेतारय और प्रभास की एक वाचना 
हुई । इस प्रकार भगवान्‌ के ११ गणघरो में ९ गण हुए । 


( पुए ५ की पादडिप्पणि का शेषाश ) 

प्राणिपत्य पच्छुति सौतम स्वामी कथय भगरँसस्‍्त स्व॑ततो भगवाना 
चाएट उच्पन्नेद चा! पुनस्तथेच पृप्टे 'विगमेइ था! घुबेह था!। 
एतास्तिस्लो निषिधा आम्य एवोत्पादादि त्रय युक्त सर्ये मिति 
अतीतिस्तेपां स्थात्‌ । ततश्च से पूछ॑भयभायितमतयों बीज बुद्िक् 
त्वात्‌ द्वादशांगी रचयन्ति'** +-पत्र ४०३ £ 





१--नन्दीस॒त् सरीक, सूछ ४५, पत्र २०६-१ 

२--नन्दीसत् सयीक, सन्न ५७ पत्र २६३७ १ 

इन १४ पूर्वों के नाम ससवायागयत्न सटीक, समवाय १४, पत्र २४०१ में भी 
आये हे । 

३-व्रिमष्टिशलाकापुरुषचरिय, पर्व॑ १०, सर्य ४५ श्लोक १७४, पर ७०-< 
गुणचन्द्र-रचित 'महावीर-चरिय, प्रस्ताव 5, पत्र २५७--२ 


तीथेस्थापना ७ 


समयक्ञ इन्द्र रल के था में बासश्रेप छेफर भगवान्‌ के पाश्व में खड़े 
थे। इस समय टन्द्रभूति आदि प्रभु की अनुआ डेने के लिए अनुक्रम 
की परिपाटी से मस्तक नत करके खड़े रद्दे ) “द्रव्य, गुण और पर्याय की 
तु्दे अनुज है--ऐसा कहते हुए, पहले प्रभु ने इन्द्रभूति के मस्तक पर 
चुरग डाला और फिर अनुक्रम से शेत्र समी के मस्तक पर चूण डाले | 

इस समय आनन्दित देवतागणो ने भी प्रसत् होकर ग्यारदों एधरों 
पर चूर्ण ओर पुष्प की इृष्ठि की । 

#यह चिरंजीवि होकर चिरकाछ तक धर्म का उद्योग करेंगे”--ऐसा 
कहते हुए, भगवान्‌ ने सुधर्मा स्प्रामी को सभी मुनियरी में मुख्य किया । 
बाद में, साध्वियों मे संयम के उद्योग कौ घटना के लिए चंदना को प्रततिनी- 
पद पर स्थापित क्या | 

इस प्रकार पौरुषी' समाप्त होने पर प्रशु मे अपनी देशना समाप्त की | 

इसी समय राजा द्वारा तैयम्‌ की गयी बलि लेकर सेवकशुरुप पूर्व 
द्वार से आया | वह बलि आकाश में फेंकी गयी। उसमें आधी बढि 

(पृष्ठ की पादटिप्पणि का शेपांश ) हि 
४-पैण काक्षेज तेएं ससपुर्ण ससणसूम भगवओं महादीरस्स नव 


गया दृककारस गणइरा हुत्या 
--इऋल्पदत, सुत्रो पिछा टीका सद्दित व्याख्यान८, यूद्र १ पत्र ४७६ 
गण! शब्द पर टीका करते हुए अभिधान-चिन्तामणि स्वोपक्ष दीका महिति, 
द्ेवौधिदेव-काण्ड, श्लोक ३१ में लिखा ह-- 'गणा नवास्यपि संधा.” और 
फिर “गण? पर थीका करते हुए लिखा है “ऋषीयां संवाः समृहा; गयाः/ 
( पृष्ठ १३)। झौपपालिक सूध्सटीफ, पत्र ८१ में भाता है :-- 
कुल गच्च समुदायः, गणाः कुलानों समुदायः, संधो गण समुदायः 





रज-प्रदर 

२--जिएधिएकलायुत्पचरिति, पड ९०, हे ५, सेफ ६०६--६८६, पत्र 
पत्र ७७--२ । 

३--आवश्यकचूर्ि, पूर्वाद, पत्र ३३३ में राजा का नाम देवमन् दिया है। 


चर तीर्थज्वर महावीर 


आजाश्य में देवताओं ने लोक डिया। आधी भूमि पर गिरी। उसमें से 
आधा भाग राजा ने छे लिया और शेष आधा छोगों ने बॉट लिया । 
उमके पश्चात्‌ प्रभु सिंहासन पर से उठे और उत्तर द्वार से निकटकर 
द्वितोय प्राकार के बीच में स्थित देवच्उस्दकों में विश्नाम करने गये । 
मगवान्‌ के चछे जाने के बाद गौतम गणघर ने उनके चरण पीठ पर 
बैठकर उपदेश किया । दूसरी पौरुपी समात होने पर गौतम स्पामी ने 
उपदेद्य समानक्त किया ।* 
इस प्रकार तीर्थ की खापना करके अगवान्‌ तीर हुए। तीथेकर 
इाज्द को व्याख्या करते हुए कलिकाल सर्जन देमचन्दाचार्य ने लिखा है :--- 
तीय॑ते संसार समुद्रोइनेनेति दीथ प्रवचनाधारइचलुर्विधः 
खंघः प्रथम गणघरोवा । यदाहु ++-/तित्थ॑ भन्‍्ते वित्थं तित्थयरे 
तित्थं गोयमा अरिद्दा तस्व॒नियमा तित्थंकरे तित्थं पुण चाउचण्णे 
खसमणसंघे पठम गणहरे” तत्करोति तीर्थड्वारः** 
उसके बाद कुछ वाल तऊ वहाँ ठदृरने के पश्चात्‌ भगवान्‌ मे शज- 
ग्रही को ओर प्र्ान किया | 
€ पृष्ठ ७ की पादटिप्पणि का रोषाशर ) 
%--भावश्यकचुरिं, पूर्वाड पत्र ३३३ में बलि! को तंदुलायं सिद्ध! लिखा है। 
१--तत्रेवेशान कोणे प्रभोर्विश्यमार्थ देवच्धन्दको रत्नमयः 


धर्ंघोष सरि-रचित 'समदसरश-स्तवः अवचूरी सद्दत ( आत्मानंद जैन सभा, 
भावनगर ), पत्र & 

समवसरण-रचना का विस्तृत कृत्तात जिपष्टिशलाकापुरपचरिश्र, पर्व २, संस 
३, छोक ४२३-५५८ पत्र ८१-२ से ८६-२ तक में है | निशासु पाठक वहाँ देख लें । 

२--निपश्शलाफापुरुपचरित्र, पर्व १०, सगे ५, श्लोक १८२-२८५॥ पत्र ७० 

३--अभिधान चिंतामणि स्वोपन्न येका सद्वित, देवाधिदेव क्रांड श्लोक २५ 
की येका, पृष्ठ १० 


४-यह पाठ भगवनीसज़ सयेक शतक, २०, उद्देश ८, सज़ इ०२, १४६१ 
मे, छाए है. ५ 








गीर्थक्र-जीवन 


मंगल 
अ्ररिहंता मंग्रलूं । 
सिदा संगलं। 
साहू मंगल । 
केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलं। 


मच 
अहन्त मदन हैं; 
सिद्ध मइल है; 
सा मद्नल है; 
केवली-परूषित अर्थाव सर्वेश-कथित धमम मद्नल है । 


[ पंचश्रति० संथारा० सू० 


१३-वाँ वर्षावास 
मगवान्‌ रानगूृह में 


मध्यम पाया से आ्रामातुप्ताम विद्वर करते हुए, अपने परियार के साथ, 
गसू महायीर राजणट पधारे | उस राजशह नगर में पास्यनाथ भगयाग 
म्ठाय के पहुत-सी श्रातत श्राधिाए. रद्तों थीं। राजण्इ नगर के 
पूर्व दिया में शुण॒शित्क नामक चैत्य या । भगवान झूपनी पर्परदा के 
उसी गुणशिल्क चैत्य में ठद्दरे ! 

भगवान्‌ के आने वी सूचना जय राजा ओ्रे णिकों को मिली तो वह पूरी 
ती मर्यादा से आपने मजिया, अनुचरो ओर पुत्रो को लेजर मंगवान्‌ वी 
ता करने चला | 

भगवान्‌ के सप्रल पहुँचरर, श्रेणिक ने भगवान्‌ की प्रद्षिणा की. 
ए की तथ स्तुति की | 

झमके याद भगपान्‌ ने धर्म देशना दी | प्रभु की धर्म ढेशना सुनकर 
+ ने समक्ति अरुण किया और अमयउुमार आदि ने आवक घर्ग 
कार किया 

६--रायरिद्दे माम नयरें होत्था,. रामगिहस्स नयरस्स यहिया 
एुरच्छिते द्सिभाएं गुणसिलए नाम घेहुए होत्या, सेशिए राया, 
तणा देची 

>>भाषत्रीसूत् सरेक, दाठक १, उदशा १२ सत्र ४ पत्र १२०२ 

२--मैणिक पर राजात्ना से प्रसग में इमने वितेष विचार किया है) पाठक 
दंज से । 


श्र तीर्थड्वर मद्दाचीर 


देशना समात होने के याद जे णिक राजा अपने सम्म्त परियार सहित 
राजमहल में वापस ढीट आया। 
मेघकुमार की प्रयज्या 
ओणिक राना के राजमहल में आने के पश्चात्‌, मेघऊ मारो न श्रेणिक 
और धारिणी देवी को द्वाथ जोड़कर क्हा--“आप लोगों ने चिस्काल तक 
मेरा लाल्म पालन क्या । में आप लोगों को क्‍्यल श्रम लेने बाल ही 
रहा | पर, में इतनी प्रार्थना करता हूँ कि, म॑ दु सदायी जगत से थक 
जया हैँ । भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे हैं। यदि अनुमति दें तो म॑ 
साउ धर्म स्वीकार कर ले ।? माता पिता ने मेपकुमार को यहुत समझाया 
पर मेघकुमार अपने विचार पर इृढ रहा । 
हारकर श्रेणिक ने कह्दय--" हे बत्स । तुम ससार से उद्दिग्न हो गये 
दो, फिर भी मेरा राज्य कम से कम एक दिन के लिए. अह्ण करके मेरी 
'इृष्टि को शाति दो |” मेपजुमार ने पिता की बात स्पीकार कर ही | बड़े 
समारोह से मेपकुमार का राज्याभिपेक हुआ । फिरि, श्रेणिक ने पृझा-- 
“हे धुत, मैं तुम्हारे लिए. क्या कर सज़ता हूँ ?” इस पर मेपउुमार बोछ- 
“पिताजी, तदि आप मुझपर प्रसत दे तो कुत्रिकापर्ण' से मुझे गजोहरण 
( पृष्ठ ११ थी पादटिप्पणि का शेपाश ) 
३--प्रुत्वा ता देशना भरत सम्यक्त्य श्रेणिकोइश्रयत्‌ । 
श्रावक धर्म स्वभय कुमाराद्या प्रपेदिरें ॥३७६॥ 
+-त्रिषश्टिलावापुरुषचरित्र, पर्व १०सर्ग ६ पत्र पड & 
एमाई धम्मकह सोड सेणिय निवाइया भव्वा। 
समत्त पडियनज्ञा केई पुण देस विस्याइ॥ ११६४ ॥ 
जेमिचद्ध रचित महावीर चरिय, पत्र ७३ २ 





२-मेपकुमार का वर्णन शाताधर्मक्था के प्रथम श्रुतस्क्ध के प्रथम अध्ययन 


में विस्तार से आता है। निशासु पाठक वहाँ देख सफ्त है। 
२--देखिए पृष्ठ १७ 


भेघकुमार की प्रवज्या श्झ 


पाजादि मेँगा हें ।” श्रेणिक ने समस्त व्ययस्या कर दी और फिर बडे 
धूमघाम से सेपऊुमार ने दीक्षा अटण की । 


मेघकुमार की अस्थिरता 


दीक्षा लेने के बाद मेघऊुमार मुनि राव को बड़े-छोंठे साधुओ के क्रम 
ते शैया पर लेटे थे, तो आते जाते मुनियों के चरण ब्रास्तार उसे स्पर्श 
होते । इस पर उसे दिचार हुआ, में वैमव वाह्म व्यक्ति हूँ फ्रि 
भी मे मुनि मुझे चरण स्पर्श कराते जाते है। कल आ्रातःकाल प्रभु की आज्ञा 
छेऊ़र मैं नत छोड़ दूँगा ।” यह विचार करते करते उसने बड़ी कठिनाई से 
रात्रि ब्यतीत को । प्रातश्ाल् जत छोड़ने की इच्छा से वह भगवान्‌ के 
पास गया । उधके भन की बात, अपने केवल शान से जानकर, भगवान 
बोले--हे भेधऊुमार ! सबत के भार से भग्न चित्त वाला होने पर तुम 
अपने पूर्व भय पर ध्यान क्यों नर्ती देते ? 


सेघकुमार के पूर्वभव 

“इस भन्न से पृत्रे तीसरे भत्र में वैवाब्यू गिरि पर तुम मे नामक 
हाथी थे | एक बार बन में आग लछ्गी। प्यास से व्याजुल होकर तुम 
सेषर में पानी पीने गये । वर्हो ठुम दल्दछ में थैंस गये | तुम्हे निर्बल 
देसकर, शत्रु द्वथियों ने ठुम पर दोतो से प्रहार किया। दत-अह्ार ते 
सात दिनो तक पीड़ा सहन बरतने के बट, ख्त्युको प्राप्त करके: तुम विन्ध्या- 
चल में हाथी हुए । वो भी बन में आय छगी देखकर तुम्हें जातिस्मरण- 
शान होने से, तृणन्डक्ष आडि का उन्मूलन करके; यूय की रक्षा कें लिए,, 
नदी के क्नारे तमने तीन मडरू (घेरे ) बना दिये। अत्य अयसर 
पर दावानछ व्यी टेसकर, ठम स्तर्नेर्मित मडछ की ओर दौड़े । पर, 
प्रथम भू में झगादि पश्चुओं के आ जाने से वह भर गया था। तुम 
दूसरे मण्डल को और गये | पर, चर मी मरा था | दो मण्डकों को पूर्ण: 


न्श्छ तीर्थड्वर महावीर 


देखकर तुम तीसरे मडल में गये | बढ सडे सडे तुम्दारे शरीर में खुजढी 
हुईं । सुजरी मिटाने के विचार से तुमने एक पैर ऊपर उठाया । प्राणियों 
के आधिक्य के कारण एक झद्ञक तुम्हारे पॉव के नोचे आकर पड़ा हो 
गया। पग रफने से झदाक दवकर मर जायेगा, दस विचार से तुम में 
दया उत्पन्न हुई और तुम तीन पॉव पर पड़े सटे । 


/दाई दिन में दावानल झात हुई। शशक आदि सभी प्राणी अपने- 
अपने स्थान पर चले गये । छुथा से पीड़ित तुम पानी पीने के लिए बढ़े । 
अधिक टेर तक एफ पग ऊँचा किये रहने से, त॒म्हारा चोथा पैर बँध गया 
था । इससे तीन पैर से चलने में तुम्दें कठिनाई हो रही थी | चढ न सकने 
के कारण, तुम भूमि पर गिर पड़े और प्यास के कारण तीसरे दिन बाद तुम 
मृत्यु की प्रात्त हुए: । 


“दद्यक पर की गयी दया के कारण, तुम मर कर राजपुत हुए।। दस 
प्रकार मनुष्य भव प्राप्त करने पर तुम उसे द्था क्यों गवाते हो ।”? 


भगवान्‌ सद्दावीर का बचन सुनकर मेघुसार अपने छत सें पुनः 
स्थिर दो गया।' उसने नाना तप किये और मृत्यु पाकर बिजय नामक 
अगुत्तर विमान' में उत्पन्न हुआ | वहाँ से मद्गाविदेट मे जन्म छेने के बाद 
चह मोक्ष प्राप्त करेगा | 





३--तिपष्टिशलाकापुम्पचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक ३६२--४०$, पते 
कई रे से ६५-१। है 
२--उह्ड लोगे यूं पंच अणुत्तर मद॒तिमहालता पं ० तं०--विजयरे१, 
जबिजय॑ते २, जयते ३, अपराजिते ७, सब्बदसिद्ये €। 


सन्दियेण की प्रमज्या श्श्‌ 


नब्दिपेण की प्रव॒ज्या 


भंगरान्‌ सदावीर की धर्मदेशना से प्रभावित होकर, एक दिन सन्दिपेश * 
से प्रभप्या अहण करने के लिए अपने पिता से अनुज्ञा माँगी | श्रेणिक की 
अनुमति मिलते ही अत लेने के लिए, बट घर से निकल | 

उम्र समय रिसी देउता मे अन्तरिश्ष से कहा--हे वत्स ! बत लेने के 
लिए, उत्तक होकर ठ॒म करो जाते हो! अभी तुम्हारें चरित्र का आयरण 
करने बाछे भोगरछ कर्म शेप हैं। जब तक उन कमा का क्षय नहीं हो 
जाता, तर तरु थोड़े समर्र वक चम पर में ही रदो। उनके क्षय होने के 
चआाद दीक्षा छो, क्योंकि अकाल में की हुई क्रिया फ्ल्ीभृत नहीं होती ।” 

उसे सुनकर नन्दियेण ने कदा-- में साथुपने में निम्न हूँ । चरिन 
को आवरण करने वाले कर्म मेरा क्या करेंगे १” 

ऐसा कटकर वेट भगवान्‌ महाबीर के पात जाया और प्रभु के चरण 
कमल के निकट उसने दीक्षा छे ली । छट-अध्टम आदि तप करता हुआ 
बह प्रभु के साथ विद्वर करने व्या । 


शुरु के पास बैठकर उसने सजों का अध्ययन किया और परिपदीं वो 
सदन करता रहा। प्रतिदिन वद आतापना लेवा और विक्ट तप करता । 
» इसकी विकेट तपस्या से बढ देवता बड़ा उद्विग्स दोता | एक बार 
बह देवता ओलछा--'हे नन्दिपेण ? ठुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? 
नै दुसमही ! मोगपल भोगे बिना नाश नहीं दे। तुम यह दथा 
प्रयत्न क्यों करते हो १? 





ल्‍ 
१--पद नदियेण ओअणिक के दवाथी सेचनक वी देखरेख करता था-आवर्थक- 
च्यूएिइ, उत्ाफे, प५ ९७९, अफ़राक इारिस्फीय सैका, पर ६६२--२ 
३--आवश्यकचूर्णि, पूर्वांड, पद्र ५४४९, 
आवश्यक द्वारिमद्वीय यैका, प्र ४३०--१ 


१६ तीर्थट्टर मद्दावीण 


इस प्रकार देवता ने थार यार क्या । पर, नन्दियेण ने दस पर किंचितु 
मात्र ध्यान नहीं दिया। 

एक बार एवाकी विशार करने वाला नदिषेण उद्ध की पारणा के लिए. 
मित्रा लेने के निभित्त निकला और भोगा के दोप की प्रेरणा से उतर शेया 
के घर में घुसा | वहाँ जाकर उसने 'घर्महामा क्द्रा। इस पर पर वेश्या 
बोली--मुझे तो केपलः 'अर्थशम' अेलित है। 'घमलाम! वी मुझे 
आवश्यकता नहीं है।” इस प्रसार क्ट्ती हुई परिवार चित्त वाली बह 

वेश्या हँस पड़ी । 

“पयह विकारी मुझ पर हँसती क्‍यों है ””--ऐसा बिचार करते हुए 
नन्दिषेश ने एक तृण सांचकर रतना का देर लगा दिया। और, हि 
“अर्थलम”---कहता हुआ, नन्दिषेण उसपे घर से बाहर निकल पड़ा । 

वेश्या सश्रम उसके पीछे दीडी और करने लगी --हि प्राणनाथ | 
यह दुष्कर ब्त त्याग दो !! मेरे साथ भोग भोगो, अन्यथा में अपना 
प्राण त्याग दूँगी ।? 

बारम्बार दस विनती के पल्स्परूप, बत तजने के दोप वो जानते हुए 
भी, भोग्य कर्म के बटा होकर नदिषेण मे उसके बचन को स्वीकार कर 
लिया । पर, यह मतिजा बी--“म॑ प्रतिदिन २० अथवा उससे अधिक 
मनुष्यों को प्रतिब्रोध क्‍्राऊँगा। यदि कसी दिन में इतने व्यक्ति गो 
प्रतिबोध न करा सम, तो उसी दिन मैं फिर दीक्षा छे छूँगा।” 

मुनि का वेद त्याग कर, नदिषेण नेश्या के घर रहने लगा ओर दीक्षा 
हेने से पूर्व की देवता को थ्रात स्मरण करने छगा। भोगों -यो भोग़्ता 
हुआ, वेश्या के पास रहते हुए, वह प्रतिदिन १० व्यक्तिया शो प्रतिरोध 
करा मटाबीरस्वामी के पास दीक्षा के लिए, भेजने वे भाद भोजन करता। 

भोग्य कर्म के क्षीण द्ोने से, एक हिन लदिपेण ने ६ च्यक्तिया को 
प्रतिबोध को प्रतियोध कराया, पर १० यें व्यक्ति (ज्ञों सोनार था) मे 
किमी, भी; रूप में प्रतित्फेषय नह पाज ) उसके आतशेव क्‍शने के प्रयास 


नन्दियेण को पर॒ल्‍्या श्छ 


में बहुत समय छग गया। वेश्या रसोई तैयार करके बैठी थी। बास्मार 
बुलावा भेजने छगी | पर, अमिग्रह पूर्ण न द्वोने के वारण नदिपेश न उठा 
कुछ देर बाद वेश्या स्वय आकर बोली--स्ामी ! पत्र से स्सोर्ट तैबार 
है। बढ़ी देर से ्रतीक्षा कर रटी थी ! रसोर्ट मिरस हो गयी ।” 

गदिषेश बोल-- अपनी प्रतिश के अनुसर आज में १० ब्यन्तितो 
को प्रतियोध नहीं कस सक्ा। $ व्यक्ति ही प्रतिशेध पा सके और 
१०-वाँ ब्यक्ति आय मैं छपहेँ ।? 

हस प्रकार वेग्या के घर ने निकटकर नदिषेश से भायान के पास 
लाकर पुनः दीक्षा छे छी । और, आपने दुष्हत्य वी आलोचना फरके 
महाय्रीर स्पामी के साथ आमालुग्राम विहार करता रद ओर वीश्य अतो को 
पाढते हुए; मरकर देवता हुआ । 

भगयान्‌ ने अपनी १३-वाँ दर्षा सजगद से ही जितायी | 


कुत्रिकापण 


उनिकापण का उल्लेस आताधर्मकथा शुतर्लंध १, अध्ययत ३, 
धत्र २८, ( सटीक, पत्र ५० १ ) में आया है) भह्ाँ उसदी दीता इस 
प्रकार दी हुई है :-- 

देवताधिष्ितत्बेन स्वर्गमत्त्यंशाताल लक्षण भूनितय संसकि 
चस्तु सम्पादन शापणो 

+-पत्र ६१-१३ 

जआताधर्भकथा के अतिस्क्ति इस्सर उल्लेख भगवत्तीसूत सदीक 
शतक २, उद्देशः ५ छूत १०७ पत्र २४० तथा शतक ६ सूत्र स्ट५ प्र 
६७; औपपातिक सूत्र सटीक घूत १६ पन्र ६६; ठाणाग सूत संीझ 


१--त्रिषष्टि शताकापुरपचरिन, पर्व १०, सर्ग ६, सलोफ डण्मन्ड३े३ पत्र 
इ९-३०--<६-१ 
4 गन 


श्ध तीर्थड्वर मद्दावीर 


( सूत्र ८५७ की टीका ) पत्र ४१३-२, नि्भीथ सूज समाप्य चूर्णि विभाग 
४ पृष्ठ १०२, १५१ तथा उत्तराध्ययन नेमिचन्ध वी टीज़ा सहित पत्र 
७३-१९ मे भी है । 

बृहलल्पयूत निर्युक्ति माप्य सहित (विमाग ४, ए४ ११४४ गाया 
४२१७ ) में कुतिकापणश वी परिमापा इस रूप में दी हुई है--- 

कु क्ति पुढ़बीय सण्णा जं विजति तत्थ चेद॒ण मर्चेयं । 

गहखणुबभोगे य खमं न त॑ तदि श्रावणे णत्थि॥ 

अर्थात्‌ तीनों लोकों मे. मिलनेयछे जीय-अजीव सभी पदार्थ जहाँ 
मिलते हों, उसे कुत्रिकापण बहते हैं। विश्रेत्रावश्यक वी टीका ( देफिये 
गाथा २४८६, पत्र ९९४-२ ) में भी यही अर्थ दिया है। हि 

कुनिकापण में मूल्य तीन तरह से लगता था। बृहत्कल्प भाष्य 
( विभाग ४, ४४ ११४४ ) में गाथा ४२१५ में आता है :-- 

पणती पागतियाणं, साहरुलो होति इब्भमादोणं । 

जक्कोील सतसहस्सं, उत्तम पुरिखाण उबधी च॥ 

ज-प्राकृतपुरुषा्णा. प्रधजतामुपधिः कुन्रिकापएसत्कः, . प॑त्षक! 
पश्मरूपक भल्यो भवति | “इभ्यादिनां! इब्भ-श्रे ह-सा्थवाहादीनां 
मध्यमपुरुपाणां 'साहल्ल:ः सहस्मूल्य उपाधिः । उत्तम पुरू 
चाणों? चक्रमर्ति-माए्डलिकप्रभ्तीनामुपधिः शतसहखमूछयो . भवति । 
एुवद्व मुल्यमान जबन्यतो मन्तव्यम्‌ , उत्कपंतः पुनस्त्रयाणामप्यनियतम्‌ ! 
अन्न च पद्मनक॑ जवन्यम्‌ , सह्ल॑ मध्यमम्र्‌ , शत सहसखउमुत्कृटतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इस दूकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मूल्य पाँच रुपया 
डिया जाता था, इब्म श्रेष्टि आदि से उमी का मूल्य सहल रुपया ओर 
चक्रवर्ती आदि से लास रुपया लिया जाता था | 


इस सम्बन्ध में चिश्मेय्रावक्यक की टीफ़ा (प्र ९९४-२) में 
बिखर है :--- 


कुत्रिकापण श्र 


(१) अ्रस्मिश्च कुभिकापणे वणिज्ञ/ कस्यावि मन्त्याधारा- 
ईघतः सिद्धा व्यन्तर खुर+ क्रायक जन समोद्दितं सर्वमपि घस्तु 
कुत्तोडप्यान्ीय संपादयति**** 

(२) अच्येतु चदन्ति--'बरणणिग्‌ रहितः खुराधिष्टिता एवं त॑ं 
आपणा मधन्ति | ततो मूल्य दृष्यमपि एवं व्यन्तर खुरः 
अवीकारयेति । 

(१) दूकान का मालिक किसी व्यन्तर को सिद्ध कर लेता था। वी 
व्यन्तर घलतुओँ की व्यवस्था कर देता था | « 

(२) पर, अन्य छोगों का कटना है कि ये दूकानें वणिक्‌-संदेत होती 
थीं | व्यन्तर दी उनझे चताते थे और द्ल्य का मूल्य भी वे ही स्वौकार 
करते थे | 

चृह्कतपसूज़ समाष्य (विमाग ४, प्र ११४५ ) में उच्नैमी में 
अण्ठप्रग्मोत के काल में ९ कृत्रिकापण होने बा उल्हेस है -- 

पञ्ञोएं परसीहे णव उज्जेणोय कुत्तिश्रा आाली 

उज्जैनी के, अतिरिक्त राजणह में भी कुत्रिकापप था ( दृद्धतू कल्म- 

खूब समभाप्य, विभाग ४, ग्राथा ४२२३, एप ११४६ ) | 


१४-वाँ वर्षावास 
ऋषिभदत्त-देवानन्दा कौ प्रत्रज्या 


बर्षावास समाप्त होने के बाद, अपने परिवार के साथ ग्रामानुग्राम में 
विहार करते हुए, भगवान्‌ मटावीर ने विदेद की और प्रस्थान किया और 
ब्राह्मणउुण्ड ग्राम पहुँचे, इसके निकड ही बहुश्ाढ चैन्य था। भगवान्‌ 
अपनी परिपदा के साथ इसी बहुशाल्य चैन्य मे ठहरें। 

इसी ग्राम में, ऋषभदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था | उसका उल्हेस 
हम 'तीर्थकर महावीर! ( भाग १, पृष्ठ १०२ ) में गर्भपरिवर्तन के प्रसंग 
में कर आये हैं। आचाराग सूत्र ( बाबू घनपत सिंद बाला, द्वितीय 
श्रुतस्कथ, एछ २४३ ) में तथा कल्पसृत् सुत्रोधिका टीका सहित, सूत्र ७ 
( पत्र ३३) में उसम ब्राह्मण होना लिपा है। केबछ इतना ही उल्हेस 
आउश्यक चूणि ( पूर्वार्द, पत्र २३६ ) में मी है। पर, भगवतीयूत़ सदीक 
( शतक ९, उद्देशः ६, सूत्र ३८० पत्र ८३७ ) में उसका उल्देस इस 
प्रकार किया गया है :-- 

तेणं कालेणं तेणं समएर्ण माहणकुण्डर्गामे नयरे 
होत्था, वन्नओ, चहुसालए चेतिए, चन्नओ, तत्थ णं॑ माहण- 





३. इस बाढ्मणकुएड ग्राम की स्थिति के सम्बन्ध में हमने 'तीर्थंकर मदावीए 
भाग २, पृष्ठ ६०-८६ पर विपद्‌ रूप से विचार किया है। निश्ञास पाठक वहाँ देस 
सकते है । राजेन्दाभिधान भाग ६, पृष्ठ रघू८ू तथा पाइप्रसदमहण्यवों, पृष्ठ झष३ में 
उसे मय देश में बनाया गया है। यह बस्तुत उन कोपकारों की भूल है । 

३ पुष्फ भिवखु ( फूलचन्द जी )--सम्पादित “जीवन-ओरेयस्कर-पाठमाला' भाग 
२ ( भगवई--विवाद् पण्णत्ती ) पृष्ठ ५५३ पर सम्पादकने 'चेनिये! पराद बदल कर 


ऋपषपभदत्त-देवानन्दा की पत्नज्या श्र 


फुडर्गामे नयरे उसभद्त्ते नाम॑ माहणे परिचलति श्रद्टे दित्तें 
िते जाव अपरिभूर रिउवेद, जजुबेद, सामवेद अथव्वणचेद 
जहाँ खंदओ जाव अन्नेसु य बहुसु बभन्‍मएसु नएसु खुपरि- 
निट्वए समणोवासए"*** 

भंगवतीयत्र के इस उद्धरण से स्पष्ट है कि, जहाँ वह चारों बेदों 
आदि का पंडित था, वहीं वद आवक! भी या। क्‍्ल्प्यूच आदि तथा 
भगवतीयूत़ के पाठ कौ ठुलना से यह स्पट ध्वनि निकलती है कि, वद्र 
ऋषभदत्त बाद में श्रमणोपासक हो गया था । 

इस क्रपभदत्त की पत्नी देवानंदा थी | 

भाषान्‌ के आने की सूचना समस्त आम में फैठ गयी । सूचना पाते 
ही, क्रपमद्स अपनी पत्नी देवानंदां के साथ भगवान्‌ वा संदन 

” करने चत्य ! 

जन ऋषमउञत भगवान्‌ महावीर स्वामी के मिक्‍ठ पहुँचा तो चह 
पाँच अभिगमो' (मर्यादा) से युक्ता होकर [१ सचितत वस्तुओं 

( पृष्ठ २० की पांदरिष्पणि का शेषाश ) 
“उज्ताएे! कर दिया दै। स्थानकवरासी साधु श्रमोलफ़ ऋषि मै जो भगवती थपवायी 
थी उसमें पत्र १११४ पर 'चेरए' ही पाठ है और उसके आगे वर्णक जोबने फो लिखा 
है। स्थानकासी पिद्मत शतावधानी जैनमुनि र्सचन्छ जी ने भी अद्धेपागपी कोष, 
आग्र ३, पृष्ठ ७३८ पर 'चैशए? शब्द में 'बहुसाल चेश्ए”? दिया है। 

भगवती के आरम्म में ही राजयृह के युयरिलक चैत्व का उल्लेस है। वर्दों 
बर्णुक जीइने की बात गहों कही गयो है। चैत्य के बर्णक का पूरा पाठ औपपातिक- 
खूब स्ेक सत्ध २( पत्र < ) में आता है। अतः यहाँ बहुमाल चेत्य के प्रसंग में 
उसका श्र उद्यान कद्मापि नहीं हो सकता । 

भुप्प भिकवु ने ऐसे और कितने ही अनधिकार परिवर्तन पाठ में किये है। 

2. भगवती यूज, शवक €६, उद्देशः ६, खत ३८० पत्र ८४० में पाँच अमिगर्मों 
का उच्लेप है । उत्का पूरा पाद् मधवत्ती चत रातक ३, उद्देशः ४६ खूज़ है०८ 
( संदीक पत्र २४२ ) में इस प्रकार है ४-- 





श्र तीर्थद्वडर महावीर 


का त्याग, २ वस्त्रों को व्यवस्थित मर्यादा में रपना, ३ दुष्ट्े का उत्तर 
संग करना, ४ दोनों हाथ जोड़ना, ५ मनोदइत्तियों को एकांग्र करना ] 
बह भगवान्‌ के पास गया । तीन बार उनकी परिक्रमा करके, उसने भगवान्‌ 
का बदना की और देशना सुनने बैठा ! बदन करने के बाद देवानन्दा भी 
बैठी । उस समय वह रोमाचित हो गयी और उसके स्तन से दूध वी धारा 
बह निकली ) उसके दोनों नेनों मे आनन्दाश्रु आ गये । 
उस समय गौतम स्पामी ने भगवान्‌ की वंदना करके पूछा--हि 
भगवान्‌ ! टेवानदा रोमाचित क्यो हो गयी ? उसके स्तन से क्यों दूध 
की धारा वह निकली १? 
दे 


इसके उत्तर में भगवान्‌ महावीर ने कहा--"हे गौतम ! देवानदा 





( पृष्ठ २१ की पादटिप्पणि का शेपाश ) 

पच विहेणं अभिगमेणं अ्रभिगच्छुन्ति तंजहा--सचित्ताणं दब्बाण 
विडसरणयाए $, अ्रचित्ताण दब्बाणं ग्रविउसरणयाएं २, एगसाडिएणं 
उत्तरासंगकरणेणं ३ चक्खुप्फासे अंजलिप्पगहेण ४ मणसो एगत्ती 
करणेणं * हे 

सच्चित्ताण” त्ति पुष्पताखखुलादीना “विउसरणयाए! त्ति “ब्यवसर्जनया” 

त्यागेन१, “भज्चित्ताण' ति बम्मुद्रिकादीनाम्‌ “अविउसरणयाए! त्ति अत्यागेन?ः 

“टंगसाडिएण” ति अनेजेत्तरीय शाटकाना नियेधा्मुक्तम्‌ उत्तरासंग करणेन 
त्ति उत्तरास् उत्तरीयस्य देदे न्यासविरेष, ३, “चज्ञ* स्पर्ष. दृष्टिपाते एयती- 
करणएेन! ४ च्ि अनेक त्वस्य भ्रनेंकालम्बन लस्यश्कल्व करयम्‌---एकालम्बनत्व 
करण मेफनीकरण तैन ५०५४ 

इन अभिगमो का विस्तृत वर्णन धर्मसग्रद ( गुजराती भाषान्तर, भाग है, ४ 
३७१-२७२) में दे 

अपपातिकपूम्त सटीक सत्र १९, पत्र ४४ में राजा के भगवान्‌ के पास्त जाने 
का उल्लेस है । जब राजा भगवान्‌ के पास जाता दे तो वह पंच राजचिद्ध का भी 
त्याग करता दै :--पन्यं २, छत २, उप्पेस ३, वादयात्रों ४, बालवी शरण ५५ 
( २ यह, २ छत, श मुकुट, ४ वाहन, ५ चामर )। 





ऋषभदत्त-देवानन्दा की प्रत्नज्या श्३ 


याह्मणी मैरी माता है। मे इस देयानदा जासगी का पुन हूँ । पुजस्नेह के 
कारण देवानन्दा रोमाचित हुई ।' 

तय तक भगयान्‌ के गर्भपरिबर्तन की बात किसी को भी ज्ञात नहां 
थी । भगवान्‌ के इस कथन पर ऋषभदत्त देवानन्दा सहित प्ररी पर्षदावों 
आश्चर्य हुआ ।' 

भगवान्‌ महावीर ने ऋृष्मभदत्त बाह्मण, देयानस्दा बाह्मणी तथा उप 
श्वित तिश्ञाल पर्षदा की घर्मदेशना दी | उसके याद लोग वापस चछे गये । 


१--(भ) भगवती खूत स्ीक में श्मका उल्तेय इस भकार है -- 
गो यमा ' देयाणंदा माहझी मस अम्मगा, अह ण देशणदाए 
माहणीणु अचए, दए ण सा देवायदा साहणी तेण पुष्य पत्तसिदेशरागेणं 
आगयपण्डया जाव समूसतिपरोसक्खा 
+-रात्तक ६, उद्देश ६, छत्न २८१, पत्र ८४० 
इसकी टीका झस प्रकास दी हैं -- 
प्रथम गर्भावान काल सम्मवो य पुनश्नद लक्षणोप्तुराण स पूर्व पुनस्नेहालु 
दागत्तेन “पत्र ८5४५ 
( भा ) निपष्िशलाका पुरुष चरित्र पर्व १०, सर्गे 5 मे इससे शधिक स्पष्ट रूप 
भ॒ वर्णन है -- 
अथारयद्धरान्‌ दीरो गिरा स्तनितथीरया | 
» देवाना प्रिय भो देवानन्दाय्रा कुक्षिजो5स्म्यहस्‌ ॥१०॥ 
विवश्चयुतो5हमुषित छुक्षायस्या हयशीत्यहम्‌ । 
अजाठ परसार्थापि तैनेया बन्सलर समयि ॥१६५ नाते रू६ ३ 
२--श्न) देबानन्दपंभदचो सुसुदाते निश्यस्थ दत्‌ । 
सर्वा विसिष्मिये पर्॑त्ताद्गपूर्विणी ॥१२॥ 
++निपरष्ि शकूफ़ा पुरुष चरित्र, पर्व १०, सम ड, प्र ६६-१२ 
अस्सुभप॒म्दे सुणिए वो था नो विम्हय चहह ॥र॥ा 
“-मद्यावीर-वरिव, सुयचाद-रचित, पत्र २५६६-२ 


श्छ तीर्थड्वर मद्दाचीर 


अत में ऋषभदत्त ने भगवान्‌ महावीर के पाप्त जाकर दीक्षा लेने की 
अनुमति माँगी ) फिर, ऋपषभदत्त ईशान दिशा में गया। वहाँ आभरण, 
माल, अकफार आटि सत्र उतार कर उसने पच मुष्टि छोच किया और 
प्रश्न॒ के निकद आकर तीन चार प्रदक्षिणा की और प्रत्नय्या ले ली । 

उसने सामायिक आदि तथा ११ अगे का अद्यपन क्यि। छट्ठ- 
अद्वम-दशम आदि अनेक उपवास क्यि ओर विचित तप कर्मों से बहुत 
चर्षों तक आत्मा को भावित करता हुआ साधु जोचन व्यतीत करता रहा 
अत में एक मास वी सलेसना करके ६० बेस का अनशन किया ओर 
मर कर मोक्ष प्राप्त किया । 

उसी समय देवानन्दा ब्राह्मणी ने भी दीक्षा छे ली ओर आर्यचन्दना के 
साथ रहने लगी । उसने भी सामायिक आदि तथा ११ अर्गो का अच्ययन 
किया तथा विभिन्‍न तपस्पाएँ की। अत में वह मी सर्च दुध्सों से 
मुक्त हुई।* 

जमालि की प्रतज्पां 

ब्राह्मपफुड के पश्चिम में क्षन्रिवद्गु द-नामक नगर था। उस आम 
में जमालि नामक राजउुमार रहता था। यह जमालि भगवान्‌ वी बटन 
मुदसभा' का पुत्र था--ऐसा उल्लेस कितने ही जैन शा््त्रों में आता है| 

(१) इद्दैध भरत केत्रे कुण्डपुरं नाम॑ नगरम्‌। तप्त भग- 
चतः भी महावीरस्य भागिनेयों जामालिनाम राजपुत्र आसीत्‌** 

-संदीक विशेषावश्यक माध्य, पत्र ६१५ 

१--भगवत्ी यत्र सदीक, शातक &. उद्देशा ६, पत्र 5३७-८४५। यदू क्‍या 

निपष्टिशलाका पुरुष चरित्र पर्व १०, सर्ग ८ श्लोक १०२७ पत्र ६६-०१--६&-२ में 


तथा शुणचन्द्र रचित सदावीरचरिय, अष्टम्‌ प्रस्ताव, पत्र २५४५-१--२६०-६१ में 
मो शझातीद। 


२--भग्रिणी सुद्सणा"* 
-इल्पयत्र सुबोधिका दीया, सूत्र १०९, पत्र २६१ 





जमालि की प्रत्रज्या श््‌ 


(२) कुण्डघुरं नगरं, तत्थ जमाली स्ामिस्स भ्राइणिज्ज्ञो" 
“-आवश्यक इरिमिद्रीय टीका, पत्र ३१२-२ 
(३) मद्दावीप्स्थ भगिनेयो 
++अयाग सप्न सटीक, उत्तराद्ध, पत्र ४१००२ 
(४) तेणं कालेणं तेणं समएणं कुंडघुरं नयरं । तत्थ 
सामिस्ख जेट्ठा मगिणो खु्दंखणा नाम तीए पुसतो जमालि'* 
+-उत्तराध्ययन नेमिचन्द की टीका सद्दित, पत्र ६६-१, उद्यराध्यवन शान्त्या> 
चाये वी टीका पत्र १५२०-३६ 
जमालि का विवाद भगयान की पुत्री वे हुआ था । इसका सी जैन- 
शाज्न्ो में कितने ही स्थर्स पर उल्हेस हैं :-- 
(१) तस्य भार्या श्रीमन्मद्दाचीरस्य दुद्विता-.« 
“-संठीक विरोपा वश्वक भाष्य, पतन ६१४५ 
(२ ) तरस भज्जा सामिणों घूया.«- 
झतराध्ययन नेगिननस्ध की टीझा सहित, पत्र ६६ १ 
(३) तस्थ भार्या स्वामिनों डुहिता... 
“आवश्यक द्ारिमद्रीय इत्ति, पत्र ३१२२ 
विद्येपायश्यऊ भाष स्टीक में भगवान्‌ की पुत्री के तज़्ीन नाम 
डिये है :-+ 
, ज्येष्ठा, खद॒शना तथा अ्नबचा 
(१ )-पत्र १५ 
पर कल्पयूज् ( पूद १०९, ) में महावीर स्वामी भी पुठी के केवेछ 
दो नाम दिये है--अणोज्जा ओर पियदंसणा 
अपमालि ने एक दिन देखा कि, पहुत उड़ा जन-समुदाप क्षत्ियकुण्ड 


४ 





१--आवश्यक की हारिमद्रीव टीका म॑ भी ये त्तीन नाम दिये है। पर 
नेमिचन्धकी उत्तराष्ययन की दीका में ( पत्र ६६ १ ) नाम अशुद्ध रूप में अशुन्जगी 
जप गया है। 


रद तीर्थकर महावीर 


आप से निकल ब्राह्मपरुण्ड की ओर जा रहा हैे। उस भीड को दस 
क्र उसऊे मन विचार उठा कि कया आज कोई उसपर है। उसने क्चुकि 
को बुलाकर कारण पूछा तो उसे भगवान्‌ के आने को नत ज्ञात हुई । 

जमालि पूरी तैयारो के साथ भगयान्‌ का दर्शन करने ब्राह्मणकुण्ड" 
की ओर चछ पड़ा । पहुशालचैत्य के निकट पहुँच कर उसने रथ के घोड़े” 
को रोक दिया और रथ से उतर कर पुष्प, ताम्यूल, आयुध, उपानह आदि 
को वहीँ छोड़ कर भगयान्‌ के पास आया | बहोँ आकर उसने तीन यार 
प्रदक्षिणा की और उनझ् बन्दन किया । 

उसके बाद भगवान्‌ ने धम देशना दी | धर्म देशना सुन वर जमाहि 
बड़ा प्रसन हुआ और बोल--हे मगवन्‌ | म॑ निर्मन्थ प्रवचन पर श्रद्धा 
रुपता हूँ। मुझ्ले उस पर विश्वास है। म तद्गप आचरण करने वो तैयार 
हैं । अपने माता पिता की अनुमति ल्वर म॑ साधु अत लेना चाहता हूँ ।/” 
एस कटकर पुन उसने भगवान्‌ की तीन बार प्रदक्षिणा की ओर वदना की । 

चहाँ से लौट कर वह अपने घर क्षनियकुण्ड आया और अपने माता 
पिता के पास जाकर उसने दीक्षा लेने की अनुजा मॉगी | माता पिता ने 





१--विषश्रिलाकापुरुपचरित पर्व १०, सर्ग ८ श्तोद २. २६ पत्र १००१ 
में हेमचद्भाचाय न तथा मद्दावीरचरिय प्रस्ताव 4 प्ष २६०३ शोक ११ में 
शुणचद्ध न॑ भगवान्‌ महावीर का ज्ञातयकुड आना लिखा है श्रौर वा जमालि, के 
दीक्षा प्रसंग का उन्चय क्या है पर भगवती सत्र से इसका मंल नहीं बैठता । 

पिपश्टशिलाकापुरुषवरित पथ १०, सग ८, स्मेव ३० प्रा १००१ में उस 
समय उनके समवमरण में ज्षागियकुट में रात, भगवान्‌ वे सात्षारिक बड़े भाई 
नन्दिवदईन के आन और भगवान्‌ वी बदना करने का उल्लेस दे -- 

स्वामिन् समयस्त नृपतिनन्दिवद्ध/न 
अऋष्ध्या महदया भषत्याच तत्रोपेयाय बन्दितुम्‌ ॥ 

ऐसा ही उद्धव युथवद्ध रारित “'मद्मवीस्यारिय में अस्ताव ८ पर्व २६१५ 

त्तथा २६१२ में भी है । 


जमालि की शपन्नज्या शक 


जमाडि को पहुत समझाया, पर बट अपने विचार पर दृढ रहा और प्कता 
में माता पिता वी आज्ञा लेजर जमालि बड़ी घूमघाम ते भगवान्‌ के पास 
आया और ५०० व्यक्तियाँ के साथ उसने दीक्षा लें ली 
उस जमादि ने खमात्रिक आदि तथा ११ असो का अध्ययत किया 
और चत॒र्थमक्त, छड, अद्म, मासा्ड और मास शषमग रुप विचित्र तप 
करता हुआ अपनी आस्मा वो माबित क्स्ता हुआ पिद्दार करने लगा ।' 
इसी समा में मगयाम्‌ बी पुती ( जमालि की पत्नी ) प्रियदर्शना ने 
मी १००० >्त्रियों के साथ दीक्षा ली ।* 
वाहन्तर में ( भगयान्‌ के केयठ ज्ञान के १४ वर्ष पश्चात्‌ ) बरी 
जमालि प्रथम निहय हुआ ओर भगनान्‌ के खघसे पृथक हो गया। 
“निहब' की टीका जैन शास्त्रों मे इस प्रतार को गयी है :-- 
निहज॒बते अपलपत्त्यन्यथा प्रुपयन्तीति प्रवचन निहया 
-+ठायाय छूत सर्यक, उचरार्द, पद ४१०-१ 
इस इस मतभेद आदि वा उलेस आगे इसी सण्ड में यथास्थान करेंगे | 
चट पर्पाधास भगयान्‌ ने पेंगाली म गिताया । 


बज >++ 


"९ 'मबबनीसूत्र सयिक्, शतक ९, उधेश ८, चल शुय३-श्८ढ७ परम म#के-नमरित 
३--निषछ्िशलाबापपुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ये ८, श्लोक ३६ पन्न १३००-६६ 
शणचन्द्र-रचित प्मदावीरचरिय! मस्ताव ८, पत्ता २६५-२ 


१५-वाँ वर्षावास 
गयन्तीं की प्रव्॒न्या 


वैशाली से विहार करके भगवान्‌ महावीर वत्स देश वी ओर गये | 
चत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी। वहाँ चन्द्रावररण नामका चैय 
था। उस समय कोशाम्बी-मगरी म राजा सहल्वनीक का पौज, दतानीक' 
का पुत्र, वैशाली के राजा चेर्क की पुत्री सगायती ठेवी का पुत्र 
उदयन -नामक राजा राज्य करता था! उदयन की बूआ (शतानीक 
नकी बहन ) जयन्ती श्रमणोपासिका थी | 

भगवान्‌ के आगमन का समाचार मुनकर मुगावती अपने पुन उदयन 
के साथ भगवान्‌ का बन्दन करने जायी । भगयान्‌ ने धर्मठेशना दी। 

भेगयान्‌ का धर्मोपदेश सुनने के राद जबन्ती ने भगवान्‌ से पूछा-- 
+'मगवन्‌ ! जीव गुरुत्य को कैसे प्रात होता है !? 

भगयान्‌ ने कहा--"हे जयन्ती, १ प्राणातिपात, २ मूपावाद, हे अदचा 
दान, ४ मैथुन, ५ परिमह, ६ जोध, ७ मान, ८ माया, $ लेभ, १० प्रेम, 
१? देप, १२ कलढ, १३ दोपारोपण, १४ चाड़ी चुगली, १४ रति और 
अरति, १६ अय की निन्‍्दा, १७ कपः पूर्वक मिथ्या भापण, १८ मिथ्या 
दान अठारह दोप हैं | इनके सेवन से जोय भागेपने को धाम होता है। 
और चारों गतियों में भटकता है।”? 

जयन्‍्ती--“भगवान, आत्मा ल्पुपने को वैसे प्रात होती है श? 





१-विठृत विपरण राजाओं के प्रसभ॑ में दसिये। 
२--विस्तूत विवरण राजाओं के प्रसंग में दस्िये ॥ 


जयन्ती की प्रत्नज्या २६ 


भगपान-प्रणातिपात से लेकर मिथ्यादश्शन के अरकाव से जीव 
हस्केपने को प्राप्त होता है। इस प्राणातिपात आदि करने से जिस प्रकार 
जीव ससार वो यउद्ाता है, रुमा करता है, ससार में प्रमता है, उसी 
प्रखर प्राणातिपात आदि वी निद्धत्ति ले चद सतार वो घराता हे, छोला 
करता है और उल्पन कर जाता है 77१ 

जअपन्ती--भरिगयन्‌ ! मोल ग्राह करने की योग्यता जीय को ध्यमाय 
से प्राप्त होती है या परिणाम से ४? 

मगयान--मोक्ष प्राप्त कस्ने की योग्यता स्यभाय से है, परिणाम से 
नहीँ? | 

जमत्ती-- क्या सन भवसिद्धक मोक्षगामी हैं !? 

भगपान--हाँ। जो भयसिदक हैं, थे सम मोलगामी है ।”? 

जयस्ती---मिगयन्‌ ! यदि सत्र भयसिद्वक जीवों की मुक्ति हो जावेगी, 
ती क्‍या यद सलार भप्रसिद्धक जीचों से रद्धित हो जायेगा !? 


भगनान---"ह घबन्ती, ऐंगा ठुम्त क्यों कहती हा ? जैसे सर्वाकाश 
की श्रेणी दो, बढ आदि अनन्त हो, वद दोनों ओर से परिम्तित और 
दूसरी श्रेणियों से परित्रत हो, उसमें समय समय पर एक परमाणु पुद्दल पड 


२--श्सवा पूरा पाठ _ भगवतीसत्त सटीक शतबा ?, दर्द श॒ ६, सत्ध ७३ पत्र 
१६७ में भावा है | उच्च दूग के अन्त में ( पत्र १६८ ) पाठ आ्राता है -« 

पसत्या चचारि अपसथा चत्तारि 

श्सकी दीया करते हुए श्रभयदेव सूरि ने छिल्ला है--पतत्या उत्तारि! दि 
लपुलपरीतत्कसस्वलब्यतितजनद्‌डफा भ्रशस्त्रा मोत्इत्वाद, अपसत्था चत्तारि/ 
त्ति गुरुत्वा दुलत्व दीघत्वानुपरिवर्तत दग्डका अप्रशस्ता अमोक्षाह ज्वादिति 

अर्थांद चार १ इतकापन, २ संसार का घटाना, ३ ससार का छोटा कंप्ना 
और ह सलार वा उलचन करना परशत्त डै, क्‍योंकि ये नोद के अण है और २ 
भारीपन ३ ससारपन को बढ़ाना, ३ संसार का हम्मा करना और ४ ससार से 
अमनया अप्रशस हैं, क्योंकि ये अमोद के अग है । 


च्० तीर्थेकर भद्ावीर 


नकाढता काढता अनन्त उत्सपिंगी त्था अयसपिणी व्यतोत कर दे, पर फिर भी 
चर श्रेणी गाली नहीं होने की, दसी प्रकार, हे जयन्ती, भयसिद्दक जीवों 
के सिद्ध होने पर भी यहाँ ससार भयसिडकों से साली नहीं होने का ।”? 
जपन्ती--'सोता हुआ अच्छा है या जागता हुआ अच्छा है ९? 
भागपान्‌ --/किनने जीयों का सोना अच्छा ह और कितने जीवों का 
जागना अच्छा है।? 
जयन्ती--यह आप केसे कटते ह कि, फ़ितने जोबो का सोना अच्छा 
है और कितने जीवों का जागना अच्छा है १? 


भगयान--हे अयन्ती ! जो जीय अधामिक है, अधर्म का अठुसरण 
करता है, अपम्त जिसे प्रिय है, अवरम कनेवाला है, अधर्म का देखनेवाला 
है, अधर्म में आसक्त है, अधर्माचरण करनेयाला है, अवर्मयुक्त जिसरा 
आचरण है, उमा सोना अच्छा है। ऐसा जीव जत्र सोता रहता है तो 
पहुतससे प्राण! के, भूतो के, जीवों के, और सच्तो के शोक और परिताप 
का कारण नदीं ननता । जो ऐसा जीव सोता हो, तो उसकी अपनी ओर 
दूसरों की बुत सी अथामिक सथोजना नहीं होती | इसलिए ऐसे जीवों 
का सोना अच्छा है। 

“और, दे जयन्ती ! जो जीव धार्मिक और घर्मानुतारी है तथा घर्म 
युक्त जिसका आचरण हे, ऐसे जीबो फा जामना ही अच्छा है। जो ऐसा 
जीय जागता है तो बहुत-से प्राणियों के अदु स ओर अपरिताप के लिए. 
कर्य करता हे । जो ऐसा जीव जागता हो तो अपना और अन्य लोगों के 
लिए धार्मिक सयोजना का कारण बनता है। ऐसे जीय का जागता रहना 
अच्छा है। 

“इसीलिए, मैं कहता हूँ. कि कुछ जीवों का सोता रहना अच्छा है 
और कुछ का जागता रहना ।”? 

जयन्ती---/भगवन्‌ ! जीवों की दुब लता अच्छी है या समता श! 


जयन्ती की प्रन्नज्या 53 


भगयन--कुछ जी की सबस्ता अच्छो है, और कुछ जोवों वी 
जुर्॑स्ता अच्छी है ।”? 

जपन्ती--हे भगवन्‌ ! यट आप कैसे कट्ते है कि, 
टुतनल्ता अच्छी है और कुछ की सबच्ता है! 

भगवान--हि जयन्ती ! जो जीव अधामिक हैं और जो अधर्म से 
जीविकोपार्न न करते है, उन जीवों के लिए इुर्नस्ता अच्छी है। जो यह 
डुर्नछ हो ता डु स का कारण नहीं बनता । 

"जे जोब घामिक है उसका सयठ होना अच्छा है। इसीलिए में 
कहता हूँ कि उछ की हुर्बलता अच्छी है, फुछ की समखता [”? 

जयन्ती--'हे मगयत्‌ ! जीवों का दल और उय्मी होना अच्छा है 
प्या आल्सी होना !! 

भगवान कुछ जौचाे का उद्यमी होना अच्छा दे और कुछ का 
आश्मी होना ॥7? 

ज़यन्ती--'हे भगवन्‌! यट आप फैसे कहते है कि उठ का उद्यमी 
ड्वोना अच्छा है और कुछ का आल्सी होना श* 


कुछ जीवों की 


भगवान:---/जो जीव अथार्मिक है और अवर्मानुसार विचरण करता है 
उसका आल्सी होना अच्छा है। जो जीव धर्माचरण करते हैं उनका उद्यमी 
होना अच्छा है, क्योकि धमपरायण जीव सावधान होता है, तो वह आचार्य, 
“उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान ( रुण ), शत, गग, सत्र और सथामिक 
का बड़ा वैयाइत्य ( सेबा-सभ्रुपा 9 करता है ?? 

जयन्ती--हे सगवान्‌ ! ओवेन्द्रिय के वशीमृत पीड़ित जोव क्या कर्म 
याँघता है ?? 

भगवान:-- फ्रेश के वश मे हुएए के सख्बथ में मे रक्त चुस हूँ कि 
चढ सचार में भ्रमण करता है। इसी प्रकार ओवेखिय के वश्लीभृत जीय 


झ्रे तीर्थंकर महावीर 


ही नहीं, चश्नुइन्द्रिय से स्पर्म इन्द्रियों तक पाँचो इन्द्रियों का वशीमूत 
जीव संसार में भ्रमता है |”? 
भगवान्‌ के उत्तर से सन्तुष्ट होकर जयन्नी ने प्रत्नप्या ले छी ।* 


सुमनोभद्र और सुप्रतिष्ठ की दीक्षा 


बहोँ से ग्रामानुप्राम विद्वर करते हुए भगवान्‌ श्राय्ली आये। इसी 
अयसर पर सुमनोभद्र और सुप्रतिष्ठ ने दीक्षा छी । 

सुमनोभद्र ने वर्षो तक साथु-धर्म का पालन क्या ओर विपुछ पंतरत 
( राजणह ) पर मुक्ति प्राप्त की १ 

सुप्रतिष्ठ ने २७ वर्षों तक साधु धर्म पाछ कर विपुछ पर्वत ( राजद ) 
पर मोक्ष प्राप्त किया ।* 


आनन्द का श्रावक् होना 


वहाँ से ग्रामानुग्राम विद्यार कर भगयान्‌ वाणिप्य ग्राम गये। वहाँ 
आन--नामक णहपति ने आपक धर्म स्वीकार क्या ! उसका विल्तृत बरस 
हमने मुख्य आवक के प्रध्ग में किया है। मगयान्‌ ने अपना चातुमास 
याणिय्यग्राम में तिताया । 


१--पच इदियत््था ५० त्ं०--सोर्तिंदियत्के जाव पा म्निदियत्वे 
+-ठाणागस्त, ठाया ५, उददेश: ३, सत्र ४४३ पत्र ११४०२ 
इन्ट्रियाँ के विषय पाँच हैं --१ श्रोनेश्धिय का विषय--छच्द, २ चछुरिन्द्रिय का 
विपय रूप, ३ घायेन्द्रिय का विषय गन्ब, ४ जिहेंस्धिय का विषय रस और रपरशैनिद्धिय 
या विषय रपसे | 
२०-भगवतीसत़ खटीक, शव ३९, उद्देश २, पत्र १०३०-१०२८। 
३--भन्तगढ अरणुत्तरोवपश्यदसाभो ( एन्‌ू० वीं० चैध-सम्पादित ) पृष्ठ ३४ 


१६-ाँ वर्षावासत 
भान्यों की अंक्रोत्पत्ति-शक्ति 


वर्षावास बीतने के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने वाणिय्यप्राम से मंग्रध-देश की 
ओर विदह्र किक्रा और ग्रामाहुग्राम झकते हुए. तथा घर्मोपदेश्य देते 
हुए राजणह के गुणशिल्क-चैत्य में पधारे। राजा आदि उनका धर्मोपदेश 
सुनने गये | * 

इस अवसर पर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--" हे भगबन्‌ ! 
आकि ', औहि', गोधूम (गेहूँ), यव और यबयव धात्य यद्दि कोठले में हैं 
( 'कोद्ाउत्ता्! तज्ञि कोप्ठे--कुशले, आगुमानि--तत्पेक्षेपगेन संरक्षणन 


१--सालीयै! ति कल्मादीनां--भगवतोसूत्र सगीक शतक ६, 3० ७ पत्र 
४६६ । “कलम! का अर्थ करते हुए 'आप्टेम संस्कृत-इंग्लिश-प्रिक्शनरी, भाग २, 
पृष्ठ ५४५ पर लिखा है कि यद चावल मर्ई-जून में वोया जाता है तथा दिसम्बर- 
जनवरी में तैयार होता है। श्रीमशालमीकीय रामायण, किप्किम्पाकांड, सगे १४+ 
श्लोक १४ में आता है-- « 
असूत कलम चेत्रे वर्षणेव शतफतुः! ( एष्ठ ३७२ ) 
अभिषान-चिन्तामणि सीक भूमिकाएड, रलोक २३४५ पृष्ठ ४७२ में शालि आर 
कलम समानाशी बताये गये हैं। वहाँ भाता है : 
शाहूयः कल्लाशय्यासुः कल्षमस्तु कलामकः । 
लोदितो रक्तशलिः स्थादू महां शयलि सुगन्धिकः ॥ 
२--कओदि! ति सामान्यतः--मगवतीयत्ध सटीक, पत्र ४६६ । साधारण धान 
३--बवजबार्ण! ति यवविशेषयान्‌--भणवतीदत्र सशथ्षेक पत्र ४६६, अ्मोलक 
अर्ग्रपे ने सो अमे ज्वार लिसा है [ मगवती यज्ञ, पत्र झ२२ ) 


३४ तीर्थद्वर मद्दाचीर 


सरक्षितानि कोषागुमानि ), पॉस की बनी डाल में हो ( 'पल्ञउत्ताणों 
सि इहद पत्यो--पशादिसयों धान्याघारविश्रेपः )सचान पर हों, मान 
के ऊपर के भाग में हो ( 'मचाउत्ताण मालाउत्ताण' मित्यन मज्चमाल- 
योभेंदः “अक़उुड्े होइ मचों, य घरोवरिं होति”-अभित्तिको मश्वो माल्श्व 
ग्रहोपरि मवाति) अदर रस कर द्वार पर गोबर से लीप दिया गया हो 
(ओलित्ताण” ति द्वारदेशे पिधानेन सह गोमयादिनाइवलितानाम ) 
रखकर पूरा गोबर से छोप दिया गया हो ('छित्ताण” तिसबंतो गोमयादिमैव 
लिप्ताना ), रफसकर ढेँक दिया गया हो ( (पिहियाण” ति स्थगिताना तथा 
विधाच्छादनेन ), मुद्रित कर दिया गया हो ( 'मुद्दियाण” ति मृत्तिकादि 
भुद्रावता ), छाछित कर दिया गया द्वो ( छछियाण' ति रेपादिइृत 
लाज्छनाना ) तो उनमें अकुरोत्पत्ति कौ हेतुभूत शक्ति कितने समय तक 
कायम रहेगी १?” 

भगवान-- हे गौतम ! उनकी योनि कम-से-कम एक अन्तमुंहूर्त 
तक कायम रहती है और अधिक से अधिक तीन वर्ष तक कायम रहती 
है । उसके घाद उनकी योनि म्लान हो जाती है, प्रतिध्वत हो जाती है 
और चह बीज अब्ीज हो जाता है। उसके बाद, हे भ्रमणायुप्मन्‌ | उसकी 
उत्पादन शक्तिव्युच्छेद हुई कही जाती है ।”? 

गौतम--हे भन्‍्ते ! कलाय", मसूर, मूँग, उड़द, निष्फाव, कत्स्थी, 
आल्सिदरगी, अरूर, गोल काला चना ये घान्य पूर्वोक्त विश्ेपण' वाले 
हें तो उनकी योनि शक्ति क्तिने समय तक कायम रहेगी।”? 

३१--किलछाय! त्तिफ्लाया वृत्तचनका- इत्यन्ये--भगवतीसन्न सदीक, पत्र ४६६ 

२--'निष्याव! त्ति बल्‍ला --भगवतीसत सटीक, पत्र ४६६ एक प्रवार्की दाल 


३--आलिसन्दग” त्ति चचलक प्रकारा , चदलका पएवान्ये--मगवत्तीयत्न सरीक 
पत्र ४६६ 


“४--सरईय” कि छुददी--मगवती यज़ सदीक, पत्र ४६६ 


व त्ति इत्तचमनका काल चनका इत्वन्ये--मगवनोयन्न सदोक, 
तर 


चघान्यों फा अंऊरोत्पत्ति-शक्ति श्र 


मगवान्‌---नो कुछ शालि के लिए. कहा, वदी इसका भी उत्तर है । 
इननी अपक्ि ४ वर्ष जाननी चाहिए,। शेप पूर्व सदस्य ही है ।? 

सौतम--“अस्सी, कुसुंभग, ' कोदब, कंस, वर्ण, राग, कोदूसण, 
आग, सरसो, मूल्णप्रोय' ये पूर्वोक्त विशेत्ग वाले द्वो तो इनकी योनि 
उतने कृछ तक रहेगी? 


भगवान्‌---“"सात वर्ष तक । शेर उत्तर पूर्व सदस्य ही है 


शालिभद्र की दीक्षा 


राजणद में भालिमद्र नासक एक व्यक्ति था। उसके पिता का नाम 
शोभद्र और माता का नाम भद्गा था। गरोमद्र ने मगवान्‌ मक्षवीर के 
पक्ष दीक्षा ले ली थी औ विधिपूर्वंक अनशन करके देवलोक गया था। 

इस शाल्मिद्र को ३२ पत्नियाँ थीं और बह बड़े ऐड्वर्य से अपना 





१--कुसुंभग” त्ति लक्ष--भगवतीयत सदीक, पत्र ४६६ 

२-- 'बरण! त्ति बरझ्ो---भगवतीसज्ञ॒ सटीक, पत्र ४६६ वरें--सतरक्षत शब्दाये 
कौरसतुभ, पृष्ठ ७३७५ 

३---'राज्य' ति कह विशेष---मगवतीसत्न सटीक, पत्र ४६8 

४--कोदूसथ?” तत्ति कोद्वव विशेष.--भयवतीयज्ञ सटीक, पत्र ४६& 

५४७--मूलगवीय सिमूलक दीजानि शाक विशेष वीजानीत्यर्थ --संगवत्तीयूज्ञ 
स्ीक, पन ४६६ 

&--दी्जों की योनि-शक्ति का उल्लेख प्रवचन सारोदार सदीक ( उत्तराद्ध ) 
दार १४४ गाया ६६५--१००० पत्र १२६६-१२ से ६६७-१ में भी है। धान्यों 
के सस्वन्ध में आवकों के अकरस में धन धान्य केअसग में हमने विशेष विचार 
किया है । जिशवत्सु पाठक वद्दों देख ले ६ 

७--जिर्पष्टिशलाकापुरुषरचरिय पदवे १०, सये ३०, इलोक झंडे पत्र 
१३३-१, उपदेशनाला सटीक या २० पत्र २५६ तथा भरतेखत्वाइवलि इच्ति- 
आग १, भन्न १०७-१ में भी गोसद्र के साधु होने का उच्लेख है। 


इ्द तीर्थड्वर मद्दावीर 


दिन व्यतीत करता था । एक बार कोई व्यापारी रत्नकम्ब बेचने आया। 
वह उन्हें बेचने श्रेणिक के पास के गया। उन रत्नकम्र्ले का मूल्य 
अधिक होने से श्रेणिक ने उन्हें सरीदने से इनकार कर दिया। घूमता 
घामता वह व्यापारी शालिमद्र के घर पहुँचा | भद्गा ने सारे र्लकम्रढ 
सरीद लिये । ४ 

दूसरे दिन चिछणा ने श्रेणिक से अपने लिए, रत्नकम्बछ "सरीदने 
को कहा । राजा ने व्यापारी को बुल्वाया तो व्यापारी ने भद्गा द्वारा सारे 
रत्मकम्बल सरीदे जाने की बात कह दी । राजा ने अद्रा के यहाँ आदमी 
भेजा तो अद्रा ने बताया कि उन समस्त रत्नकम्बरोों का झाल्भिद्र को 
पत्नियों के लिए पैर पॉछना बनाया जा चुका है। 

राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चय हुआ। राजा ने शालिभिद्र को 
अपने यहाँ बुल्वाया, पर झाल्मिद्र को भेजने के बजाय भद्रा मे ओेणिक 
को अपने यहाँ आमन्त्रित किया 

भद्गा ने राजा के स्पागत-सत्कार की पूरी व्यव्रा कर दी। 

राजा शाल्मिद्र के घर पहुँचा। चौथे महल्ले पर वह सिंद्ासन पर 
बैठा । राजा शाल्मिद्र का ऐड्रवर्य देसकर चकित रह गया। 

शालिभद्र की माता भ्रेणिक के आगमन की सूचना देने शालिमिद्र के 
पास सातवें महले पर गयी और बोली--'अ्रेणिक यहों आया है, 
देखने चछो |” शालिभिद्र ने उत्तर दिया--“'इस सम्बन्ध में तुम सत्र है 
जानतीं हो । जो योग्य मूल्य हो दे दो । मेरे आने का क्‍या काम है £” इस 


पर भद्ठा ने क्टा---“पुत्र, अेणिक कोई सरीदने की चीज नहीं है। वह 
लोगों का और तम्हारा स्वामी है।”? 





८--बद नेपाल से आया था-पूर्याभद्द-रचित “पन्य शालिभद्र महाकातय, 
पत्र ५५, गधवंद्ध धन्यचरित्र पत्र शस्‍्दूर 


शालिभद्व॒की दीक्षा ३७ 


“उसका भी कोई अधिपति है”, थद्द जानकर झालिमद्ग बड़ा दुः्खो 
छुआ ओर उसने मद्दाचीर स्वामी से अ्रत लेने फा निश्चय कर लिया। 

पर, माता के अनुरोध पर बह श्रेणिक के निकट भाया और उसने 
'बिनयपूर्वक राजा को प्रणाम किया | शाजा ने उससे पुत्रवत्‌ स्नेद दर्शाया 
और उसे भोद में चैठा लिया । 

भद्दा बोढी---"हे देव ! आप इसे छोड़ दें । यह मनुष्य है; पर मनुष्य 
की गन्ध से इसे कष्ट होता दै। उसका पिता देवता हो गया है और वह 
अपने पुत्र और पुत्रत्धुओं को दिव्य वेश अंगराग आदि प्रतिदिन देता है ।” 

यद मुन कर राजा ने झालिभद्र को विदा किया और बढ सातवीं 
संजिक पर चढ्य गया। 

शालिमद्र को ग्लानी थी ही, उसी बीच धर्मघोष-नाम के मुनि के 
उद्यान में आने की यूंचना मिझी । झालिभिद्ग उनकी चन्दना करने गया। 
वहाँ उसने साधु होने का निश्चय कर लिया और अपनी मभावा से अनुमति 
खेने घर आया | हि 

माता में उसे सत्यद् दी कि, यदि साधु होना हो तो धीरे-धीरे त्याग 
करना प्रारम्भ करो | ह् 

अतः, वद्द नित्य एक पत्नी और एक जैया का त्याग करने लगा ) 

जब इस बार भगवान्‌ मद्गावीर राजशद आये तो शाहिमद्र ने 
दीक्षा छे ली )' 





श-त्रिपण्टिगलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग १० श्लोक घन दर घत्र 
२३२-१-१३१६-१; भरतेरवर-वाहुबलि-बृत्ति, भाग १, पत्र १०६-११२; उपदेरा* 
माला सटीक, उतीय विश्राम, पत्र २५५-२६१ 

इनके अतिरिक्त दायांगयत्र घटीक, उत्तरोद्धा प्र ५१५०-१-५१०-ृ मैं भी 
शालिमद् की कथा आती है | शालिमद्के सम्दन्ध में दो चरित्र-प्रन्य भी ै--( १) - 
पूर्ण मद-रचित 'पन्य-शालिमह-मद्ाकाज्य' और (३२) शानसागर गणि-रचित 
गद्यवद्ध धस्य-चरित्र 


झ्८ तीर्थड्डर महावीर 
धन्य की दीक्षा 


उसी नगर में झालिमिद्र की छोटी बदन का विवाह धन्य सामऊ 
व्यक्ति से हुआ था | उसकी बदन को अपने भाई के वैराग्य और एक एक 
पत्नी तथ| एक-एक शैय्या के त्याग का सम्राचार मिच तो वह बहुत 
पित हुईं । उसकी ओर्सों मैं आय, आ गयें। उस समय वह अपने 
पति को-स्नान करा रहीं थीं। अपनी पत्नी की आँखों में अर्से, देस 
कर धन्य में कारण पूछा तो बह बोली--'मेरा भाई झाछिभद्र वत लेने के 
विचार से प्रतिदिन एक एक पत्नी और एक एक हौया का त्याग कर रहा 
है।” सुनकर धन्य ने मजाक में कहा--“ुम्हारा भाई हीनसत्व लगता 
है।” इस पर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया--“यदि ब्रत लेना सहज 
है तो आप ग्रत क्यो नहीं ले छेते ।? 


- धन्य घोला--मेरे बत छेने में तुम विष्न-रूप हों। आज बह पूर्ण 
योग अनुकूल हुआ है। अगर मैं भी सत्वर वत छूँगा ।?? यह सुनकर उतकी 
पत्नी को बड़ा दुःप हुआ। वह कहने - छीी--“नाथ ! मैंने तो मजाक 
से कहा था।? ३ 

पर, धन्य अपने वचन पर दृढ रहा। बोल--'लज्ली, धन आदि 
सब्र अनित्य हैं और त्याय्य है । में तो अवश्य दीक्षा लूँगा।” 





ग 

१-धन्य-चरित्र (गद्य) में धन्य के पिता का नाम धनसार और मात्रा का चाम 
शीलवती दिया दै (पत्र १५-२८ १६-२ ) 

२-जगदीरालाल शाली-सम्पादित 'कथा-कोश' (६ पृष्ठ ६० )में धन्य की पत्नी 
का नाम सुमद्रा लिखा है। पूर्ण॑भद्रगणि रचित 'पन्येशालिभद्र महाकाब्य! में धन्य 
को पत्ली का नाम सुन्दरी लिखा है ( पत्र ३२२-२ ) 

३-श्रीपन्य चरित्र ( गद्य ) पत्र २७--२ में धन्य की पत्नी की झाँपों से पन्‍्क 
के कन्‍्धे पर भाँध गिरने का उल्लेख दै-- 

“#उच्णा अश्नु ब्रिन्दुवो धन्यस्य स्कन्ध हये पतुः? 


'म 


चन्य की दीक्षा ड्६ 


ओर, मगदान्‌ के राजणर आने पर धन्य ने भी दाहिमद्र के साथ 

दीक्षा ले ली 
धन्य-शालिपद्र का साधु-जीवन 

धन्य और शाल्मिद्र दोनों ही बह॒थुत हुए और मटातप करने छगे । 
अरौर की किश्वित्‌ माय चिन्ता कयि बिना वे पश्च, मास, द्विमासिक, 
नैग्ासिक तपस्या करके पारणा करते । 

भगयान्‌ मह्मवीर के साथ विद्ार करते हुए. वे शक आर फ़िर राजगह 
आये | उस समय उन दोनों ने एक मास का उपनांस कर रखा था। 
भिक्षा लेने जाने के लिए अनुमति लेने के चिचार से वे भगवान्‌ फे निकट 
गये । मगवान्‌ मे क्‍्ा--“आज अपनी माता से आहार छेकर 
पारणा करो |”? कि 
*. इशलिमद्र मुनि धन्य के साथ नगर में गये। दोनो भद्गरा के द्वार पर 
जाकर खड़े हो गये | उपवास के कारण वे इतने इंपकाय हो गये थे कि 
पहचाने भी नहं। जा सकते थे | 

भगवान्‌ के दर्शन करने के विचार में भद्रा व्यस्त थी। उसना ध्यान 
मुनिरयों की ओर नहीं गया। / 

उसी समय शालिभिद्र को पूर्वमय को माता धन्या नगर में ददी और 
घी प्ेचंती निकठी | शालिभद्र को देसकर उसके स्तन से दूध मिक्‍्छने 
छग्यु । उसने मुनियों को वन्‍्दना की ओर उन्हें मिक्षा में दद्दी दिया । 

चह्ाँ से लीड कर शालिमद्र भगवान्‌ फे पास आये ओर 
उन्होंने पूछ--आप की आज़ानुसार मैं माता के पास गया। पर, 
गोचरी क्यों नहीं मिली १”? तब सगनान्‌ ने बताया कि दद्ढी देनेयाड़ी बह 


नागी तुम्हारे पूर्वमव की माता थी। 





१--विपश्शिलाकागुरुपचरिय, पर्व १०, सर्ग १०, श्लोक १३६-१४८पत 
१३४-३--१३४-१ 


छ० तोथंड्वर महावोर 


उसके बाद भद्रा भी भगवान्‌ के पास आयी और उसने अपने पुत्र को 
मिक्षा लेने घर न आने का कारण पूछा। भगवान्‌ ने उसे सारी 
बात बता दी। 

भद्वा, श्रेणिक राजा के साथ, अपने पुत्र को देखने, वैमारगिरि पर 
गयी । अपने पुत्र की दशा देखकर वह दहाड़ मार-मार कर रोने छगी। 
श्रेणिक ने भद्रा को समझाया श्रेणिऊके समझाने पर भद्गा को प्रतियोध 
हुआ और भद्ठा तथा श्रेणिक दोनो अपने-अपने घर छौट आये | 

धन्य और शालिभद्र दोनों मुनि काल को प्राप्त करके सर्वार्थसिद्ध- 
नामक विमान में प्रमोद-रूपी सागर में निम्न हुए और ३३ 
सागरोपम के आयुष्य बाले देवता हुए. ।* 

अपना वह वर्पावःस भगवान्‌ ने राजएह में जिताया । 


++६ $ :--- 





+-++--..... 
१--निषष्टिशलाकापुरुषचरिध्र, पवे १०, सर्य १०, छोक श४&श८१ पत्र 
१३५-१ से १३६०१ 


१७-ाँ वर्षावास 
भगवान्‌ चम्पा में 


वर्षावात समास होने के बाद भगतान्‌ ने चम्पा की और पिद्यर 
किया। चम्पा में पूर्णमद्ध-नामक यक्षायतत्र था। मंगवान्‌ उस यक्षा- 
यतन के उद्यान में झहरे। 

उस समप्र चम्पा में दत्त नामक राजा राज्य करता था। उसवी 
रानी का नाम रक्तय्ती था। दत्त रक्तवती को महांचन्द्रन्नामक पुत्र था। 
वही शरुवरज या। महाचत्ध को ५०० पत्नियाँ थी, उनमें ओऔकन्‍्ता 
अमुस्त थी। 

भगवान्‌ के आगमन छा समाचार सुनकर राजा दत्त सपरिवार 
भगवान्‌ को बन्दना करने गया । भगयान्‌ ने धर्मदेशना टी । धर्मदेशना से 
मद्दाचन्द्र बड़ा प्रभावित हुआ और उसने आवकों के अतो को 
स्वीकार क्या । 


« मंद्ाचन्द्र बड़ी निशा से आवक-बतों का पालन करता। एक बार 


पौपधशाल में धर्मजागरण करते हुए महाचद्ध को विचार हुआ कि यदि 
भगयान्‌ चम्पा पधारें तो मैं प्रब॑जञित हो जाके । 


महाचन्द्र की दीक्षा 


मद्दाचन्द्र का विचार जानकर भगवान्‌ मद्रावीर पुनः चम्पा आये। 
महाचन्द्र अपने माता पिता के उम्झाने पर भी दृढ रहा और भगवान, 
के निकट जाकर उसने प्रगय्या छे ली 4 


छर तीर्थड्वर महावीर 


प्रजज्या लेने के बाद उसने सामायिक आदि तथा ११ अगवा 
अभ्यास किया और नाना प्रकार के तप किये। अन्त में एक मास का 
अनशन करके वह मृत्यु को प्रातत हुआ और सौधर्मक्ल्प से देवरूप में 
उत्पन्न हुआ ।* 


भगवान्‌ सिन्धु-सौबीर में 


उस समय सिन्धु-सौरीर की राजधानी वीतभय में उद्घायण---जामक 
राजा राज्य करता था। एक दिन योपधशाल में वह धर्मजागरण कर रहा 
था, तो उसे विचार हुआ--'धन्य हैं, वे मगर, जहाँ मगयान्‌ पधारते है। 
और, वहाँ के लेगों को मगयान्‌ के बन्‍्दम-पूजन या अनसर मिल्ता है! 
भगवान्‌ यदि आते तो मुझे भी उनके दर्शन वन्दन का अयसर मिलता) 
उद्घायन के मन का विचार जानकर भगयान्‌ चम्पा से वीतमय गये। 

वहाँ जाते समय गर्मी के मौसम और साथी यात्रा में भगवान्‌ के 
शिर्प्यों को बड़े कष्ट झेलने पड़े | कोसों तक बस्ती न मिलती | उस समय 
जन भगवान्‌ अपने भूसे प्यासे शिप्यों के साथ जा रहे थे, उन्हे तिडों से 
लदी गाड़ियाँ नजर आयी। साधु समुदाय देसकर तिलों के मालिक ने 
तिल देते हुए कद्य--इसे साकर आप छोग क्षुधा शान्त करें |” पर, 
भगवान्‌ ने तिछ लेने की अनुमति सापठुओ को नहीं टी। भगवान्‌ वो 
ज्ञात था कि, वे तिल अचितत हैं, पर अचित्त सचित्त के इस भेद से"तो 
छग्नस्थ साधु अपरिचित थे | अतः आद्यका इस थरात॒ थी कि यदि तिल 





१--विपाक सूत्र ( डा० पी० एल० वैय-सम्पादित ) दितोय श्रुतस्कप, भ्रध्ययन 
5, पृष्ठउ३ 
२--४द्वायन के सम्बन्ध में राजाओं के प्रसग में विशेष यूजनाएँ दै। 


३--निषष्टिशालाकापुरफ्चरित्र, प॑ १० से ११, इलोऊ ६१२--६१६ पत्र 
२५७-१, श४७-२ | 


भगवान्‌ सिनन्‍्धु-सौचीर से छ३ 


जाने थी अनुमति दे दी जाती तो कालन्तर में छत्मस्म साधु सचिच तिल 
भी साने रुगते ) 

इसी विरार में प्याऊ्त से व्याऊुछ साधुओं फो एक हुद्‌ दिसलायी पड़ा | 
उस हृद का जड़ अचित्त था । पर, भग़पान ने उस हद का ज5ऊ पीने की 
अनुमति साधुओं वो नहीं दी; क्योंकि इसमे भी भय था कि। सचित्त 
अवित्त का भेद न जानने वाले छझ्मस्थ साधुओं में हुदू जल पीने फी प्रथा 
चर पड़ेगी [' 

अत में विद्दर करते हुए. मगनान्‌ वाषिप्यप्राम आये और अपना 
वर्षायास उन्होंने वहाँ बिताया । 


१--ऋतफल्मसत् सामाष्य वृत्ति स्द्ित, विमाय २, गाया छ६७-६६६&पृष्ठ- 
३१४-स ५ 





१८-वाँ वर्षावास 
भगवान्‌ वाराणसी में 


वाणिप्यग्राम में वर्षावास पूरा करके भगवान्‌ महावीर ने वाराणसी 
ची ओर प्रस्थान किया । वाराणसी में कोठ्ठ-चैन्य था| भगवान्‌ उसी चैत्य 
ठद्दरे | भगवान्‌ के आने का सम्राचार मुनकर वाराणसी का राजा जितशत्रु 
उनकी बन्‍्दना करने गया! | हमने राजाओं वाछे प्रकरण मे दसका उस्लेस 


रक्या है। 
- . चुट्लिनी-पिता और सुरादेव का भ्रावक होना 
भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित द्वोकर चुल्लिमी-पिता और उसकी 
'पत्नी श्यामा' तथा सुरदेव और उसकी पत्नी घन्‍्या ने श्रावक-अत गहण 
किये । ये दोनो ही भगवान्‌ के मुख्य आवकों में थे। मुख्य श्रवर्कों के 
अकरण में हमने में इमने उनके सम्बन्ध मे विशेष प्रकाश डाल्य है। 
पुदूगल की प्रत्नज्या 


बाराणमी से भगवान्‌ आल्मियाँ गये । आलमिया में झसवन नामक 





१-उवास्तगदसाओ ( पी० एल० वैय-सम्पादित ) पृ ३२ 
२-वहदी, पृष्ठ ३२-३७ 


इ-वही, पृष्ठ ३८ ४० 


४-भालमिया को रिवति के सम्दम्ध में हमने 'तोर्थंफर महावीर', भाग २५ 
पृष्ठ २०७ पर विचार किया है। 


पुदूगल् की चचज्या छ्ड 


उद्यान था | आलमिया के राजा का भी नाम जितशतु था। शंसवन में 
भगवान, के आने का समाचार सुनकर जिनशत्रु भगवान्‌ की वन्‍्दना 
करने गया ।* 

आडुमिया के अंस़वन के निकट ही पुदूगलनामक परिखाजर् रहता 
था। वह ऋग्वेद, यज्॒पेट आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में पारंगत था। निरन्तर 

, $ टंक का उपवास करने से तथा द्ाथ ऊँचा करके आतापना लेते रहने 

रहने से शिव शाजर्पि के समान उसे विभंग ज्ञान ( विपरीत शाना 
उसक्न हो गया । न 

डस विभंग आन के वारण बह भद्यल्येक कल्प में स्थित देवों की 
स्थिति जानने और देसने छगा | अपनी ऐसी स्थिति देसकर उसे भरह 
बिचार उत्पन्न हुआ--“'मुझे अतिश्य वाछे ज्ञान और दर्शन उद्नन्न हो 
गये हैँ । देवों बी नपन्‍्य स्थिति १० हजार बपों की है और पीछे एक उमय 
अधिक दो समय अधिक यावत्‌ असंस्य समय अधिक करते उनकी 
१० सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है | उसके आगे न देवता है और 
न देवछीऊ !! > 2 

ऐसा विचार कर आतापना भूमि से नीचे उतर बि्दंड, कुंडिका 
तथा भगवा बस्ध ग्रहण करके वह आलमिया नगरी में तापतों के आश्रम 
में,गया | ह 

और, घूम घूमकर सत्र कहने लगा--' हे देवानुप्रियों ! मुझे अति- 
शय बाले जान ओर दर्शन उत्पन्न हुए. है ।? ऐसा कहकर वह अपने मत 
का प्रचार करने लगा | 





१--छदासगदसाश्रो [ पी० ण्ल० वैद-सम्पादित ] पृष्ठ ४३ । इसका वर्णन इमने 
राजाओं के भ्रकएण में किया दें । 

२-तापस्तों का विस्तृत अर्णन इमने तीर्थंकर मद्रावीर, साग १, प्रष्ठ 
घ३६-३४४ में किया दे । 


छद तीर्थड्वर महावीर 


गौतम स्वामी जप्र मिश्षाटन के लिए गये, तो उन्होंने पुद्ठल सम्बन्धी 
चर्चा मुनी । मिक्षाटन से लीयकर गौतम स्वामी ने पुठ्ठल के प्रचार वी 
चर्चा भगवान्‌ से की | 

भगयान्‌ ने पुद्दल का प्रतियाद करते हुए. कह्द---दिवों की आयुप्य 
स्थिति क्‍म-से कम १० हजार वर्ष और अधिऊ से-अधिक ३३ हजार सामग 
रोपम की है । उसके उपरान्त देव और देवलेक का अमाव है।” 

भगवान्‌ मद्दाबीर की बात पुद्ढछ के कानों तक पहुँची तो उसे 
अपने शान पर दशका उत्पन हो गयी । बद भगवान्‌ के पास शसनन उद्यान 
में गया। उसने उनकी चन्दना की तथा भगवान्‌ का प्रवचन सुनकर सघ में 
सम्मिलित हो गया। 

अन्त में शिवणाजर्पषि के सप्रान तपस्पा करके पुद्धल ने मुक्ति 
आप्त की ।* 


चुरलशतक श्रावक हुआ 
- इसी विहार में चुल्ल्शतक और उसकी छ्ली बहुला ने श्रावक धर्म 
स्त्रीकार किया । उनका सविस्तार वर्णन इमने आबकों के प्रसंग में 
किया है। 
वहाँ से विद्दर कर भगवान्‌ राजणद आये | 


भगवान्‌ राजगृह में ” 
राजयह की अपनी इसी यान में भगवान्‌ महावीर में मकाती, 
किंक्रम, अजुन, काश्यप को दीक्षित किया । इनका वर्णन अतगडदसा में 


आता है। अतगड शब्द वी टीका कब्पसूत की सुब्ोधिका टीका में इस 
प्रकार दी है :--- 





“भगवत्तीसूक्ष सटीक शतक १२, उद्देशा १२, चूत् ४२६ पत्र १०११-१०१३ 
५ उवासगदसाश्ो ( पी० एल० वैय-सम्प्रादित ) पंचम अध्ययन, पृष्ठ ४१-४२ 


हल 


भगवान्‌ राजग॒ह में ४७ 


अन्तकृत्‌ सर्वदुखानाम्‌* 

समवायांगयूत्र सठीक रामबाय १४३ में 'अंत्गड” शब्द पर बड़े 
उविधद्‌ रूप में प्रकाश ठाढा गया हैं और तदूए द्वी उसकी टीजा ठाणपरासून 
सटीक में की ग्यौ है :--- 

अंतो--विनाश! स च कर्म्मणस्तत्फल भूतस्थ था संसारस्य 
ऋतो यैस्तेन्‍स्तकृतः ते च तीथेकरादयास्तेपां दशाः पअन्‍्तकृदशाः 

--अर्थात्‌ जो कर्म और उसके फ्लभूत संसार का विनाश कर्ता 
है, बट अतऊत तीयकरादि हैं। और, उनकी दद्मा अतहद्शा है।' 

संकाती की दीक्षा 

यह मंकात्ती शहपति' था | गगादत्त के समान इसमे अपने समसे बड़े 
पुत्र को णह्भार सौंप दिया और ह्यय भगवान्‌ के निकट जाकर साधु हो 
गया । उसने अन्य साधुओं के साथ सामायिक आदि ११ अगो का अध्य- 


यन किया | गुणरून सवत्सर-तपकर्म किया । इसे केबल ज्ञान प्राप्त हुआ । 
१६ वर्ष पर्याय पाछकर विपुल पर्वेत पर पादपोपगमर्न करके सिद्ध हुआ [*. 








१-कहपसन सुदोधिका-टीका सहित, व्याख्यान ६, स् १२४ पत्र १४४ 

२--समवायांगसूत्र सटीक, समवाय १४३, पत्र १११-११२ 

8--ठ/णयागसत्ञ सटीक, ठाया १०, उद्देश- ३, सझ् ७५५ पर ५०५--२ तथा 
अग्र--१ क्र 

४--ठायागदत दीका के अनुवाद-सदित, विभाग, ४, पत्र १७६--१ 

५-एल० टी» बारगेंट ने अन्तगड अजुत्त रोववाइय के अग्रेंजी -अनुवादमें 'गाहा 
अर का अर्थ जेंटिलमैन! लिया दै। मैने आनन्द आवक के प्रसग मैं इस शब्द पर 
विस्तृत रूप में विचार किया है । 

६-देखिये समदावांग सटीक, समवाय १४३ पत्र १११९-१५ 

तथा नददीयत्न सटीक पतन ५३ प्र १३२-२ 

७ऊ--अतगड-अधुत्तरोदवाइयदमाओ (६ एनण्पी० वैय-धम्पादित ) 

अतगढ, श्रध्याय ६, सून्न ४०६८ पृष्ठ २६ 


छ्छ तीर्थद र महावीर 
किक्रम की दीक्षा 


विक्रम भी राजण॒ट का नियामी था। इसने भी अपने पुत्र वो गदखी 
सै|।पकर भगयान्‌ के निकट जावर साउु धर्म स्वीकार क्या। सामाय्रिक 
आदि और ११ अर्गों का अध्ययन करके विभित तप किये। केचट जान 
प्रात क्या और विपुर पर्दृत पर पादपरोपणमन करके सिद्ध हुआ।* 


अर्जुन माली की दीक्षा 

उसी नगर म अत न नामक एक मालाकार रहता था। उसरी पनो 
का नाम बन्धुमती था। नगर के याहर अजु न की एक पुण्य वार्टिका थी। 
उस वाढिका में मुद्ररपाणि ( मुद्गर द्वाथ में है जिसके, वह या ) नामक 
यश का यक्षायतन था। अजञु न वर्शों नित्य फूछ चढ़ाता और मद्गस्पाणि 
की व॒दना करता । 

एक दिन अजु न अपनी पत्नी के साथ फूल तोड़ने पुष्प घारिका म 
गया । उस दिन ६ व्यक्ति पहले से द्वी मदिर में छिप गये थे | जय अउ न 
पूछ लेकर अपनी पत्नी के साथ लौटा तो उन लोगो ने अर्जुन को पकई 
लिया और उसकी पत्नी के साथ भोग मोंगा। अजुन को बडा ढहुस 
हुआ कि इतने समय से मुद्वरपाणि की पूजा करने के यावचूद में असमथ हैँ। 
मुद्वृरपाणि अर्जु न के शरीर में प्रवेश कर गया और यश्न के यठ से अउ न ने 
उन ६ को मार डाला | फिर वह नित्य ६ पुरुषों और १ नारी की एला 
करता | उसके उपद्रव से समी तग आ गये | 


प अज्जैन माली के इस कझृत्य से नगर म आतऊ छा गया । पर, उसता 
कोई उपचार म था । 

उस समग्र राजशह में सुदर्शन नामक श्रेष्ठी रहता था। यह सुददान 

अमगोपासक था । मगवान्‌ के आगमन का समाचार सुनकर सुटर्शन 





+--जआही , ऋण ६, सूझ ९७ पड ८ 


अज्ञुन माली को दीक्षा ४६ 


का विचार मगवान्‌ की बन्दना काने के लिए जाने को हुआ | घर वाहा 
ने मुहरपाणि यक्ष के भय के मारे उसे मना किया पर चह अपने विचार 
पर अडिग रहा । 

सस्‍्तानादि से निदृत्त दोफ़र चट भगवान्‌ का दशन करने जा रहा भा 
कि, उसे मुद्गरपाणि यस के प्रभाव से युक्त अर्जुन माली दियायी पडा। 
अजुन मुहर लेकर उसे मारने चला; पर उसके आघात का श्रमगोपासक 
आर्पुन पर कुछ भो प्रभाव नहीं पड़ा । 

इस घटना के याद मुद्वरणाणि अर्चुन माली को छोड़कर चढा गया। 
मुहरफाणि का अर्जुन के शरीर से निकटना था कि, अर्जुन माली भ्रमि 
पर गिर पडा | 

होश में आने पर अर्जुन ने मुदर्शन से पूछा--/आए कौम हुं ?? 
सुदर्शन ने उमे अपना परिचय देते हुए. कहा--मे भगपयान्‌ का दर्शन 
करने जा रहा हूँ ।? 

अर्तुन भी भगवाद को बन्दना करने चल पडा और गुणशिल्फ 
औैसथ में पहुँचकर उसने भगवान्‌ की परिक्रमा करके उनवा वन्‍्दन किया। 

भग्रयान्‌ की घर्मेदर्शना से प्रभावित होकर अज़ुन ने टीला ले ली। 
सामायिक आदि ११ अर्गो का अध्ययन किया। वट साधु धर्म पाछ्ता 
तथा तप कर्ता रहा। उसने केयल ज्ञान प्राप्त किया ओर अन्त में पादपोंप 
रामनकरके मौल को पाठ किया । * 


काब्यप की दीक्षा 


उसी राजणद् नगर में काभ्यप नामक ग्रहपति रहता था; उसने मी 
मकाती की तरह साधु ब्रत अहण किया और सामायिक स्यादि तथा १६ 
अगो का अध्ययन करके विभिन्‍न तप करता रहा। केयल ज्ञन प्रात्त क्या 





३-जढी, छने ६६-१२१, पृष्ठ १६-३३ 
न 


३० तीथंडूर मद्दावीर 


और १६ वर्षों तक साधु-धर्म पाल्कर अंत में विपुल-पर्बवत पर पादपोप- 
गमन करके मोक्ष गया ।* हक 


चारत्त की दीक्षा 


राज में वारत्त-नामऊ ग्हपति रहता था" अन्यों के समान उसने 
भी साधु-घर्म ग्रहण किया | सामायिक तथा ११ अगे का अध्ययन किया 
और विभिन्‍न तप किये। केप#जन प्रात्त किया । १२ वर्षों तक साधु- 
धर्म पाछ कर मोक्ष को गया ।* 

भगवान्‌ ने अपना वह वर्षावास राजएद में ब्रिताया । 





१--बढी, सूत्न १२२ पृष्ठ ३४ 
२--वही, सूत्र १३३ पद ३७ 


१६-वाँ वर्षावास 
श्रेणिक को भावी ह्रीर्थड्नर 
होने की सूचना 


बर्षावास के बाद भी भगवान्‌ धर्म-मचार के लिए. राजरद में दी ठहरे | 
शक दिन श्रेगिक भगवाग के पास बैठा था। उसके सिकट दी एक कुष्ठी 
चेठा था। इतने में भगवान्‌ को छींक आ गयी । वद कोढ़ी चीलय--“दुम्म 
'मुत्यु को प्राप्त होगे ।” फिर श्रेणिक फो छोंक आयी, तो कोढ़ी बोला-- 
“बहुत दिन जीओगे ।” थोड़ी देर बाद अमयकुमार को छींक आयी तो 
कोढ़ी ने कद्दा-- जीओ या मरो |” इतने में काब्यौरिक छींका | तब 
कुष्ठी ने कहा--/जीओगे नहीं, पर मरोंगे भी नहीं।”? 

उस कोढ़ी ने मगवान्‌ के लिए. मरने की बात कद दी थी, इस पर 
ऑेणिक को बड़ा क्रीध आया। उसने अपने सुमर्टों को आज्ञा दो कि 
कोढ़ी/जबर उठकर चले तो पकड़ लें | देशना समाप्त हो जाने पर राणा के 
कर्मचारियों ने उसे घेर ल्थि; पर क्षण मर में वह आकादय में उड़ गया । 

विध्मित होकर श्रेणिक ने भगवान्‌ से पूछा---“यह कुष्ठी कौन था ९! 
अगवान्‌ ने उस कुप्ठी का परिचय बताया और उसकी छींक-सम्बन्धी 
डिप्पणियों का विवेचन करते हुए कहा-- डसने मुझसे कहा कि अब तक 
संसार में रहकर क्या कर रहे ही | झीम मोस जाओ । 

०हुम्हें कहा--/जीओ?, इसका अर्थ है कि ठुम्हें जीते जो ही सुख है | 
मरने के बाद तो ह॒म्दें नएक जाना है। 


श्र तीर्थक्षुए महावीर 


“अभयजुमार को कहा--जीयो या मरो,” दसका अर्थ था कि जीते- 
जी अमयऊमार धर्म कर रहा है, मर कर वह अणुत्तरविमान में जायेगा । 

“काल शौरिक को कदा--जीओ नहीं, पर मरो भी नहीं,” इसका 
अर्थ था कि, बट अभी तो पाप कर्म कर ही रहा है, मर कर वह ७ वें 
नरक में जायेगा |”? 

श्रेणिक को अपने नरक में जाने की सूचना से बड़ी चिन्ता हुई। 
उसने भगवान्‌ से कह्दा-- “आप सरीखा मेरा स्वामी और में नरक में 
जाऊँगा २? भगवान्‌ ने उत्तर दिया --“जो कर्म व्यक्ति बाँधता है, उसे 
भोगना अवश्य पड़ता है। पर, इस पर चिन्ता करने की कोई बात 
नहीं है। भाषी चौबीशी में तम महापद्म नामके प्रथम तीर्थंकर होगे । 

प्रेणिक ने भगवान्‌ से पूछा--'“नरक जाने से यचने का कोई उपाय 
है?” तो, भगवान्‌ गोले--'हे राजन कपिल ब्राह्मणी के हाथ हृपे ,पूर्वक 
साधुओं को मिक्षा दिल्वाओ और काल्झौरिक से कसाई का काम छुड़वा 
दो तो नरक से तुम्हारी मुक्ति हो सकती है ।' 

अ्रेणिक मे लौट कर कपिल बआाक्षणी को धुलाया और दान देने के 
लिए घन देने को कहा । पर, कपिला ने धन मिल्मे पर भी मिला टेना 
स्वीकार नहीं किया । 





बे 

१-लेंणिक के उस भव का विस्दृत विवए्य ठायागढा सदीक, उत्तराडऊ 
ठाणा ६, 3० ३ सूत ६६३ पत्र ४२८२ से ४८६८ २ तक मिलता है। 

ठाणाग के उसी सूत्र में उसके दो अन्य नाम भी दिये है--(१) देवसेन भौर 
(२) विमलवाहन, प्रवचनसारोडार सटीक, द्वार ७, गाथा ३६३ पा ८०-१ तथा 
पिपष्टिशलाकापुम्पचरिय पर्व १०, सर्ग &, श्लोक १४२ प्र १२३-२ में उसका 
नाम पद्ननाभ दिया दै । 

२-आवश्यक चूणि उत्तरा<् पत्र १६६ “िषश्शिलाकापुरुषचारित पर्व १० 
सर्ग 8, श्लोक ड४४ड-१४४५ पा १२३-२ तथा योगशासत्र सटीक, प्रकाश २ पा 
६१-१-६४-२ में भी इसका उल्लेस है ॥ 


श्रेणिक को भावी तीर्थंकर होने की सूचना ,.. ४३६ 


राज ने काल्यीरिक को घुलाया;पर उसने मी फसाई का काम छोड़ना 
अस्पीकार कर दिया । राजा ने उसे अंधकृूप में डल्या दिया; पर बहाँ भी 
मिद्दी के ५०० भैंसे बनाकर उसने हिंसा की ।* 

इसी काल में इन्द्र ने एक दिन अपनी सभा में कद्ा--इस समय 
ओपिक से श्रद्धा आवक कोई नहीं दै। एक देव उसकी परीक्षा ठेने 
आया और श्रेणिक की निष्ठा से प्रसन्न होकर उसने १८ छड़ी का द्वार 
आदि भेणिक राजा को अर्पित किये ।' वैश्ञाली पर कृषणिक के आक्रमण के 
कारणों में ये देवता-अद्य बस्तुँ ही थीं। हमने राजाओं के प्रकरण में 
इमका वर्णन किया है। 

श्रेणिक शज। मे इसी बीच राजपरिबार में तथा मंत्रियों और सामन्‍्तों 
के बीच घोषणा कौ--“जो कोई भगवात्‌ के पास प्रतन्या लेगा, उसे 
मैं रोकँगा नहीं! 

श्रेणिक के पुत्रों की दीक्षा 

ओेणिक की दस घोपणा का यह प्रभाव पड़ा कि, कितने द्वी सागरिफों 
के साथ साय जालि, मयालि, उबवालि, पुरुषतेन; बारिपेण, दौधदन्त, 
व्यदन्त, बेहब्छ, बेशस, अभय, दीघंटेन, महासेन, लछदंत, गूढ्ृदन्त, 
झुद्धदन्त, हल्ख, दम, छगसेन, महाद्ृगुसेन, सिंह, सिंहसेन, मद्यासिदसेन, 
पर्णसेन श्रेणिक के २३ पुत्रों ने तथा नंदा, नंठ्सति, न॑रोतरण, नंदसेणिया, 

२--त्रिपश्टिशलाका पुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्य &, रजोक श्थदन्श६५ पत्र 
२४5१ 
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आवश्यकचूर्णि, उत्तरादो, पत्र १७०, योगशासत्र सदोक, प्रकाश २, हेतोक 
३०६ पत्र ४-१ 

३--युणचन्द्र-रचित “महावीर चरियं', पत्र ३३४०१ 

४--अगुत्तरोववाश्य ( मोदी-स्म्पादित 3 पृष्ठ ६६ 

५--अखुत्तरोववाइय ( मोदी-सम्पादित ), पष्ठ ६६ 


दर ६६६5६ 


महया, सुमझ्ता, महामझुता, मच्देवा, भद्रा, सुमठा, स॒जाता, मुमना, 
भूतदत्ता--नामऊ अ्रेणिक की १३ रानियों ने प्रजजित होकर भगवान्‌ के 
सपघ में प्रवेश किया |! 


|; 
आद्रंककुमार और मोशालक 


«उसी समय आइहंक सुनि भगवान्‌ का बदन करने गुणशिल्फ चैत्य की 
ओर आ रहे थे । रास्ते में उसकी मेंट विभिन्‍न धर्मावलम्परियों से हुई। 
सब्रसे पहले आजीवऊ सम्प्रदाय का तत्कालीन आचार्य गोशाल्क मिला। 
गोशालक ने आद्रंककुमार से कहा-- 


“हे आईंक | भ्रमण ( महादीर स्वामी ) ने पहले क्‍या किया है, उसे 
सुन छो । वह पहले एकान्त में विचरने वाले ये। अन वह अनेक मिक्षुओं 
को एकत करके धममोपदेश देने निकछे हैं| इस प्रकार उस अखिर व्यक्ति 
का वर्तमान आचरण उनके पूर्वत्रत से विरुद्ध है।”? 

यह सुनकर आर्रककुमार बोला--“'भूत, वर्तमान और भविष्य तीनो 
खितियों में उनका अर्ेलपन तो है ही | ससार का सपूर्ण स्वरूप समझ 
कर तस स्थावर जीवों के कल्याण के लिए हजारों के नीच उपदेश ” 
देने वाल श्रमण या ब्राह्मण एकान्त ही साधता है , क्योंकि उसकी आन्त 
रिक बृत्ति तो समान ही रहती है ।” और, फिर आद्रककुमार ने भ्रमण के 
सम्बन्ध में अपनी मान्यता गोशालक को बताते हुए. कहा---/बदि कोई 
स्वय क्षान्त ( क्षमाशील ), दान्त ( इन्द्रियो को दमन करने वाल्य ), जिते 
ड्विय हो, वाणी के दोप को जानने वाला और गुणयुक्त भाषा का प्रयोग 
करने वाद्य हो तो उसे घम्मोपदेश देने मात से कोई दोष नहीं लगता । णो 
भद्दाततों ( साध धर्म ), अगुवतों ( आवक घर्मे ), कर्म प्रवेश के पाँच 
>रलन तन २5 + 

३--अतगडदसाओं (मोदी-सम्प दित्त ) पृष्ठ ५१ 


गा 


श्रार्दककुमार और गोशालक श्श 


आश्रय द्वार ( पाँच मद्दा पाप 9 और सँयर विरति आदि अमगधर्मों को 
जानकर कर्म के लेश मात्र से दूर रहता है, उसे मैं भ्रमण कहता हूँ ॥? 

गोशाल्क-- मारे सिद्धान्त के अनुसार ठडा पानी पीने में, बीज 
जआदि धान्य खाने में, अपने लिए तैयार क्ये आह्यर साने में और स्त्री" 
सम्भोग में अकेले विचरने वाले साधु को दोष नहीं लगता [”? 

आदंक--“यदि ऐसा हो तो बद व्यक्ति गहस्थ से मिन्न नहीं दोगा। 
गरहस्म भी इन सय कार्मों को करते हैं | इन कर्मों को करने वाल वस्ठुत, 
अम्ण ही न दोगा। सचित्त घान्य खानेयाठे और सचित्त जर पीने बाले 
भिक्षुओं को तो मात्र आजीविका के लिए. भिश्षु समझना चाहिए। में 
ऐसा मानता हूँ कि ससार का त्याग कर चुरुने पर भी वे ससार का अत 
नहीं कर सके |? 

गोशाल्क--'ऐसा कहकर तो ठुम समस्त्र वादियों का तिरस्कार 
करते हो 7! 

आदद्ेक-- सभी बादी अपने मत की प्रशता करते है । श्रमम ओर 
ब्राह्मण जय उपदेश करते हैँ ठो एक दूसरे पर आश्षेप करते हैं॥ उनका 

कूना है कि तत्त्व उन्हीं के पात है। पर, हम लोग तो केवड मिथ्या 

मान्यताओं का प्रतियाद करते है) जैन निर्गथ दूसरे थादियों के समान 
कमी के रूप का परिदास करके अपने मत का सदन नहीं करते | किसी 
भी संस ख्थाबर जीव को वष्ठ न हो, इसमा विचार करके जो सयमी अति 
सायधानी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, बहू किसी या तिस्कार 
क्यों करेगा १? 

गोशालक--“आयगतगार ( घर्मशाल ) और आरामगार ( बगीचे म 
बने मवान ) में अनेत दक्ष त्तया ऊँच अथवा नीच कुछ के यातूनी तथा 
चुप्पे लोग होंगे, ऐसा विचार करके तुम्हारा अमण वहाँ नहीं टुदइस्ता दे । 
अमग को भय बसा रहता है कि, शायद वे सप्र मेघायी, शिक्षित और 


श्द तीर्थड्वर मद्यावीर 


उुद्धिमान हो | उनम सूतो और उनके अर्थ के जानने बाड़े भिक्षु यटि 
कोई प्रगन पृ् देंगे तो उनका मैं क्‍या उत्तर दूँगा ?? 

आट्रंक--“बह श्रमण प्रयोजन अधया विचार के बिना बुछ नहाँ 
करते | राजा आदि का यड उनके लिए. निष्कल है। एंसा मनुष्य भर 
किसका भग्र मानेगा ? ऐसे ख्वानो पर श्रद्धा श्र2 अनाय लोग अधिक होते है, 
एसी शक से हमारे भ्रमण भगवान्‌ वहाँ नहीं जाते। परन्‍्त, आवश्यता 
पड़ने पर वह भ्रमण आर्यपुरुषों के प्रशना का उत्तर दते है।” 

गोशाल+--जैमे कोई व्यापारी लाभ वी इच्छा से माल विठातर 
भीड़ एफत कर लेता है, मुझे तो तुम्हारा श्ञातपुत्र भी उसी तरह का व्य्ि 
ल्गता है।” 

आदेक--बिणिर्‌ व्यापारी तो जीयो की दिसा करते हैं। वे मम 
युक्त परिग्रह वाले होते ह॑ और आतक्ति रपते हैं। धन वी इच्छा वाले, 
ख््री भोग म तल्लीन और काम रस में लेडप अनार्य भोजन के लिए, दूर 
दूर विचरते हैँ | अपने व्यापार के अर्थ वे भीड़' एक्न्र बरते है, पर 
उनका लाभ तो चार गतियों वाला जगत है, क्योंकि आसक्ति का फल 
तो हु स॒ ही होता है | उनको सदा लाभ ही होता हो, ऐसा मी नहीं 
ढेसा जाता। जो लाभ होता भी है, तो वद भी स्थायी नहीं होता है। 
उनके व्यापार में ससलता और असफलता दोनों होती है। 

पर, ज्ञानी श्रमण तो ऐसे लाम के लिए साधना करते हैं, जितका 

आदि होता है, पर अत नहीं होता। सयर जीयों पर अनुकम्पा करने बाहे 
धर्म म स्थित और क्ों का विवेक प्रक" करने बाछे, भगवान्‌ कौ जो 
तुम व्यापारी से तुलना करते हो, यद्ट तुम्हारा अज्ञान है। 

“नये कर्म को न करना, अबुद्धि का त्याग करके पुराने क्‍्मों को 
नष्ठ कर देना--ऐसा उपदेश मगयान्‌ करते हैं | इसी लछाम वी 
इच्छा बारे, वे अप्तण हैं, ऐसा मैं मानता हूँ । 


आद्रककमार और बौद्ध ४ 


आद््रककुमार और बौद्ध 


गोशाल्क के आद आर्द्धकज़मार को बौद्ध मिला। बोद मिश्ष ने 
क्ह्य-- पोछ के पिंड को मनुष्य जानकर यदि कोई व्यक्ति उसे भाले से 
कैद डाठे और अस्ति पर पकाये अथवा बुम्हड़े को कुमार मानकर ऐसा 
करे तो मेरे विचार से उसे प्राणियथ का पाप लगता है। परनठ, खोल 
भाग पिड जान कर यदि कोई आवक उसे भाले से छेदे अथवा कुम्हडा 
मानकर किसी कुमार को छेठे और उसे आग पर सझेंक़े तो मेरे विचार से 
उसे पाप नहीं व्ओोगा | बुद्ध दर्शन में विश्वात रसनेवाछे को ऐसा मास 
क्ट्पता है | हमारे आसन व ऐसा मत है कि, नित्य दो हजार स्नात- 
मिक्षुओ को भोजन करनेवाले मनु्य महात्र्‌ पृष्य स्कर्घो का उपार्जन 
करके महासत्तपरेत आरोष्य देव' होते है। 


आदक--जीय को इस प्रकार टिंसा तो किमी मुसंबमी पुरुष को 
ज्ञोभा नहीं ठेती। जो ऐसा उपदेश देते हैँ और जो छेसता स्वीकार करते 
हैं, वे दोनों अान ओर अरकृल्याण को प्रात होते है। जिसे सथम से 
प्माद-रहित रूप में अहिसा धर्म-पालन करना है, और जो प्रस ख्ावर 
जीवों को ऊरब्यं, अबो और तिर्यक लोक में समझता है, वह क्‍या झम्हारे 
कथनानुमार करेगा अथवा कह्ेगा ? जो तुम कहते हो बट सभय नहीं 
है---्लोछ के पिंड को कौन मनुष्य मान छेगा ? 

“क्या किसी पिंड को महठुप्य मान छेना सम्मय है! अताये पुरुष 
ही ऐसा कह सकते है | पिंड से मनुष्य की कल्पना पैसे होगी-ऐसा 
ऋटना ही अठ्ल है। ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, जिससे बुसयी 
हो। ऐसे वचन गुणरीन होते ६। कोई दीक्षित व्यक्ति उन्हें नहीं बोलता | 


२-बौद्ध मतानुसार 'अरूपधातु! सदोध्च स्वर्य है। दीवधनिकाय ( हिल्दी ) में 
बृष्ठ ११५ जरूप भव का अर्थ निराकार लोक दिया द। 


श्द तीर्थकर मद्दावीर 


“हे श्ाक्यदादनिक | तुम पूरे शाता दिसतलायी पढ़ते हो। मुमने 
कर्म विपाक पर पूरी तरद विचार कर लिया है। इसी विद्वान के फल 
स्परूप तुम्हारा यश पूर्व और पश्चिम समुद्र तक विस्तार प्राप्त कर चुरा 
है। ठम तो (ब्राह्माण्ट को ) हथेली पर देसते हो | 

“जीव का जो अणुमाग है, उन्हें जो पीड़ा रूप दु स हों सकता हे, 
उस पर भी प्रवार विचार करके ( जैन-साधु ) अन्न पानी के सम्बध में 
विशुद्धता का ध्यान रखते है। तीर्थंकर के सिद्धान्ता कौ मानने बाहे 
साधुओं का ऐसा अगुधर्म है कि, वह गुप्त रूप में भी पाप नहीं करते | 

“जो व्यक्ति २ हजार स्नातक साधुओं को नित्य जिमाता है, तम 
कहते हो, उसे पुण्य होता टै, पर बढ तो रक्त लगे हाथों वाल है। उसे 
इस लोक में मिन्‍त मिच्ती है और परभतर में उसवी टुगति 
होती है। 

“मोटे मेढे को मार कर उसके मास में नमक डाल कर, तेल में 
तल्कर, पीपल डाल्यर तुम्हारे लिए भोजन तैयार किया जाता है| 

“पुम लोग इस प्रकार भोजन करते थके, भोग भोगते थके ओर पिर 
भी कहते हो कि तुम्दें पाप-रूप रज स्पर्श नहीं होता | यह अनार धर्मा है । 
अनाचारी बाल और अज्ञानी ससगद्धः ऐसी ना करते हैं। 

“जो अजानी इस प्रकार मास मोजन करते हैं, थे फेवट पाप का 
सैयन करते हैं। कुशछ पद्चित ऐसा कोई कार्य नहीं करते । इस प्रबोर वी 
बाते दी असत्य हूँ । 

“प्ेन्द्रियादिक सभी जीचों के प्रति दया के निमित्त उसे मद्गादोप 
रूप जानकर एसा कार्य नद्दी करते। हमारे धम के साधुओं का ऐसा 
आचरण है। 

“ज्ञातपुत के अनुयायी, जो पाप है, उसका त्याग करते हैं | इसलिए 
थे अपने लिए, तनाये भोजन को ग्रहण नहीं करते |” 


आकँककुमार और चेदवादी 2६. 
आदंक्कुमार और वेदवादी 


उसके थाद आर्द्रक्कुमार को वेदयादी द्विन मित्र । वेदबादी द्विज 
ने कह्य--/जो हमेशा ठो हजार स्मातक ब्राह्मणो को जिमाता है, वह पुण्य 
रा्िि ग्रात्त करके देव यनता है, ऐसा वेद-बाक्य है।”? 

आदरक--गिल्टी की भोति पाने की इच्छा से धर घर भटकने बाले 
दो हजार स्नातरकों को जो सिलाता है, वह नरकयात्ती होकर फाइने चीरने 
को तह़पसे हुए, जीवों से भरे हुए नरक को प्राप्त होता है--देवलेक की 
नहां। व्याधर्म को त्लवाग कर द्विंता धर्म स्वीजार परने बारे शीछ से 
रदित ब्राक्षण को भी जो सनुप्य भोतन कराये, बट एक नरक उे दूसरे नरक 
म भटक्ता फिरता दे । उसे देवगति नहीं ग्रास होगी ।” 


आद्रककुमार और चेदान्ती 


केदवादी के पश्चात्‌ आ्ढंकऊुमार को वेदान्ती मिल | उस वेदान्ती 
मे कद्गा--"इस दोना एक ही समान धर्म को मानते हें, पहछे भी मानते 
थे और भविष्य में भी मानेंगे । हम दोनों के धर्म में आचार प्रधान 
शोछ और गान को आयश्यर कहा गया है। पुनमन्म के सम्बन्ध में भी दम 
दोना में मतमेट नहा है। 

/'ब्रस्तु हम एक छोक व्यापी, सनातन, अक्षर और अयबय आत्मा 
को मानते ६ । वच्ये सय भूतों में स्याप रहा है, जैसे चन्द्र तारों को । 

भाईंकब--'यदि ऐसा ही हो तो फिर आक्षण, ध्षत्रिय, वैश्य और 
प्रेष्व [ दास ), इसी प्रकार, कोड़े, प्री, सॉप, मलष्प और देव संरीसे 
मेद न रहेंगे | इसी यकार विभिन सुर्सोी और दु खो का अनुमत्र करते 
हुए पे इस सखार में मत्के ही क्यो १ 

“केयक € सम्पूर्ण ) ज्ञान से लोफ का स्यरूप रुय्य जाने ना जी 
वूससे की धर्म का उपदेश ढते है, ये सपय अपने को और दूसरें वो क्षति' 


दर तीर्थड्वर महाचीर 


थहुचाते है । सम्पूर्ण शान-लोक का स्यरूप समझ कर और पूर्ण ज्ञान से 
समाधि युक्त होकर जो सम्पूर्ण धर्म का उपरेश ढसे टै, वे समर तेरे ह 
और दूसरों को मी तास्ते हैं । 

४है आयुप्मन्‌ ! इस प्रकार तिरस्फार करके योग्य शान बार वेदास्तियों 
को और सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन तथा चरितर से सम्पत्र जिनों को--अपनी 
समझ से-समान कद कर, तुम स्थय अपनी ही विपरीतता प्रका कर 
स्ह्देहो । 


आद्रेककुमार और हश्तितापस 

उसके याद उसे दस्तितापस मिला । हस्तितापस ने कद्ग-- एक व मे 
एक मशगज को मार कर दोय जीवा पर अनुकम्पा करके हम एक घर 
तक निर्याद् करते है।!” 

आईक-एक बर्ष में एक जीव को मारते हो, तो ठुम दोप से विदवत 
नहीं माने जा सकते, चाहे भले ही तम अन्य जीवों को न मारो। अपने 
फििए. एक जीव का यधथ करने वाले तुम और ग्रहों म क्या मेद है ! 
जुग्दारे समान अद्दित करने वाठे व्यक्ति केपर श्ञानो नहीं हो सकते हु 


बनेले हाथी का शमन 


इश्तितापसों को निरत्तर करके स्पप्रति नोधित ००० चोसे, आदि 
को साथ ल्वि आर्टक मुनि आगे बढ रे ये कि रास्ते म॑ं एक जगली द्वाथी 
पमिश | सब्र पडुत घरड़ाये, पर बह हाथी आद्रंककुमार के निका पहुँ: 
कर पिनीत शिष्य की भाँति नतमम्तक हो बन की ओर भाग गया | 
उक्त घटना को सुनकर राजा श्रेणिक आर्दकुमार के पास गय 
और हाथी के वन्धन तोइने का कारण पृझा | उत्तर म आईक मुनि” 
कहा--हि श्रेणिक ! बनहस्ती का उन्‍्धन मुक्त होना मुझको उतना दु्पक 
नहीं लगता, जितना तडुये के सूत का (स्नेट पाक ) पाश तोंडना।' 


बनैले हाथी का शमन ६१ 


श्रेणिक ने इसका कार पूछा तो आार्क कुमार ने ततसम्बन्धी पूरी 
कथा बह मुनायी ।' 
उसझऊे याद आद्क्मुनि भगपान्‌ महायीर के पास गये और उन्होंने 
भक्ति पूर्वक उनका चदन क्या । भगयान्‌ के आइहंक मुत्रि द्वारा प्रति- 
ओरधित राजपुनों और तापसादि को प्रन्य्या देकर उन्दों के सुपुर्दे किया । 
अपना बह पर्पावास भगयान्‌ ने राजयह में जिताया | 


आर््रंककुमतार का पूर्व प्रसंग 


समुद्र के मध्य में अनाय॑ दे में, आ्ढठक-नाम का एक देश था | उसी 
नामकी उसरी राजधानी थी | उम्र देश में अध्क नामक राजा राज्य 
करता था । उत्तरी रानी का नाम जआाद्रका था। और, उसके पुत का नामः 
आद्रक्कुमार था ।* 

अनुक्म से आईक्कुमार सुप्ा हुआ। एक यार श्रेणिक राजा मे पूर्ण 
परम्परा के अनुसार आ््रक राजा वो भेंट भेजी | उस समय आउहक्कुमार 
अपने पिता के पास गैठा था । श्रेणिर की भेंठ देखरूर आइदंकठुमार विचार 
करने लगा---विह भेणिक गजा एक पड़े राज्य का मालिक है। यह 
मेरे पिता का मित्र हैं| यद्रि उसे कोई पुत्र द्वो तो मैं उसके साथ मैनी 
कहें ।९ उसने मेंद लाने वाले राज्दूतो वी मइल मे बुल्पयाकर पृणु--- 
“अणिक राजा को क्या कोई ऐसा सदूगुणी पुत्र है, जिसके साथ मैं मैंती 
कर सकूँ ?” आद्रककुमार की यात सुन कर थे बोले--“अ्रेणिक राजा 
वो बहुत से मद्दायल्यत् पुत्र है। उनमें सममे शुणवान्‌ और श्रेट अमय- 





१--तत्सम्द पी पूरी बथा 'आहंककुमार के पूर्व प्रखगः में दी हुई है 

२० सत्रझुतांगनियुक्ति, टीका-सदित; यू० २, भर ८, पत्र २३६१ पिशि- 
शालाकापुरपचरित्र, पे १०, सर्च ७, शोक १७७-१७६ पत्र ६२२, पर्यूषणाध्टाएिता 
व्याख्यान, शोक ५, पत्र ६६ 


दर तोर्थकर मद्रावीर 


-कुमार हैं |” पूर्बजन्मों के अनुराग के कारण अमयकुमार का नाम सुनकर 
आद्रकऊुमार को बड़ा आनन्द आया | 
आरद्दकऊुमार ने उनसे कहदा--जत्र आप लोग अपने नगर बापस 
"जाने लगे तो अमयऊुमार के लिए मेरी भेद तथा मेरा पत्र छेते जाइयेगा।” 
जय थे बापस लौटने लगे तो आर्र्करमार ने उनके द्वार अपनी मठ 
भेजी, राजणह पहुँचकर दूतों ने अमयकुमार को आद्रेकुमार का पत्र और 
भैंट विये। अमयऊुमार ने पहले भेंट टेसी | मेट में मुक्तादि देसकर उसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । फिर, उसने पत्र पडा । पत्र पढ़कर अभयऊुमार को छगा-7 
“निश्चय ही पन भेजने बाला कोई आसज्नसिद्धि वाला व्यक्ति है कारण कि, 
पहुढ कर्मी जीव तो मेरे साथ मैत्री करने से रहा । लगता है कि, पूर्व जन्म 
में इसने अत की विराधना की है। दस कारण अनार्य-देश में इसने जन्म 
लिया है।” ऐसा विचार करके अभयकु मार यह विचार करने ढगा कि 
किस प्रकार आर्दककुमार को प्रतित्रोध हो ४ 
ऐसा बिचार कर अमयकुमार ने भगवान्‌ आदिनाथ की सोने की 
अतिमा तैयार करायी और धघूपदानी घंदा आदि अनेक उपकरणों के 
साथ उसे एक पेटी में रसकर आर्द्करुमार से पास भेजा और कहतलाया 
“कि इस पेटी को एकांत में सोल कर देखें । 
राजदूत उस भैठ को लेकर आदकऊुमार के पास गये और अमब 
कुमार की भेंट उसे दी। आ््ंककुमार भेंट पाकर बड़ा प्रसन हुआ। 
आद्रककुमार ने अन्न बच्ध आभूषणादि से सत्कार करने के पश्चात दूतीं 
को विदा क्या | 
एकान्त में आरकऊुमार ने जय पेटी सोली तो पूजा-्सामग्री युर्त 
आदिनाथ की अतिमा देसकर उसके मन में जो उद्यापोह हुआ, उससे उसे 
३--आक्तु मार के पूर्वमच की क्‍या सून्नइतास भादि अर्थों में भाती है। 


अपने पूनेभव में वद बसतपुर (मगप ) में था। देसिय यद्नइ्वताग नियुंक्तित्येश 
संदित, भाग २पत्र १३४७२ 





आद्रककुमार का पूर्व प्रसंग छ्व्३ 


जातिस्मरण ज्ञान हो गया और वट विचार करने छगा--“भहो ! में ्त 
भग होने के कारण अनाये देश में पैंद[ हुआ | अरिहत की प्रतिमा भेजकर 
अभयकुमार ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया [” 

अच अभग्रऊुमार से मिलने की उसे बड़ी चीत्र उक्तठा जागी । राज 
शह जाने के लिए. उसने अपने पिता से अनुमति माँगी | उसके पिता ने 
उत्तर दिया--“हमारे राज्य के शत्मु पग पा पर हे। अतः तुम्हारी इतनी 
झम्बी यात्रा उचित नहीं है।” पिता की बात से आइ्ककुमार बडा 
जुसी हुआ। 

आरद्रककुमार के पिता ने आदंककुमार की रक्षा के लिए, ५०० 
सामन्त नियुक्त कर दिये। 

आईकऊुमार उन ५०० सामन्तो के साथ नगर के बाहर घोड़े पर 
नित्य जाया करता | अभयकुमार से मिलने को अति उत्सुक आदककुमार 
चोड़े पर घूमने के समय नित्य अपनी दूरी बढाया करता। इस प्रकार 
अगर पाकर आइंकऊकुमार वहाँ से मांग निकला। समद्र-्यात्रा के बाद 
चहद् छ्ष्मीपुर-मामर नगर में पहुँचा । वहाँ पहुँच कर आरद्कऊुमार ने 
पाँच मुष्टि लोच किया ! 

उस समय शासन देवी ने कह्ा-- है अऋककुमार ! अमौ ठम्हारे 
औग कर्म होप हैं। बम अमी शत मत स्वीकार करो। ” पर, आर्द्रक- 
कुमार अपने विचार पर दृढ रहा और साठ बेश में राजग्रह की और 
चला । रास्ते में बसन्तपुर पड़ा | आर्दकऊुमार उस नगर के आदर एक 
मंदिर में काग्ोत्सर्ग में सड़ा हो गया 

उस समय वहाँ की भेछिपुदी धनभी जो पूर्वमव में आदकऊुमार 
की पत्नी थो अपनी तसियों के साथ सेल रददी थी | अधकार में थे मदिरिफे 
स्तम्भ पकड़ती और- क्इती--“यह मेरा पति है।” अधवार में घनभी को 





१--मस्तैस्र-बाडुवलि-यृत्ति सयीक, भाग २, पत्र २०७ १ 


द्द् तीर्थंकर महाचीर 


कोई स्तम्म नहीं मिला ओर आइद्रंक्कुमार को ही स्पर्श कर वह बोली- 
“बह मेरा पति है।” 

इसी सप्तय आकात्र में एक टेवता योला--“समी क्स्याएँ तो स्तम्म वा 
ही बरण करती रहीं, पर धमश्री ने तो ऐसे का बरण किया जो तीना 
भुननों में श्रेष्ठ है। देवताओं ने आकाश म टुढ़्भी यजायी और रलो मीः 
वर्षा की । 

देवदुदुभी मुनकर घनश्री आढ्रक्मुनि के चरणी पर गिर पड़ी और 
बड़ी दृढता से आद््रंककुमार का चरण पकड ल्या। आइद्रकऊुमार ने 
घनश्री के हाथ से अपना पेर छुड़ाकर वहाँ से प्रिहार कर दिया | 

बसनन्‍तपुर का राजा रनादि की बृष्टि का समाचार सुनकर स्लो को 
सम्रह करने वहाँ पहुँचा, पर झासन देवी ने उसे मना कर दिया | 

कुछ समय याद धनश्री के पिता ने घनश्री के वितराह वी वात अन्यत 
चल्यी, पर धनश्री ने कदा--'उत्तम ऊुछ में उत्पन्न कन्या एक ही 'गर 
चरण करती है । जितके बरण के समय देवताओं ने रुनो की इषि वी बी 
मेरा पति है।” सुनकर धनश्नी के पिता ने पृछा--पर, वह साधु बुर 
मिलेगा कर २! ट्स पर धनश्री बोली--''तिजली की चमक में उस साउ 
के चर म मने पद्म देसे हें | म॑ उन्हें पहचान जाऊँगी |” उसके पिता ने 
कहा--'तुम मित्य दानशाला में ठान दिया क्रो । जो साधु आयें, उनके 
चरण देखा करो | सम्भव है, वट साधु कभी आ जाये ।”? 

धनश्री पिता के कथनानुसार नित्य दान देती । 

दिज्ञाभ्रम होने से एक्यार आर्द्क्कुमार पुन बसन्‍्तपुर में आ 
पहुँचे। उन्हें देसकर घनश्री ने अपने पिता को उुला भेजा | सुनि को 
देपकर धनश्री के पिता ने कद्मा--'हे मुभि, यदि आप मेरी पुत्री वा 
पाणिक ग्रहण नहीं करेंगे, तो बह प्राण त्याग देगी।” आहंकद्ुमार को 
अरउनी भोगावलि शेष रइने कौ यात स्मरण आयी और उन्होंने धनथी से 
पियाह करना स्वीजार कर लिया ] 


आद्रककुमार का पूर्व प्रसंग दर 


अनश्री से वियाट करके आर्र्ककुमार बड़े सुस्त से नीबन व्यतीत 
करने छो | कुछ काल याद धनश्री को पुत्र हुआ। जब वह पुत्र ५ बर्ष 
का दी गया तो आदंकऊुमार ने अपनी पत्नी से साधु द्वोने वी अनुमति 
मोंगी | यह सुनकर उसको पनी चरणखा लेकर यूत कातने लगी | माँ को 
साधारण नारी की भाँति यूत कातते टेसकर उसके पुत्र ने पूछा--मों 
सूत क्‍यों कात रही हो '” माँ मे कहा--“ठम्हारे पिता साधु होनेयाले 
हैं) फिर ती सूत कातना ही पड़ेगा ।” यह सुनकर पुत्र ने तक से यृत्त 
लेकर धागे से अपने पिता के पाँव बाँध दिये और घोला--अन बैसे 
जायेंगे, मेने उनके पैर यॉध दिये है ।” आद्रंकदुमार ने कश--जितनी 
तार सूत ल्पेय गया है, उतने बर्ष मैं खहस्थावासमें और रहँँगा।” आद्रक 
कुमार ने गिना यूत १३ बार लोेय गया था। अत, उसने १० बर्षों 
तक गहस्थाबास में और रहना स्वीकार कर ल्मि। 

बारह वर्ष बीतमे पर आद्रंकदुमार ने अपनी पत्नी वी आजा लेकर 
ब्त अग्रीकार करके राजयह की ओर प्रख्ान किया। शस्ते म एक घोर 
जगल पड़ा । उस जगढ में वे ००० सामत भी रहते थे, जो आहंक 
कुमार फी रक्षा के लिए, नियुक्त किये गये थे । आर्द्रककृमार के भांग 
जाने के पदचात्‌ वे डर के मारे आर्रक्पुर न लौट कर यढ़ोँ भाग आये थे 
ओऔर चोरी करके जीवन निर्वाह करते थे॥ आइकझुमार ने डन्‍्हें प्रति 
बोधित किया और ये रुब भी आक कुमार के साथ चल पढ़े । 

आहक्कुमार की इसी यात्रा म ग्रोशाल्क आदि उसे मिले थे, 
जिसता डल्लेप पहले कया जा चुका है ।' 

२--भाईककुमार वा चरित्र सन्नद्ताग नियुक्तिप्टीकासदित (यौदी, ली, 
बम्बई ), श्रु० २, अ० ६, पत्र १३८-१ से १८-१५ क्रषिमलप्रदरण सदक पत्र 
११४-१-११७-२, भरनेंश्वर-वाहुवलिलृत्तिसटीव, भाम २, पत्र २०४-२--२११-३, 
पर्युषणा5ष्टहिका व्याख्यान ( यशावितव यथमाला ) पत्र ४-२--६-२ आदे 
झ्यों में भाता है 





प्धू 


२०-वाँ वर्षावास 
भगवान्‌ आलमिया में 


». यर्पावास समाप्त होने के बाद भगयान्‌ ने राजएह से कोशाम्री की 
की ओर विद्दार किया | 
रास्ते में आलमिया मामक नगरी पड़ी | उस आहमिया में अनेक 
अमणोपासक रहते थे। उनमें मुख्य ऋषिमद्रपुत्र था । एक समय श्रमगों- 
पासकों में इस प्रसंग पर वार्ता चल रही थी कि, देवल्मेक में देवताओं की 
स्थिति कितने काछ की कही गयी है। इस पर ऋषिमद्रपुत ने उत्तर 
दिया--''देवलोक में देवताओं की स्थिति कम-से कम १० हजार व और 
अधिक-से-अधिक ३३ सागरोपम बतायी गयी है। इससे अधिक कीई 
तक देवता की स्थिति देवडोक में नहीं रह सकती ।” परूठ, आव्ों क़ो 
उसके कथन पर विश्वास नहीं हुआ। 
जब भगवान्‌ विहार करते, इस बार आलमिया आये तो आवको ने 
उनसे पूछा । मगवान्‌ ने भी ऋषिभद्रपुतर की बात का समर्थन किया। 
भगवान, द्वारा पुष्टि हो जाने पर आवकों ने ऋषिमद्र पुत्र से ध्षमा- 
याचना की | 
बह ऋषिभद्गपुत्न बहुत वर्षों तक शील्मत का पालन करके, बहुत व 
तक साधु धर्म पाछ कर ६० टंक का उपवास कर झूत्यु को प्रात करने के 
बाद सौघमंकल्प में अदणाम-नामक विमान में देवता-रूप में उत्पन्न हुआ ! 


२--भगवत्ती सत्ष सगीक, शतक १२, उद्दे शा १२ सत्र 5३३-४३४ पत्र १००४८ 
१०११। 


ऋगावती की दीक्षा घ्छ 
मगावती की दीक्षा 


आउलमिया छे विद्दार कर भगवान्‌ फोशाम्दी पचारे। फौशाम्बी का 
राजा उदयन उस समय तक कम उम्र का था। उसकी माता झगावती 
देवी अपने बदनोई उज्जयिनीपति चंडग्रद्ोत की क्षत्र-्छाया में अपना 
राष्य चला रही थी | 

भगवान्‌ के समव॒सरण में बह मी आयी और मग्वान्‌ के उपदेदा से 
अमाबित होकर, चंडप्रयोत से आह प्रात्त करके उसने भगवान्‌ से 5 
साथी होने की अनुमति माँगी । 

मगावती के साथ द्वी चंडप्रद्योत की अंगारवती आदि आठ रानियों 
ने भी सायी-बत अ्रदण किया ।* हसने राजाओं,के प्रकरण में इनका विशेत्र 
चर्गन किया है। 

कुछ काछ तक भगवान्‌ कौशाम्बी के निकट विहार करते रहे। फिर 
हस्द्दीने विड्ेह देश की ओर विहार किया) 

भगवान्‌ ने अपना बह वर्षाबास वैद्याली में बिताया | 


१--भवत्यकपूर्यि, माय १, पत्र ६१३ 


२१-वाँ वर्षावास 
भन्‍य की ग्रवृज्या 


बर्षावास समास होने पर भगवान्‌ मिथिल्य' होते हुए. काऊदी आगे। 
उस नगरी के राजा का नाम जितशलत्र था | उस नगरी के बाहर सहसाम्रक- 
मामक उन था । 


उस नगरी में भद्गा नामक सार्थवाह पली रहती थी। उसे एक पुत्र 
था | उसका नाम धन्यो था | उसने ७२ कूलाओं का अध्ययन किया | 
झुवा होने पर उसका ,विवाह ३२ इब्म-कन्याओं से हुआ। उनके लिए 
३२ भवन बनवा दिये गये। उनमें धन्य अपनी पत्नियों के साथ शुफ 
पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा ।.__* 


भगवान्‌ के काकन्दी आने पर समवसरण हुआ | भगयान्‌ के आगमन 
की सूचना समस्त नगर में कैछ गयी | राजा जितशत्रु भी समवस्णण में 


३--भगवान्‌ की मिथिला-्यान्रा का उल्लेख भगवतीसूत सटीक, रातक &# 
उद्देशा १, पत्र ७७६ में आया दे । यहाँ गौतम रवामी ने अम्बूद्यीय के सम्वन्ध में 
भगवान्‌ से प्रश्न पूछा था और भगवान्‌ ने जम्बृद्वीप-सम्बन्धी विवरण बताया था। 
इस मिथिला के राजा का नाम जितशन्नु था, [ देखिये, सयंप्रशप्ति सटीक, पत्र ३ ) 

२--जितशत राजा का नाम अशुत्तरोववाश्य ( म० चि० मोदी-सम्पादित) 
पृष्ठ ७? में आता है। 

३-पन्‍्य का उल्लेख ठाणागमत्न सटीक, ठाया १०, उ० ३$ स्न ७४४ पत्र 
४०६-६ तथा ५१० १ में आया है। ऋषिमंडलप्रफरण सटीक पत्र १३७ में मी 
उसकी कथा आती दै। 


चनन्‍य की प्रचज्या ६ 


गया | अगवान्‌ वा उपदेश सुनकर धन्य बड़ा सन्दुष्ठ हुआ और उसने 
अगयान्‌ से साधु धर्म भहण करने की अनुमति मांगी ! 

समयतसरण के याद जमालि के समान अपने माता पिता से अनुमति 
मोगने चह घर लौट । मह्य्यछ की कथा के अनुरूप ही उसकी वार्ता 

ई। राजा ने भी उसे समझाने की चेश की | राज से उसकी वार्ता 
थायच्या न के सप्तान हुई । 

धन्य की वार्ता से प्रभावित होकर जितश्ठ ने उसी प्रकार घोषणा 
करायी, जेसी थाबच्चा पुन के प्रसग से आती है--- 

“जो लोग रुत्यु के नाश की इच्छा रसते हो ओर इस देत विपय- 
कपाय स्याग क्सने को उद्यत हो परन्तु केवल मित्र, जाति तथा सम्बन्धियों 
की इच्छा से रुके हो, चे प्रसन्‍नतापूर्यक दीक्षा छे ले । उनके सम्बन्धियों के 
योग भेम की देख-रेप याद में मैं अपने ऊपर लेता हूँ ।”' 

१--हस पोषणा का सूल पाठ शात्ापर्मदथा सटीक झु० १, झ० ८ पन्ने १०६ 
$ में इस प्रकार दै-- 

“पुब सलु देधा० थावच्चापुच्ते ससार भउबव्विग्गे भीएु जम्मणमरणाण्य 
इच्छति अरदतो अरिह्वनेमिस्प अन्तिए मुण्डे भवित्ता पच्चदृतए, लत जो 
खलु वैवाुप्पिया ! शया था, झुपराया वा, देवी था, कुमारे था, ईसरे 
चा पचपरे वा, कोइुम्बिग्र ०, माइविय० इ भसेटिसेणायद्ध सथवादे वा 
शापच्चापुत्त पस्यायतमणुपच्ययत्रि तस्स ण कणदे चासुदेवे अणशुजाणति 
चच्छा त्तरससविय से सित्त नाति नियग सचधि परिजणस्स जोगसेम 
चद्दमाण पडिवद्दति त्ति कट्ु घोलणं घोसेद्द जाय घोसम्वि 

“योगज्षेम' की टीका ज्ञाताध्मंकथा में इस अ्रकार दी हुई ह-- 
+प्तप्ालब्धस्पेष्पितस्थ बस्तुले लासो योगो लब्धस्थ परिपालन जम 
स्ताभ्या_ वर्तमानकालभवा वात॑मादी बातो योगश्षेमार्तमानी-- 
घञा्य ११७०१ 





छ० 'तीर्थद्डर मद्दावीर 


उसके बाद बड़े धूमधाम से घन्य ने दीक्षा लेडी । दीक्षा के बाद वह 
संयम पालन करते हुए तप-कर्म करने लगा और भगवान्‌ के स्थवियों के 
पास रहकर उसने सामायिक आदि और ग्यारह अंगों का अथः 
यन किया | 

एक दिन उसने भगवान्‌ से कहा--भगवान्‌ मुझे यावरजीवन छट्ठ 
छट्ठ उपवास करने और छट॒ठ अतम्के अत में आयम्बि' करने की 
अनुमति दौजिए | उस समय भी ससदठ अन्न ही मुझे स्व्रीकार होगा। 


भगवान्‌ की अनुमति मिल जाने पर धन्य ने छट्ठ छठ की तपस्मा 
प्रास्म्म की । विकट तपस्या से सूसरर धन्य दृडी-इड्डी रह गये । 


भगवान्‌ एक बार जय राजगह पधारे तो श्रेणिक राजा उनकी वन्दना 
करने गया । समवसरण समाप्त होने के बाद श्रेणिक ने भगवान्‌ से कहां” 
“भते, क्या ऐसा है कि गौतम इन्द्रभूति-सहित आपके १४ हजार साधुओं 
में धन्य अनगार महाहुष्कर कार्य के कर्ता और ( महानिर्जस ) कर्म पुदढले 
को आत्मा से प्रथक करते है [? है 

मंगवान्‌ बोले--“'मेरे साधुओं में घन्य सन से अधिक दुष्कर केंमी 
करने बाले हैं[”? 

श्रेणिक फिर धन्य के पास गया । उसने घन्य की बन्दना की । 


उसके बाद धन्य ने विषुल पर्वत पर मरणातिक संलेसना स्वीकार करके 


एक मास का उपवास करके देहत्याग क्या और स्वर्ग गये । धन्य की 
साधु-जीवन युछ ९ मास का रहा।* 





१--इस भसयग के अन्त में दी गयी टिप्परि देखें। ( देसिय पृष्ठ ७१ ) 
३- इस प्रसंग के अन्त में दी गयी टिप्पणि देखें । ( देखिये पृष्ठ ७३ ) 


३-धन्य का नख शिख वर्णन अशुत्तरोववाश्ययज्ञ ( मोदी-सम्पादित ) १४ 
७४-७० में विस्तार से दिया है । 
४--बही, वर्ग ३, पृष्ठ ७१७ पर 


सद्दालपुत्र भावक हुआ छ्श्‌ 


सुनक्षत्र को दीक्षा 

काकन्दी की भगपान्‌ की इसी यात्रा में सुनक्षत्र ने मी दीक्षा छी। 

इसकी माता का नाम भद्रा था। दोक्षा लेने के बाद इसने भी सामायिक 
दि तथा १९१ अंगों का अध्ययन किया और वर्षों तक साधु धर्म पाछ 
कर अनशन करके झृत्यु को प्रात हुआ और सत्रार्थसिद्ध विमान 
पर गया ।१ 
कुण्डकोलिक का श्रावक होना 

साऊंदी से विहार कर भगवास्‌ काम्पित्यपुर पथारे। उनके समश्ष 
कुण्डकोलिक ने श्रावक-बत अहण किया । इसका विस्तृत विवरण हमने 
मुख्य आवकों के प्रसंग में किया है | 

सद्दालुपुत्र भावक हुआ 

यहाँ से आ्रामानुप्राम विहार कर भगवान्‌ पोल्ययपुर आये और उनके 
समक्ष सदाल्पुत्र ने आवक-मत अदण किया | सुख्य श्रावर्कों के प्रसंग में 
उसका विस्तृत विवरण है । 

पोछ्मप्पुर से ग्रामानुआम विहार करते हुए भगवान्‌ बाणिप्यग्राम 
आये और अपना वर्षावास भगवान्‌ ने वैद्याली में भिताया । 

आयंबिल 

ऊपर के विवरण में 'आयंग्रिल शब्द आया है। इसका संस्कृत रूप 
आचाम्ल द्ोता है। आचार्य हरिमद्व सूरि ने अपने ग्रंथ संब्रोध प्रसरण में 
उसके निम्नलिसित पर्याय किये हैं :-- 

अंबिल नीरस जले डुप्पयायं घांड सोसण्ण 
कामग्धघं मंगर् सोय एरगट्ट! अशिलस्साथि ॥ 
३--भयुत्तरो ववाश्यव३ ( मोदी-सम्पादित ) वर्ग ३, पृष्ठ झर-८३ । इसऊा उल्देय 


डायांययत्र सयेकर ठाया १०, उद्देशा३ यूद्र ए८४ पत्र ५०६-१ नया ५४१०-१ 
में भी आता दे । * 


२ तीथेकर मद्दादीर 


--अर्थात्‌ अग्रिउ, मीस्स जछ, दुष्प्राप्प, घाठ शोषण, कामाष्न, 
मगर, शीत ये आयपिल दब्द के समानार्थी है । 
दस शब्द पर टीका करते हुए. औपपातिक्यूज़ में आचार्य अमबरेव 
सूरि ने ल्सि है-- 
'आयंबिलए' ्ति आयाम्तम्‌ ओदन कुब्मापादि 
--औपपातिक्सूत सरीक, सूत्र १९, पत्र ७५ 
पचाशक की टीका में उसका विवरण इस प्रकार है-- 
आयाममयश्ावर्णं अम्ल॑ च सौवीरकं, ते एव प्रायेण व्यंजने 
यत्र भोजने उदन कुल्माप सकक्‍तु ध्चुतिके तदायामाम्ल॑ समय 
भाषयोच्यते 
-+प्रचाशक अभयदेवसूरि की टीका सहित, प० ५, गा० ९, पत्र ९३ ९ 
आवश्यक की टीका में हरिमद्रद्रि ने पत्र ८९५५ १ से <५६-१ तक 
इस झब्द पर विद्येप रूप से विचार किया है। उसमे आता ऐ-- 
*“'पत्थ आयंविल च भवति आ्रायंचिल पाउण्णं च, तत्थो- 
दणे आयम्बिलं आयंबिल पाउग्गं च, आ्रयंविला 'सकूरा, जाणि 
कर विहाणाणि, झआयंत्रिल पाउग्गं, तंदुलक्णि याउ कुंडतो 
पीट्ट पिहुगा पिट्टपोबलियाओ रालगा मंडगादि, कुम्मासा पुव्व 
चाणिएण कुह्विज्जंति पच्छा उखलिए पोसंति, ते तिविहा-7 
खरदा, मज्मिमा, थूला, ऐने आयंबिल ** * 
्ऊपन <५५ ६ 
आवश्यऊ निर्युक्ति दीपिका ( तृतीय विभाग ) मे माणिक्यशेखर सरि 
मे लिफा है--- 
आयामोडव भ्रामर्ण आम्लं चतुर्थ एसम ताभ्यां निचैता आया- 
मामले । इदं चोपाधिमेदा तिघा--ओदनः घवल घान्य इत्यर्थ+ 
कुएमाषाः काषप्ठ द्विदल मित्यथं$, सक्तवों लोच् इत्यर्थभ ओद- 
नादीनधिकृत्य जीरकादियुक्‌ू करीरादि फलानि च धान्य 


आयंधचिल ३ 


स्थानीयानि, पृथरू लगणं चाऋदप्यं उत्सगेस्तुक्तत्यात्‌। एकैड 
ओदनादि त्रिविध स्यात्‌ । जपन्यं, मध्यमं, उत्कृष्ट स्थात्‌ "' 
ब-पत ४० २ 
इस आचाम्ल उत में विद्वति रटित एसा उच्च हुआ अथवा भुना 
जुआ अन्न सात्रा जाता ऐै। 'हिस्द्ी आय जैन मोनाचिप्म' में डाक्टर 
आान्तायम साचचद्ध देव ने ( पृष्ठ १९५ ) केयठ 'ठरय हुआ! छिया है। 
यह भूछ जैन शा्रों से उनके अपरिचित होने के कारण हुई । इसी अकार 
उन्हीने केयछ चावल का उल्लेस किया है । ऊपर की टीकाओँ में चावट, 
कुमाप, सत्त, आदि का स्पट्ट उल्लेज्न हे। विद्धतियाँ दूध, दी, थी, 
जुड़, पकान थादि हैं। 
संसद 
दूसरा शब्द सिततद्ट आया है । 
प्रवचन सारोद्धार ठीक, द्वार १६ गाथा ७४० प्र २१५-२ में 
फिक्षा के भ्रझ्ार दिये है। उसमें आता है-- 
त॑ मिथ संलदा दत्थमत्तरहिं इमा पढम मिरुखा 
इसकी टीका इस प्रकार की गयी है-- 
ते भि ति प्राउनत्वात्तातु मिलामु मध्ये सलश ह्स्तमातसाम्ता 
अयति, कोडर्थ ? ससृष्ठेन तत््तीमनाटिना सरण्दितिन हसोन ससुप्डेसैय 
व मात्फेश--ऊरोटिकाटीना रहृतः साथो सखणश नाम मिला भवति, 
ड्य च्‌ द्वितीयाअपि मूल झायोत्क्रमपेक्षया प्रथमा, अन चर सवसाय्ट 
साबददीष निरबश्ेपद्रब्बैरशी भज्नाः तेपु चाष्टमों मड्ढ, सो हल सखह 
मान साबशेष द्रच्यभिश्येकाच्टनिर्गताना सपार्थद्वान्यादिक कारणमाश्िय 
कल्पन्त दति' ** ** 
“रचित हाथ अथवा कन्दुल से दी गयी भिक्षा * 


२२-वाँ वर्षावास 
महाशतक का श्रावक होना 


बर्पौकाल दीतने पर भगयान्‌ ने मगध भूमि वी ओर विद्वार किया 
और राजएट पहुँचे। मगवान्‌ के उपदेश से प्रमावित होकर महाशतक 
गाथापति ने श्रमणोपासक धर्म स्तीकार किया | उसका विस्तृत वर्गन 
हमने मुख्य श्रायकों के प्रकरण में प्रकरण में किया है। 


पाइ्यपत्यों का शंका-समाधान 


इसी अयसर पर बहुत से पार्र्यपत्य ( पाश्य-सतानीय ) स्थिर भगनान, 
के समवसरण म आये । दूर सड़े होकर उन्होंने भगवान्‌ से पूछा-“ हे 
भगवन्‌ | असख्य जगत में अनन्त दिन रानि उन हुए, उत्मन्न दोते हैं 
और उत्पन्न शेंगे? नए हुए हैं, नष्ठ दोते है और नर होगे ? अथया 
नियत परिणाम चाले रानि दिवस उत्पन हुए. हैं, उत्तन्‍्न होते दे अथवा 
उत्पन्न होंगे ? ओर नए हुए हैं, नष्ट होते हू अथया नश् द्वांगे ? 

इस पर भगवान्‌ ने क॒द्ा -हाँ, असस्य लोक में अनन्त दिन शत 
उत्पन हुए. है, होते हैं और होंगे ।”? 

पाइबंपत्य--है भगयान्‌ | वे फ्सि कारण उपन हुए ई, होते है 
और होंगे !? 

भगवान--" हे आये ! पुरुषादानीय पादर्व ने कहा है कि, टोंक 
शाइयत अनादि है और अनन्त है । बद अनादि, अनन्त, परिमित, आटो 
काकश से परिदत्त, नीचे विम्तीण, तीच में सेकड्रा, ऊपर विश्वाल, नीचे 
पल्यक के आज़र बाला, नीच में उत्तम बच्च के आकार बाला ओर ऊपरी 


पाएव॑पत्यों का शंका समाधान छ्श 


भाग में ऊर्ध्ध मृदग जैसा है | उस अनादि-अनन्त लोक में अनन्त जीव 
पिंड उपन्न होते दे और नट्ट होते €। परिणाम वाले जीव पिंड भी 
उत्पन हो होकर न होते दे--बट लोक भूत है, उत्पन्न है, विगत टे 
ओर परिणत है । कारण यट्‌ है कि, अनीवों द्वारा बह देसने में आता है, 
निश्चित होता है और अधिक निश्चित होता है। जो दिसलयी पढ़ता है 
ओर जाना णाता है बह लोक कह्पता है (यो छोक्यते स लोक )।' 

भगपान्‌ के उत्तर के पश्चात्‌ पाइयपत्यों ने भगवान्‌ को सर्वज्ञ और 
सर्वदर्शी स्वीकार कर ल्व्रि और उनकी वन्दना करके पाइयनाथ 
भेगनान्‌ के चहुयाम धर्म के स्थान पर पचमहावत स्वीकार करने की 
अनुमति मांगी | मनुमति मिल जाने पर उन छोगों मे भगवान्‌ के पास 
दीक्षा ग्रहण कर ली और मरने के ्राद उनम से कितने ही देवलोक मं 
उत्पन हुए 

रोह के प्रइन 

उत्त समय रोह ने भगयान्‌ से पृठझा--“पहले लेक है, पीछे अछोक- 
या पहले अलोक है पीछे लोक १ 

भगपान्‌--इस ल्वेक-अटोेक में दोनो ही पहछे भी कहे जा सकते 
है और पीछे भी । इनमें पः्टे-पीछे का क्रम नहीं है। 

रोइ--जोय पहले है, अज्ीय पीछे है या अजीब पटले है जीव 
पीछे दे ? 

भगवान--रोह्‌ ! दोक-अलोक के विपय में जो कहा है, वही जीव 
अजीब के सम्बन्ध मे भी है। डसी प्रकार मवसिद्ध-अमवसिद्ध, सिद्धा 
3 अमन लंदन 

१--े लोक्षर से लोके--? मगवतीयन सयीक, शतक 4, उद्देशा ६, सत्र २२६ 
ने ४४६ उच्ी चूत वी थीक़ा में एक अन्य स्थल पर टीका करत हुए अमयदेव सूरिः 
में लिखा--“यन जीवघना उत्पय २ ब्रिलीयन्ते सा छांकोभूव!--प्रत ४२१ । 

२--भगवनीयत सगीक रातक ५, उद्देश ६, पत्र ४४८-४४०। 





दे तीर्थंकर मद्दावीर 


ससार असिद्धससार तथा सिद्ध और सासारिक प्राणी के विपय में भी 
जानना चाहिए | 

रोह--' हे भगवन्‌ ! पहले अडा है फिर मुगा या पहले मुर्गा है 
'पीछे अडा श! 

भापान्‌---वह अडा कहाँ से उत्पन हुआ २7? 

रोह--बह मुर्गी से उत्पन्न हुआ | 

भगवान:--' वह मुर्गा कहाँ से उत्पन्त हुई !” 

रोह--बह मुर्गी अण्डे से ऊत्पन हुई । 

भगवान-- इसलिए: अडा ओर मुर्गा म कौन आगे है, कौन पीठे 
आह नहीं कश जा सकता । इनमें शाशयत भाय है । इनमें पहले पीछे का कोई 
जम नहीं है। 

दोह--“ हे भगवन्‌! पहले छोकान्तर है, पोछे अडेकान्त अथवा पढले 
अलोकान्त है पीछे लोकान्त १ 

भगवान्‌--“लेकान्त अयेकान्त म पहले पीछे का कोई क्रम नहीं है| 

रौह---/पहले लोक पीछे सतम अपकाशान्तर या पहले सतम भय 
काझाल्तर और पीछे लोक ? ह 

भगवान---/लोऊ और समम अपकशान्तर इनमें दोनो पहले है| 
हे रोह ! इन दोनो में किसी प्रकार का क्रम नहीं है। लोेकान्त, सांतरनों 
समुतरात, धनवात, घनोद्धि और प्रृथ्यो--इस प्रऊजार एक एक के साथ 
लोकान ओर नीचे लिफे के विषय म भो प्रमाण जोड लेना चाहिए “: 

अयराझानर, बात, घनोदधि, एथ्यो, दीप, सागर, वर्ष क्षेत्र, नेरवि 
कारिक जीय, अस्तिकाय, समय, कर्म, लेश्या, दृष्टि, दर्शन, शान, सख्या, 
अरीर, योग, उपभोग, द्रव्य प्रदेश ओर पर्यय तथा काल पहले हैं 
जा लोकान्त । 

रोइ---/ हे भगवन्‌ ! पहले लोकान्त है और पीछे सर्वाद्धा (अतीत 
ज्यादि सप समय ) है ? 


रोह के प्रश्न छ्ऊ 


भगवान्‌--हे शेह ? जिस ग्रकार छोकान्त के साथ यह सम्पूर्ण खान 
जुड़ा है, उसे भी इसी प्रकार जान लेना चाटिए।” 

इस प्रकार रोट के प्रश्नो वा उत्तर देकर भगवान्‌ ने उसकी शकाओ: 
का समाधान कर दिया ।' 


लोक-सम्पन्धी शंकाओं का समाधान 


झसी अय्सर गौतम स्पामी ने पूठा---' है भगबन्‌ ! लोक की स्थिति 
कितने प्रकार वी है ?? ३ 
भगवान--दे गोतम ! लोक की स्थिति ८ प्रकार की कही दै +-- 
२--बायु आकश के आधार पर है। 
२--पानी बायु के आधार पर है। 
३--प्रृध्वी जल के आधार पर है | 
४--त्रत जोध तथा स्थावर जीव ध्रथ्यी के आधांर पर है। 
६--अजीव जोध के आधार पर रहते है | 
६--जीब कम के आधार पर रहते ८ । 
७--जीब अजौब सख्ददीत है | 
<-जजोव कम सयहीत हैं। 
गौतम स्पामौ--हे भगवन्‌ ! किस कारण छोक की खिति ८ प्रकार 
की कही गयी है ? वायु-आकाण आउठि के आधार की बातें कैसे है ! 
भगवान:-जैसे कसी मगक को इचा से पूर्ण भर कर उयदा 
मुँह घद कर दे ) फिर बीच से सम्क बोध कर मुँह भी ग्रोँठ सोलकर हवा 
निकाल कर उसम पानी: मर कर फिर सेँद पर गाँठ लगा दे। और, फ्रि 
बीच का बधन सोलर दे त्तो चट पानी नीचे की इवा पर ठहरेगा 2? 
चौतम--- दा मगयत्‌ | पानी हवा के ऊपर ठहरेया 2? 
की 2 कक 2 टजह 
३--भगवनीचत्र सटीक, शतक, उद्देशाः ६. पत्र २३६०१४० 


उप - तीर्थंकर मद्दाचीर 


भगवान--“आकाद के ऊपर हवा, दवा के ऊपर पानी आदि इसी 
क्रम से रहते है। है गौतम ! कोई आदमी मशक को टवा से भर कर उसे 
अपनी फमर में बाँघे हुए. अथाह जछ को अयगाहन करे तो वह ऊपर 
डहरेगा या नहीं !”? 
गौतम---'हाँ मगयन्‌ ! ठहरेगा ।” 
भगवान्‌--“इसी प्रजार लोक की स्थिति ८ प्रकार की है से लेजर 
जीव के कर्म सम्बन्ध तक सम्पूर्ण बात समझ लेनी चाहिए । हि 
गौतम--" हे सगवन्‌ ! जीब और पुहल क्या परस्पर समद्व हैं! 
“परस्पर सटे हुए है ? परस्पर एक दूसरे से मिल गये हैं ! परतुपर स्नेह 
अवतियद्ध हैँ और मिडे हुए रहते हैं. १”? 
भगवान-- हो गौतम । 
गौतम-- है भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है!” 
भगवान---“जैसे कोई पानी का हद हो, बह पानी से भरा हो, 
पानी से छल्उला रहा द्वो, पानी छडउला रहा हो, ऐसा हो जैसे घड़े मे 
पूरा पूरा पानी भरा हो और उस हृद में कोई छिद्र बाली डोगी छेकर 
अवेश करे | छिद्र से आये जठ के कारण नाव भरे घड़े के समान नीचे 
बैठेगी न! 
गौतम--"हाँ मगवन्‌ बैठेगी ।? 
भगवान्‌--गौतम ! जोव और पुद्छ ऐसे ही परस्पर बेंधे हुए है“ 
मिल्ठे हुए हैं ।” 


, गौतम-_हे भगवन्‌ ! सूद्ष्म स्नेहकायों ( अप्काय ) क्या सदा मापः 
»« पक पड़ता है ! 





१--दरद्दोडगाप जलो रद --अमिंधानर्सितामसि सटीक, भूमिकाड, श्लोक 
पैर, पृष्ठ ४३७ 
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लोक-सम्बन्धी शंकाओं का समाधान ,. .._ छह 


मगवान:--हाँ पड़ता है।”? 

गोतम--इद ऊँचे पड़ता है, नीचे पड़ता या तिरछे पड़ता दे ? 

भगवान वह ऊँचे ,पड़ता हैं, नीचे पड़ता दे और तिसके 
चड्ता है। ) 
गौतम-- विद सृष्म अफ्काय इस स्धूल अप्काय के समान परस्पर 
समायुक्त ( संयुक्त ) होकर दीर्घ काल तक रहता हैं ? 

भगवान्‌: इस दृष्टि से समर्थ नहीं हैं--पह नहीं रहता । वह सक्षम 
अप्फाय शीघ्र ही नाश को प्रात्त होता है ( 

अपना वह वर्षावास भगवान्‌ ने राजरशह में जताया । 





२--भगवद्रीसञ्न सदोझ, शतक १, उद्ेंशाः ६, पत्र १४०-१४४ 


न 


२३ वाँ वर्षावास 
स्कंदक की प्रव्रज्या 


वर्षावास समात्त होने के याद, भगवान्‌ राजयट के याहर स्थित गुण- 
शिलक चेत्य से निकले और आमानुप्राम बिहार करते हुए. इतगला-नॉमक 
नगरी में पहुँचे | उस नगरी के ईशान कोण में छत्रपताशक नामक चेत्य 
था, बहों ही भगवान्‌ ठदरे और उनका समय्सरण हुआ | 

उस बृतगल् के निकट ही आवस्ती नामक नगर था। उस आउस्ती 
नगरी में कात्यायन गोतीय गर्दभाल नामक परिव्राजक का शिप्य सतदकनामा 
परित्राजक रहता था । बह चारों वेद, पॉचयों इतिहास, छठाँ निषड़ का शा्ता 
था और पटष्टिनन ( कापिलीय शास्त्र ) का विद्यारद था। वह गणितशास्त, 

शिक्षा शास्त्र, आचार शास्त्र, व्याकरण शासन, छद्शात्त, ब्युपत्तिशास्त, 

ब्योतिपशान तथा अन्य ब्राह्मण नीति और दर्शन शास्तों में पारगत था। 

उस नगरी में भगवान्‌ महावीर के वचन में सस लेने वाला पिंगल' 
मामऊा निर्गथ ( साधु ) रहता था। 


१--पाइश्सणमहण्णओ में पृष्ठ ७३५ पर पियल को “एक जैनन्उपासका, लिया 
है। यद्द पिंगल उपासक नहीं था, साप्ठ॒ था। मूल पाढ--पिंगलाए णाम नियडे 
चसालिय सावए” है। कौपकार को 'सावए? शब्द पर श्रम हुआ। इसवा कारण यह 
था कि कोषकार ने टीका नहां देखी । भगवती की टीका (पन्न २०१) में 'वेसालिए 
सावए? को टीका इस प्रकार दी हुई है--“विशाला--मदहावीर जननी दस्या भें 
त्यभिति वैशालिक --भगवास्तस्थ वचन ख्णोत्ति तद्गसिकत्वादिति वैशालिक आवर्क 


ततदयनामृतपाननिरत इत्यर्थ ” । और, 'निर्यथ' की ठीका में “निर्गेथ अमय इत्यर्थ ? 
स्पष्ट लिखा है | 


आई 


स्कंदक की प्रत्ज्या चर 


एक दिन पिंगछ स्क्रदक-तापस के वातस्थान की ओर जा निकय | 
स्कदक के निकट जाकर उसने पूछा--- हे मागघ | यह स्येक अंत बाह्य है 
या बिना अंत वाठा है | जीय अन्त वाद्य है या बिना अन्त वाटा है? 
सिद्धि अंत बाली है या ब्रिना अन्त वाली है १ सिद्ध अन्त बाद है या बिना 
अन्त वाल्य है? क्रित्त मरण से मरता हुआ जीव घटता अथवा बढ़ता 
जीब किस प्रकार मरे. तो उसका सेंसर बढ़े अथवा घंटे ! इस प्रश्नों का 
तुम उत्तर बताओ |”! 
इन परश्नों को सुनकर उनके उत्तर के सम्बन्ध में स्फेदक दांकाझील हो 
ग़या । और, विचारले छगा--इनका क्या उत्तर दूँ? और, जो उतर दूँगा 
उससे प्रश्नकर्ता संतुष्ट होगा था नहीं १? शंकाशीछ स्केंदक उनका उत्तर 
न दे सका । 
पिंगल ने कई बार अपने प्रश्न दुद्दसयें / पर, शंकावाढा कांभावाला 
स्कृदक कुछ न बोल सका; क्योंकि ठसे स्वयं अविश्वास हो गया था और 
उसकी घुद्धि भंग हो गयी थी । 
यह कथा उसी समय वी है, जय भगवान्‌ छत्रपत्यतर-चेत्य में ठहरे 
हुए भे। लोगों के मुख से स्कदक ने समगवान्‌ के आगमन वी बात सुनी 
तो स्केदक को भी भगवान्‌ के पास जाकर उन्हे बच्दन करते, अथों के, 
हैनुओं के, प्रश्नों के, व्याकरणो के पूछने की इच्छा हुई 
ऐसा बियार कर यह स्कंदक परित्राजक मठ की ओर गया और कहाँ 
जाकर उसने त्रिदेंड, कुंडी, ( कंच्णिअं ) रुद्राक्ष की मात, ( करोटिका ) 
मिट्टी का अस्तन, आसन, ( केसरिका ) बर्तनों दो साऊ-सुथर करने का 
कपड़ा, ( छगगालयं ) निशाप्तिका, अंकुश (प्र आदि तोड़ने वा 
अंकुर ), पवितक (कुश की अंगूठी-सरीखी बस्तु ), ( गगेत्तियं ) 
कञपी का एक प्रकार का आभूपण, छत्र, ( वाहणाद ) पगरुजा, ( घाउ- 
रताओ ) गेरुए रंग में रंगा कपड़ा आदि यथाखान धास्य करके इते- 
गढा-मगरी की ओर चला । 
द् 


तीर्थंकर महावीर 


उधर भगवान्‌ ने गौतम स्पामी से कग--हि गौतम ! आब ठम 
अपने एक पूर्वपरिचित को देसोगे।” 

मगयान्‌ की शत सुनकर गौतम स्पामी ने पूछा-- मैं किस प्र 

परिचित से मिद्देंगा ?” 
५ भगवान--कायायन स्कदक परित्राजक से!” 

गौतम--''केसे ? यह स्कदक परिजाजक कैसे मिलेगा 

भगपान्‌---आवल्ती में पिंगल नामक निगथ ने स्कद्‌क से कुठ प्रन्‍ 
पूछे । पर, बह उनका उत्तर नहां दे सका। किस; वा आश्रम में गया 
और कुडी आदि लेरर गेखआ वज्ध पहन कर यहाँ आने के लिए. भव वह 
प्रम्थान कर चुका हे। थोड़े ही समय बाद वह यहाँ आ पईँचेगा ।” 

गौतम-- क्या उसने अपका शिष्य होने की योग्यता हैः 

भगयान:--'घकदक में शिष्य होने की योग्यता है और वह निश्चय 
ही मेरा शिप्य हो जायेगा । 

इतने में स्लदक इटिगोचर हुआ । उसे देखकर गौतम स्वामी उसके 
पास गये और उदोने पूछा--'हे मागघ ! क्‍या यद सच है कि, पिगए० 
निर्मेध न आपसे कुछ प्रश्न पूछे और, क्या आप उसवा उत्तर न दे 
सकते ? इसीलिए क्या आपका यहाँ आना हुआ €? 

गातम स्वामी के इन प्रश्नों को सुनकर स्कृदुक बड़ा चकित हुआ 
और उसने पृछा--'हे गौतम! ऐसा कौन ज्ञानी तथा तपम्बी है जिंतने 
हमारी गुप्त जात इतनी जल्दी बता दी ?! 

गौतस-- है स्कटक ! हमारे घर्मगुझ, धमापदेशक श्रम मगबत 
मयप्रीर जान तथा दर्शन को घारण करनेयाले ह। वे अईदत्‌ हें, जिने ्ई, 
कंग्री हैं, भूत वमान भविष्य के जानने बाले हैं। बह सर्बश और से 
दर्नी हैं) उनको तुम्हारी बात ज्ञात हो गयी ।” 

फिर, छूदर ने मगयान्‌ की बदना करने का विचार गौतम स्पामी से 


स्कंदक को पत्रश्या घ३े 


गौतम द्वामी स्कंदककों भगवान्‌ के पाउ छे गये । 

भगवान्‌ के दर्शन मात्र से स्कदक्‌ संतुष्ट हो गया | उसने भगवान्‌ 
की प्रदक्षिणा की और उनकी वंदना की | 

भगवान्‌ ने सकद से कझ्ू-- हे मांयव ! आवस्ती नगरी में रहने 
चाहे पिंगकनामक निर्ग थ ने तुमते पूछा था--'यह छोक अंतवाद्य है या 
इसका अंत नहीं है! इस प्रकार के और भी अदन उसने हमसे पूछे थे । 
'इन यश्नों के ही लिए; तुम मेरे पाठ आये हो ? "यह बात सच है न १! 

स्कदक ने भगवान्‌ की बात स्वीकार कर छी। एिर, भगवान्‌ ने 
कहना ओरम्म किया--हि स्कंदक ! यह लोक चार प्रकार का है | द्रव्य 
सी द्रव्यडोक, क्षेत्र से क्षेत्रयेक, काल से कालछोक जौर भाव से भावदोक । 

“(नम जो द्रव्यकोक है, वद एक है और अंतवार्म है। जो छेत्रढोक 
है, बढ असंख्य कोटाकोटि योजन की हम्बाई-चौड़ाईवाला है| उत्की 
परिधि अस्॑स्य कोटाकोयि योजन कही गयी है। उसका अं अर्थात्‌ छोर 
है। जो कालक्रोफ है, बद किसी दिन न होता हो, ऐसा कोई दिन ग्हीं 
है; चह किसी दिन नहीं था, ऐसा भी नहीं था; और किछी दिन न रहेगा, 
ऐसा भी नहीं है! बह सदैव रहा है, सदैव रता है और सदैव रदेगा | 
चह शुव, नियत, शाइबठ, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है। उसका 
अंत नदी दै। जो भावयेक है वद अनंत वर्णपर्यवरूप है। अनंत गेंप, 
रस, स्पश्न-पर्यवरूप है; अनंत संस्थान ( आकर ) पर्यवरूप ऐ। अनन्त 
शुरलबु-पर्यपरूप है तथा अनंत अगुए-छउ पर्यवरूप है। 

“है स्लंदक | इस प्रमाण से द्रव्यछोक अंतवात्य है; क्षेतर्ेक ंतः 
चाला है, कालणेक बिना अत का है और भावद्रोक बिना अंत हि। 
यह छोक अंतवाद्य सी है और बिना अंतवाढा भी है। 

हे स्केद्क), हुं, को वह विजय चुआ कि. जील ऑशयत्य रे 
या बिना अंतवादा तो उसका स्पष्टीकरण इस अकार है! यावत्‌ द्वव से 
जीव एक है और अठवाद्य है, क्षेत्र से जीव असंख्य प्रदेश बाछ्य है और 


प्र तीर्थंकर महावीर 


असख्य प्रादेशिक है, पर उसका भी अत है, काछ के विचार से जीव 
किसी दिवस न रहा हो, ऐसा नहीं है इस रूप में वह नित्य है और 
उसका अत नहीं है, भाव से जीव शान पर्याय रूप है, अनन्त दर्शनरूप 
अनत गरलल्‍थुपर्याय रूप है और उसका अंत नहीं है। इस प्रकार, 
हे स्कदुक| द्रव्य जीव अतबाला है, खेतजीव अतवाल है, काल 
जीव बिना अत का है और भावजीव बिना अतवाला है। 

«है स्कदक ! हम्हें यह विकस्प हुआ कि, सिद्धि अतवाछी है या बिना 
अतवाली है। इसका उत्तर यह है--द्रव्य से सिद्धि एक है और अतवाली 
है, क्षेत्र से सिद्धि की ढम्बाई चौड़ाई ४५ लास योजन है और उसकी 
परिधि १ करोड़ ४२ छास ३० हजार २४६ योजन से थोड़ा अधिक है। 
पर, उसका छोर है, अत है। काल की दृष्टि से यह नहीं कह सकते कि 
किसी दिन सिद्धि नहीं थी, नहीं है अथवा नहीं रहेगी। और, भाव से 
भी वह अत वाली नहीं है। अत द्रव्य तथा क्षेत्र सिद्धि अतबाती है 
और काल तथा भाव सिद्धि अनन्तवाी है। 

०हे श्कदक | तुम्हें शका हुई थी कि सिद्ध अतवाला है या बिना 
अतयाछ है। द्वव्यक्षिद्ध एक है और अतवाला है, क्षेत्रतिद् असख्य 
प्रदेश में अबगाढ होने के बावजुद अतवाला है, काल्सिद्ध आदिवाला तो 
है पर बिना अतवाछा है, भावसिद्ध शानपर्यवरूप और दर्शनपर्यवरूप 
है और उसका अत नहीं है। 

"हे स्कद॒क ! तुम्हें झका थी कि क्सि रीति से मरे कि उठकी 
ससार घटे या बढ़े | दे स्कदक | उसका उत्तर इस प्रकार है। मण्ण दी 
प्रकार का है--( १) घालमरण और ( २) पडितमरण ९ 





१--समवायाग सम्न सटीक समवाय हैछ पत्र ३१०१ तथा उत्तराध्यया ( शांत्या 
चाये की टीका ) नियुक्ति गाथा २१२-र१३ पत्र र३०-६ मे भी मर के मकार 
दिये हैं ६ 


स्कंदक की प्रमज्या ह् 


संदक--- बाल्मरण क्या है है? 

भगबात--बल्मरण के १२ भेद हैं ।/ 

(१ ) बडन-मरण--तड़पता हुआ मरना । 

(२) वसद्ट-मरण--पसाधीनता पूत्रक मस्सा । 

(३ ) अंतःशब्य-घरण--अयीर में शस्घादि जाने से अथवा सन्मार 
से पथभ्रष्ट होकर मस्ता 

(४ ) तद्मव-मरण--जिस गति में मरे फिर उसी में आयुष्य बाधना | 

(५ ) पद्दाड़ से गिर कर मस्ना । 

(६ ) पेड़ से गिर कर मरना | 

(७) पानी में द्ृथ्ूकर मरना । 

(८) आय में जह कर मरता | 

(९) विष सा कर मरना । 

(१० ) झम्र-प्रयोग से मस्‍्ना । 

(११ ) फांसी ल्गाकर मरना | 

(१२ ) गद्ध आदि पक्षियों! से नुच्॒चा कर ससना | 

५हे क्ंदक | इन १२ प्रकारों से मरकर जीव अनन्त बार नेरयिक 
अग्र को प्राप्त होता है। वह तियंकूगति का अधिकारी होता है और 
तुर्गत्यात्मक संसार को बढ़ाता है। सरण से बढ़ना इसी को कहते दैं। 

स्कंदक--पंडिंत मरण क्या है १” 

भंगवाद:--पंडित मरण दो प्रकार का है-- 

(१ ) पादपोपगमन ( २) मक्तप्रत्यख्यान |?! 

संदक--पारपोपगमन क्या है £? 

मगवान---“पादपोपयमन दो प्रकार का है--( १) निर्दरिसि-- 
जिस प्रकार मतक का शव अंतिम संस्कार में छे जाते हैं, उस प्रकार मरना 
नेक्षरिम-पादपोपगमन है और उसका उल्य अनिद्वेर्मि पादुपोएगमन है। 
जन दोनों प्रकारों का पादपोपगमन मरण प्रतिकर्म बिना है । 


दे तीर्थड्वर मद्दाचीर 


स्कदक--भक्त-प्रत्याख्यान क्या है ! 

भगवान--भक्तप्रत्याख्यान-मरण दो प्रकार का है--( १ ) निर्हा- 
रिम और ( २) अनिर्शरिम | दन दोनों श्रकारों का भक्तप्रत्याख्यान मरण 
प्रीति कर्मवाला है। 

"हे स्कन्दक ! इन प्रकारों से जो मरते हैं वह नैरयिक नहीं होते और 
न अनन्त भर्वों को प्राप्त होते है । ये दीघसंसार को कम करते है ।” 

इसके पश्चात्‌ स्कंदक ने भगवान्‌ महावीर के वचन पर अपनी आखा 
प्रकट की और प्रतजित होने की इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ ने स्क॑दक वो 
प्रत्जित कर लिया ओर तत्सम्नन्धी शिक्षा और समाचारी से परिचय 
कराया । 

भगवान्‌ की सेवा में रहते स्कंदक ने एकादशांगी का अध्ययन किया । 
१२ वर्षों तक साधु-धर्म पाल्कर स्कंदक ने मिक्षुन्प्रतिमा और ग्रुण- 
रत्न-संवत्सर!ं आदि विविध तप किये और अंत में विपुलाचछ पर जाकर 
समाधि पूर्वक अनशन करके देद छोड़ अच्युतकल्प-नामक स्वर्ग में उसने 
देवपद प्रात किया ।* 


नंदिनीपिता का श्रावक होना 
छत्रपल्याशकनचैत्य से विद्वार कर भगवान्‌ श्रावस्ती के कोठक-चैल्म में 
पधारे | उनकी इसी यात्रा में माथापति नन्दिनी पिता, आदि ने, खहस्थ- 


घर्म स्त्रीकार किया। उसकी चर्चा हमने मुख्य आवकों के प्रसंग में 
सविसतार की है। हे 


श्रावस्ती से भगवान्‌ वाणिज्यग्राम आये और अपना वर्पावास भगवान, 
ने वहीं प्िताया । 





१३---इन जर्तों का उल्लेख भगवतीसूज में विस्तार से आया है । 
२--भगवतीखज्न सटीक, शतक २, उद्देशा १ पत्र १६७-२२७ 


+--५ के 


२०-वॉ वर्षावास 
नमालि का पृथक होना 


बर्पावाल समाप्त होने के जद भसवान्‌ ने विद्यर क्‍या और ब्राक्मए 
कुडके यहुशाल चैय्य म॒ पधारे | यहाँ जमालि की इच्छा अपने ५०० रिप्यो 
को लेर्र परुयक होने की ६६।॥ उसने भगवान्‌ के सम्मुख जाबर उनवा 
बदन किया और पृछा--'मगयन्‌ | आपकी आजा से म॑ अपने परिवार 
सहित प्थक परिहार करमा चाहता हूँ।” भययान्र्‌ ने छुछ भी उत्तर 
नहीं टिया । 

जमालि ने दूसरी और तीसरी बार भी इसी प्रकार अनुमति मॉगी, 
पर भगवान्‌ दूसरी और तीसरी बाए भी मौन रहे। उसके थाद भगपान््‌ 
को नमन करके और उनकी बदना वरके जमालि बहुशार चै य से निकल 
कर अपने परिवार सहित स्याज विह्ञर करने लगा ।' 

चन्द्र-छ्य की वन्दना 

बर्चों से भगवान्‌ ने बत्स देश की ओर विहार किया ओर प्रीचाम्यी 
भधारे । यदों उर्य और चद्र अपने मूल विमानों के साथ जापती चदना 
करने आये ।' इसे जैनशाओं म आस्चर्य कद गया है ।* 

१--भगवतीसंज़ सयैक, शतक ६, उद्दे शा ६, चूत श्८६। पन मद३ 

२--जिपष्ठिशलाकाएुरुपचरिय, पर्व १०, स्तर्मे ८ श्लाक वेइे७३५६ पर ११०२ 
तथा हशह १ 

३--टाणागउूत तस्तव्क, ठाणाों १०, उ० हे, सत्र ७७७ पत्र ५२३२ वल्यसत्र 
सुतोधिसत टीका पत्र ६७, प्रवचनप्ताराद्यर सगेक गाथा द८& पत्र २२६१-- 
रपक २ हि 








फ्फ नीर्थद्वर मद्राघीर 


पाप्वपत्यों का समर्थन 


कौशाम्मी से विहार कर भगवान्‌ राजणद के गुणरिल्क चैत्य में 
पधारे | गौतम स्वामी मिक्षा के लिए नगर में गये तो उन्होंने बहुत-से 
आदमियों से सुना-- हे देवानुप्रिय ! तगिका नगरी' के बाहर पुष्पवत्ती नामक 
सैत्य में पास्यनाथ भगवान्‌ के शिष्य स्थविर आये हैं। उनसे आवर्कों ने 
इस प्रशार प्रश्व पूछे--'द्वि भगवन्‌ ! सयम का क्‍या पल है ! है भगवन्‌ ! 
तप का क्‍या फल है ?? इस उन्होंने उत्तर दिया--सयम का फ आश्रव 
रहित टोना है और तप का फ्छ कर्म का नाश है ।! 
“इसे मुनकर णदस्तों ने पृछा--'हम छोरगों ने सुना है कि सयम से 
देवलोक वी प्रात्ति होती है और छोग देव होते हैं ! यह क्‍या बात हैं ! 
“साधुओं ने इसका उत्तर दिया--/सराग अयस्था में आचारित तप से 
और सराग अयस्था में पाले गये संयम से मनुष्य जय मृत्यु से पहिले कर्मों 
का नाश नहीं कर पाता तो बाह्य सयम होने के कारण और अन्तर की बची 
आसयक्ति के कारण मुक्ति के बदले देवत्व प्रास होता है।”? 
गौतम स्वामी को यह वार्ता सुनकर बड़ा कुवृहल हुआ और मिक्षा 
लेकर जय वे छोटे तो उन्होंने भगवान्‌ से पूछा--मगवान्‌ पाइ्वपत्य 
साधुओं का दिया उत्तर कया सत्य है? क्या वे इस प्रकार उत्तर देने मे 
समर्थ हैं ? क्‍या वे विपरीत ज्ञान से मुक्त हैं ! क्या वे अच्छे प्रकृति वाले 
है! बया थे अम्यासी हैं और विशेष शामी हैं १”? 


१--यह तुगिका नगरी राजगृद के निकट थी। प्राचीन तीर्थमाज्ा, भाग १, 
पृष्ठ १६ ( भूमिका ) में इसकी पहचान विदार-शरीफ से की गयी है। विद्वार शरीफ 
से ४ मील थी दूरी पर तुगी नामक गाँव दे, उसे सुगिका मानना अधिक उपयुक्त 
हात होता है ( देखिये सबवे आव इण्डिया का नकशा संख्या छर 0 १ इचललड 
मील ) इसके अतिरिक्त एक भौर तुगिका थी। वह वत्स-देश में थी । मद्दावीर स्वामी 
के गणधर मेतारय॑ यहाँ के रइने वाले ये ( आवश्यकनियुक्ति-दीपिका, भाग २५ गा० 
६४६ पत्र १२२-१ ) 


पार्श्व॑त्यों का समर्थन दि 


इस पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया--हे गौतम ! थे स्थविर उन भ्रमणो- 
आमऊी को उत्तर देने में समर्थ हैं--असमर्थ नहीं हैं। उस प्रकार का उत्तर 
डेने के लिए. वे साधु अभ्यासयाछे हैं, उपयोग वाछे हैं तथा विशेष शानी 
है। उन्होंने सच प्रात कह्दी ! केवल अपनी बड़ाई के लिए. नहीं कहा। 
मेरा भी यद्दी मत है कि, पूर्व तप और सयम के कारण और कम के शेप 
डहने पर देवल्लोक में मनुष्य जन्म छेता है। 

फिर गौतम स्वामी ने पूछा--/उस प्रकार के भ्रमण अथवा ब्राह्मण की 
'पर्थुपासना करने वाले मनुष्य को उनकी सेवा का क्या पल मिलता है १? 

मगवान---' हे गौतम ! उनकी परसुपासना का फल श्रवण है अर्थात्‌ 
उमकी पर्युपाराना करने से सत्यास्त्र सनने को मिलते हैं ?”? 

गौतम ह्वामी--ठस अवण का क्या फल है !? 

भरवानू--“उसका फल शान है अर्थात्‌ सुनने से उनका शान 
ड्ोता है |” 

गौतम टयमौ---/उस जानने का क्या फल है!” 

भगवान्‌:--/उस जानने का फल विज्ञान है।” 

भौतम स्वामी--- उस विज्ञान का क्या फछ है ?” 

भगवान्‌:--/' हे गौतम ! उसका फछ प्रध्यास्यान है अथोत्‌ विशेष 
जानने के बाद सप्र प्रकार की जृत्तियों अपने आप शांत पढ़ जाती टै ।”? 

गौतम स्वभी--/' हे भगवन्‌ ! उस ग्रत्याख्यान का क्या फल है 

भगवान--/ है गौतम ! उसका फछ सयम है अर्थात्त्‌ प्रत्याख्यान प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ सर्वृस्थ त्याग रूप सयम होता है ।?? 

गौतम स्थामी---“है भगवान्‌ ! उस तयम का क्‍या फ्ल है श? 

भगवान्‌--/उतका फ्ल आश्रवरहितपना है अर्थात्‌ विशद्ध समम 
आतत देने के पश्चात्‌ पुण्य अबवा बाप का सब नहीं होता | आत्मा अपने 
मूल रूप में स्मण करता है ।” 

गोतम स्वामी---“उस आश्रयरट्टितपने का क्‍या फल है !? 


०३ तीथेड्डर महावीर 


भगंवान--" है गौतम ! उसका फछ तप है |”! 

गौतम स्वामी---'उस तय का क्‍या फल है १? 

भगवान्‌---/उसस्ा फल कर्म रूप मैल साफ करना है।” 

गौतम स्वामी--'कर्म रूप मे साफ होने का क्या फल है ?? 

मगवान---'उससे निष्कियपना प्रात होती है।”? 

गौतम स्वामी--“उस निष्कियपन से क्या त्यभ है ?? 

भगवान--'उसका फल सिद्धि है अर्थात्‌ अक्रियपन प्र त्तिके पश्चात्‌ 
सिद्धि प्राप्त होती है । कहा गया है-- 

खबणे णाणे य विज्नाणे पच्चक्‍्खाणे य संजमे | 
गअणरणहये तबे चेच अकिरिया सिद्धि ॥ 

--( उपासना से ) श्रवण, श्रवण से ज्ञान, श्ञान से विज्ञान, विज्ञान से 
प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संयम, संयम से अनाअव, अनाश्रव से तप, तप 
से कर्मनाश, कर्मनाश से निष्कियता और निष्कियता से सिद्धि: 
अजसमरत्व--प्रात्त होती है।* 





७० बन--०« कर ++--> ०5 


३--मगवती सन्त सरीक, शत्रऊ ३, उद्देशा ५५ प्र २३७ २४६ 


२५४-वाँ वर्पावास 
वेहास-अमय शआधदवि की देवपद-ग्राति 


इसी वर्ष भगपान के शिप्य बेह्यत अभय आदि साधुओं ने राजगट के 
६. | ५3. रू, $5, 
पार्व॑वर्ती विपुरूपबंत पर अनशन करके ठेवपद प्रात्त किया | " भगवान्‌ ने 
अपना वर्षावास भी राजगह से तिताया । 


भगवान्‌ चम्पा में 
वर्षाबास समात्त होते दी मगवान्‌ ने चग्पा की ओर विद्यार किया। 
श्रेणिक थी झत्यु के पश्चात्‌ कृणिक ने अपनी राजधानी चम्पा में बना 
ली थी | इराक सविस्तार वर्णन हमने राजाओं के प्रसग में विशा है! 
भगवान्‌ चस्पा' में पूणभद्र फैटयों में ठहरे। राजा कूणिक बड़ी सज- 
चज से भगवान का वंदन करने गया । कृणिऊ के भगवान्‌ की चंदना करने" 
जाने का चड्ढा वित्तृत बर्णन औपपातिकसूनन में आता है । 


भगचान्‌ पर ऋृणिक की निष्ठा का प्रमाण 
चूणिक के सम्बन्ध में औपपातिक से उल्देस आता है-- 


१--अगुत्तरीववादबासत ( एन० बी० नैब, सम्पादित ) $, पृष्ठ ४८ 

२--भौषपातिकसत स्ीक ( खत १, प्र १७) में अम्पा-नगर का बड़ा 
विस्तृत वर्णन आत्ता है। जैनसप्तों में चद्दों भी नगर का वर्णन मिलता है चर्दोँ प्राव- 
करके नहा चग्ण? वा उल्लेख मिलना है । 

३--औपपातिकसून्न सटीक सूच् र पत्र ८-६ में चेत्य कया बड़ा विस्तृत वर्णन दे । 
चैत्य फा एक मान यददी पर्णक जैन सादित्य में है। जहाँ भी 'चैत्य” शब्द के वाद 


हि तीर्थड्डर महावीर 


नस्ल कोणिगस्स रण्णो एक्के पुरिसे बिडलकयबवित्तिए 
अगवओ पवित्तियाउए भगवश्नो तदेवसिय पथित्ति णिवेपइ 
सस्ल ण॑ पुरिसस्स चहवे अण्णे पुरिसा दिण्णमतिभत्तवेश्रणा 
अगबओ पवित्तिवाउआ भगव तद्देवसियं पवित्ति णिवेदेति ॥ 
---औपपातिक सूत्र, सटीक, सत ८ पत्र २४-२५ 


इसकी टौका इस प्रकार की गयी है-- 

न्तस्स ण? मित्यादी “उिडलकयवित्तिए” त्ति विहित-प्रभूतमीविक 
इत्यर्थ , घृत्ति प्रमाए चेदमू--श्रद्ध/त्रयोदशरजतसहस्ाणि, यदाह-- 
'मडलियाण सहस्सा पीईदाण सय्रसहस्सा” “पवित्ति वाउए! सि प्रवृत्ति 
न्याएतो थधार्ताब्यापारवान्‌, वार्वानियेदक इत्यथः। “रद्देवसिश्र! ति 
दिवसे भवा देवसिकी सा चास्ती विवक्षिता--अमुत्र नागरादाबागतों 
-विहरति भगवानित्यादिरूपा, देवसिकी चेति तद्देवलिकी, अतस्ता निवेद- 
च्यति। 'तस्स श? मिस्यादि अन 'दिण्णमतिभत्ततरेयण” ति दत्त श्टतिभक्त 
रूप बेतन--मूल्य येपां ते तथा, तनस्ृति --हार्पापणादिका भर् 
च्च भोजनमिति । 

उस कोणिक राजा ने एक पुरुष की विस्तरीर्ण इत्ति--आजीविका 
जनादि का भाग इत्ति--निकाली थी, वह पुरुष भगवत महावीरस्वामी 
नकवी सदैव ( रोजरोज ) की बाता समाचार कहने वाला था। उस पुरुष के 
हाथ नीचे और मी पहुतसे पुरुष थे। उनको इस पुरुष ने बहुटत्ति 
भोजनादिक का विमाग दिया था, जिससे वे जहाँ भगवत विचरते रहते 


(पृष्ठ १ पी पाद टिप्पण का रेशाप ) 
धवण्णभी? सैन-सादित्य में मिलता है, वहाँ यही वर्ण जोढ़ा जाता है। इस वर्यक 
यो ध्यान में रखकर उस्तवा अर्थ 'उधान! आदि क्या दी नदों जा सकता | भनजान 
हि यो भ्रम में टालने ये. लिए प्र भी कुछ लोग ऐसी अनविकार चेश 
नरते हूँ ॥ 


भगवान्‌ पर कुणिक की निष्ठा प्रमाण ध्डे 


उनके समाचार उस प्रवर्तिक ब्रादुक पुरुष को कहते थे और +< >वेतिक 
प्रवाडुक पुरुष उन समाचारों को महाराज कोणिक को कहता था | 

इस कथन से ही स्प्ट है कि, कृणिक भगवान्‌ का कितना बड़ा 
मक्त था | 


, , भेणिक के पौर्णां की दीक्षा 


मगवान्‌ ने कूणिक राजा और नगर-निवासियों को धर्मोपदेश दिया, 
जिससे प्रभावित होकर अनैक शहसों ने अनगार-तत अंगीकार किया) 
ओणिक के १० पौच पद्म, मद्मप्म, भद्र, पुमद्र, महाभद्र, पद्मसेन, पद्म- 
गुल्म, नल्नीगुत्म, आनंद और नंदन ने भी साधुजत स्वीकार किपा ।* 

इनके अतिरिक्त ज्ञिधपाठित' आदि अनेक समृद्ध नागरिकों ने मिर्सेथ 
अमण-धर्म अंग्रीकार किया तथा पालितों आदि ने आवक-घर्म 
स्त्रीकार किया | 





१--निरयावलिका ( कप्पकडिसियाओं ) ( ढा० पी० एत० वैह्न्सन्पादित) 


पृष्ठ ३११ 
३--शाताधमैकथा ( एन० दी० बैध-सम्पादित ) १-६ एप १२१-१३२। 
३--उत्तराध्ययन [ नेमिचंद्र को टीका सद्दित ) अध्ययन २१ पत्र रण-०२। 


२६-वाँ वर्षावाप्त 
खेमक आदि कौ दीक्षा 


च्वम्पा से भगवान्‌ महावीर विदेद भूमि की ओर गये। रास्ते में काकन्दी- 
नगरी पड़ी । यहाँ मगवान्‌ ने सेमर और ध्ृतिघर को दीक्षित किया | 
खेमक ने १६ वर्षों तक साधु-घर्म पाठक कर विपुरू पर अनशन किया 
और सिद्ध-पद प्राप्त किया | 
धृतिधर ने मी १६ वर्षों तक साथु-धर्म पाछा और मिपुछ पर 
अनभन फरके सिद्ध-पद प्रात किया ।' इस वर्ष का वर्षावास भगवान्‌ ने 
मिथिद्य में बिताया । 


श्रेणिक की रानियों की दीक्षा 


चातु्मोस समात्त होने के बाद भगवान ने अंग देश की ओर विहार 
क्या । इन दिनों विदेह की राजधानी वैशादी में युद्ध चल रहा था। 
कारणों सह्दित इस युद्ध का विस्तृत वर्णन हमने राजाओं के प्रश्ंग में किया 
है। इस युद्ध मे वैशाली की ओर से काशी-कीशछ के १८ गणरानै 
और कूणिक वी ओर से १ काछ, २ सुकाछ, ३ मद्यवाल, ४ कष्ड, ५ 
सुकष्द, ६ महाकए्ड, ७ वीरकष्ड, ८ रामकण्द, ९ पिउसेश और १० महते- 
णफद' कूणिक के दस भाई लड़ रहे थे । मु 





६--अंठगटरसाओ ( ण्न० बी० वैधसन्पादित ) यत् ४-६ पृष्ठ रे 
२-निगयावलिया ( पी ०» शल० वैध-सम्पादित ) पृष्ठ ४ 


खेमक आदि की दीक्षा ह््‌ 


इन्ही दिनो भगवान्‌ चम्पा-नगरी के पूर्णमद्ध-चैत्य में पधारे। उनके 
डर्शन के किए. मगर के छोग गये | राजपरिवार की महित्यऐँ भी गयीं । 

जब उपदेश समाप्त हुआ तो श्रेणिक की पत्नी ( कूणिक को विमाता ) 
काली रानी ने भगवान्‌ से पूछा कि युद्ध में कालक्ुमार का क्या हुआई 
भगवान्‌ ने उसकी झुत्यु की सूचना दी । 

उसी प्रकार निरन्तर अतिदिन र सुकाढी, ९ महाकाली, हे कृष्णा ४ 
सुक्ृष्णा, ५ मद्गाऊृष्णा, ६ वीरक्षप्णा, ७ रामकृण्णा, ८ पितृसेनक्ृष्णा और ९ 
मद्ासेनकृष्णा-नामक श्रेणिक की अन्य रानियों भी अपने पुत्रों का समाचार 
पूछती गर्बी और भगवान्‌ उनकी खत्सु की सूचना देते गये। 

भगवान्‌ ने उन राजमाताओं को उपदेश दिया ओर संसार की 
असारता बतायी । सगवान के उपदेद से प्रतित्रोध पाकर काली आदि दसो 
'रानियों ने भगवान्‌ से दीक्षा लेकर साध्वी-जत घारण कर लिया ।* 

साध्वी अत ग्रहण करने फे भआाद काली आदि ने सामायिक्र आदि तथा 
2१९ अंगों का अध्ययन किया । 

एक़ दिन काली ने आर्यचन्दना से पृछा--'मंदि आप आज दें तो में 
रनावडि सापस्या करूँ । आरयेचंदना की अनुमति आत्त होने पर उन्होंने पहले 
रनावलि-तप किया । इस तपस्या में उन्हे कुछ १ यर्ष ३ महीना १२ 
अहोरान लगे । इस एक परिपाटी में कुड १८४ दिन तपत्या के और ८८ 
दिन पारणा के रहे । 

प्रथम लड़ पूरी करने के बाद उन्दोंने ३ ठड़ियोँ और पूरी कीं। 
इन चार्रो परिप(त्यों में उन्हें ५ दे ६ माह र८ दिन लगे। 

इन विकट तपस्यथाओं से उनका शरीर मास तथा रक्त से द्ौन हों 
गया | उठते-बैठते उनकी हड्डियों से कड़-कड़ की आवाज निकलती । 


३--भंतगढ ( एन० बो० बुध-सम्पादित ) ए४ झ८ 


६६ तीर्थड्डर महावीर 


अपना शरीर इतना इृष देसकर उन्होने सलेजना आदि बरने वी 
आये चदना से अनुमति माँगी | आये चदना ने उन्हें अनुमति दे दी । 

पूरे ८ वर्षों तक भ्रामण्य पर्याय पालकर अत मैं मासिक सलेखना से 
आत्मा को सेवित करती हुई ६० भक्तों को अनशन से छेदित वर झल 
को प्राप्त कर उसने सिद्ध पद प्राप्त किया | 

सुकाली ने कनकावलि तप किया | इसवी एक परिपादी में ९ वध 
० माह १८ दिन छगते हैं। सुकाली ने & वर्षों तक चारित पर्याय पाल कए 
मोक्ष प्राप्त किया । 

महाकाली मे छयुसिंह निष्कीडित नामक तप किया । इसके एक 
क्रम भें 3३ दिन पाण्णे के और ५ महीने ४ दिन वी तपस्या होती है। 
इस प्रकार की ४ परिपाटी उसने २ वर्ष रफ दिलों में पूरी की । इसे 
अतिरिक्त भी उसने अन्य तपस्याएँ कीं और अन्तिम समय में सथारा करके 
कर्मों के सम्पूर्ण नाश हो जाने पर मोक्ष गेयी । 

कृष्ण! ने मद्वासिंट निष्जीडितन्‍्तप आर्य चत्दना वी अनुमति लेकर 
किया । इसमें ६१ दिन पारणे के और ४७६ दिन तपस्या के थे। ऐसी 
७ परिपारी उसने ६ वर्ष २ मटीने १२ दिन में पूरी की | अन्त में सथारा 
करके वह मोक्ष गयी । 

सुऊष्णा ने सतसप्तेका मिक्लु प्रतिमा तप आये चल्दना की अनुमति 
से किया । उसकी समातति पर उसने फिर आए अश्मिका मिक्ष प्रतिमा-्तप 
किया | उस्ते समाप्त कर उसने नव नवमिका भिक्षु अतिभा तप वी अनुमति 
चाही । अतुमति मिलने पर उसने वह तप भी पूरा किया | अन्त मे सथाय 
अनशन करके मोक्ष गयी। 

मटाकृष्ण ने ल्‍्छुस॑तोमद्र की चार परिपादियों पूरी कीं। इस तपहया 


मे उसे १ वर्ष १ मास १० दिन ल्गे। अन्त मे उसने भी सिद्ध पद आते 
क्यि। 


श्लेणिक की रानियाँ की दीक्षा ध्छ 


वौरकृष्ण ने महासव॑तोमद्र-तपस्या को और अपने समी कर्म खपा 
कर बह भी मोक्ष गयी | हू 

रामहृष्णा ने भद्दोत्तर-अतिमा-नामक तपस्या की । उसकी चार परिषादी 
में उसे २ धर्ष २ मास २० दिन लगे | कर्पों का लय कर उसने मी मिद्ध- 
पद प्राप्त किया । 

पिलृसेणा ने कितने ही उपवास किये और कर्मों का क्षय करके मोश्ष- 
पद प्राप्त किया । 

महासेणकृष्ण ने आर्यत्रिउ-बद्ध मान-यामक तप किय्रा। इसमें उसे 
१४ वर्ष ३ मास २० दिन लगे । १७ वर्षो तक चरितर-पर्याय पालकर अन्त 
में मासिक्र संलेखना से आत्मा को भावित करती हुई' वह भी 
मोक्ष गयी ।' 








“अन्तकझृतदशांग ( एमन० दो० वैध-सम्पादित ) अ० <, पृष्य इ८-४७। 
छ 


२७-वाँ वर्षावास 
गीशाला-काण्ड 


भगवान्‌ महावीर और गोशाला' से भगयान्‌ की छ्मावस्था के दूसरे 
बर्षायास में नाछदा में में हुई थी | हम उसका बर्गन प्रथम भाग 
( पृष्ठ १८९ ) कर चुके है। वहीं ( ए४ १६० १९५६ ) पादरिष्पणियों में 
हमने उसका परिचय और पूर्व जीवन भी दे दिया है। गोशाला भगवान, 
की छद्मवस्था के १० वें वर्षावास तक भगयान्‌ के साथ रहा । भगवान, 
साथ ही रहकर उसे तेजोलेश्या का ज्ञान हुआ था और भगवान्‌ ने दी उते 
तेजोलैश्या प्राप्ति की विधि बतासी थी । हम इसका भी उल्देख प्रथम मांगे 
में ही ( एड २१८ ) कर चुके हूँ। उसके बाद गोशाल स्वनत्र रुप से 
तेजोलिश्या प्रात के लिए. तप करने छगा। मगयान्‌ की छ्याउख्था में ९ 
से १० वें बर्षावास के बीच में गोशाल कैगल एक बार मगवादू की थम 
यस्था के ६ ठे वर्षोचास मं कूपियसतिवेश से इुथर्क टुसा था ५ 
प्तीवैकर महावीर, भाग १ ए४्ट २०४) और ६ मास बाद झाटीश्ीर्प मे 
पु भगवान्‌ से आ मित्र था ( देखिये ध्वीथेकर महावीर, भागे १ 
पृष्ठ २०६ ) । 

गोशाल ने तेजोलेश्या प्राप्ति के लिए. आवस्ती म एक कुम्मकार है 
जरा ( आवश्यक पूवरद, पत २९९ ) मैं तप किया था। उठ त्‌ 


व १५--मौशाला के पूर्बेमव वा उल्लेख मदानिशीय अ० ६ में आता हैदर 
स्टटीन वैन अद्दनेसीद” कैपिटेल ६- [ जर्मन भाषा में विप्पणि सह्दित ) 
स्वार्ड दस और बल्‍्थर शुनिंग-सम्पादित, गाया श्खे३े ९६८ पुष्ठ २४ २६ 


गोशाला काएड ६६ 


और तप के फ्छ की प्रात्ति तया उसके घ्रथम प्रयोग का भी उल्लेस इम 
अथक माग म ही कर चुके है. ( देखिये एष्ट २९८ ) | डाक्टर बाशम ने 
आपनी पुस्तक माजीयऊ में ( प्रष्ठ ५० ) लिया है कि, गोशाला ने झील 
के त पर तैजोलेश्या के लिए, तप किया था और संदर्भरूप में मगवत्ती का 
नाम दिमा है। पर, झील का उल्डेस न तो मगवतीयत (दातक १५॥ 
सूज ५४४ ) में है, न आवश्यकचूर्णि ( पूर्वाढ, पत्र १९९ ) न आवश्यक 
मल्यगिरि-टीका ( पत्‌ २८७ १ ), न आवश्यक हरिमद्रीव “दीका (पन 
२१४२ ) न कल्पसूत्र ( सुनोधिका टीका सहित, पत्र ३०५) में ओर 
न चरित्र ग्रन्थों में । 
प्राशम को सृत में आये 'वियडासएण” झब्द से और उसकी टीका 
देकर भ्रम हुआ | टीकाकार ने 'विव्क' का अर्थ जल? किया है। पर, 
आश्यम ने यह समझने की चेष्टा नहीं कि, इस 'बिकटो का प्रयोग कैसे अर्थ 
में हुआ है। यद झन्द जैन साहित्य म कितने खर्रें पर ग्रयुत्त हुआ है। 
डम उनमें से कुछ उद्धरण सप्रमाण दे रहे हैं :--- 
(१ ) शुद्ध विकर्--प्रासु कमुकदस्‌ 
“-आवाराग स्टौक पत्र ३१५ २ 
(२ ) वियडेण--विक्रटेन! विगत जीवेनाप्युद्केन 
-पूप्हताग सटीक ३, ५, १९५ पत्र १८१ 
( ६ ) शुद्ध चिकट--शुद्ध चिकटम्‌--डप्णोद्क॑ < 
-+अभागसूज़ सटीक ३, ३, १८२, पन्र इडट २ 
(४ ) छुद्ध वियडे--उष्णोदर्फ 
+-फल्पयत्र सुतोधिष् दोष संद्दित, पत्र ५४८ 
तो इस जड से झील का अर्थ तो लग ही नहीं सझता। मगवान्‌ ने 
जहाँ तेजोटेश्या श्राप्ति की विधि बतायो है, वहाँ उसे कुम्मासपिंडियाए' 
और 'वियड' का आश्षप्र लेने को क्झा है। यशों मूल शद्द आासएग' है। 


श्‌०्० तीर्थद्वर मद्दाचीर 


(वियडासएएं” का संस्कृत टीकाकार ने 'विकयश्रयों! क्या है--अर्थात्‌ इन 
दो बस्तुओ का सहास लेकर । 'कुम्मासपिंडियाए! के लिए; टीकाकार ने 
डिखा है--अद् स्निन्‍्ना! अर्थात्‌ आधा उद्न्ण हुआ। और, कितनी मात्रा 
में यद बताते हुए; भगवान्‌ ने कहा सनद्माए अर्थात्‌ बैंधी मुद्दी के ऊपर 
जितना कुल्माप रखा जा सके, उतना मात्र खाकर । 

आश्रय की टीका टीकाकार ने स्थानों किया है। 'ठाण' का अर्थ 
है--अंक का स्थान अर्थात्‌ परिमाण। यह शब्द मर्यादायोतन के लिए 
प्रयुक्त हुआ है| इसे टीकाकार ने और स्पष्ट कर दिया है-- 

प्रस्तावाच्चुलुकमाहुन् द्धा. --अथौत्‌ एक चिल्द मात्र पानी 

डाक्टर बादम ने गोशाल के तेजोलेश्या प्रस्ति का समय मख का 
व्यवसाय छोड़ने के लगमय ७ वर्ष बाद माना है। इस शणना का मूल 
आधार यह है कि उन्होंने ६ वर्षों तक गोशाला का भगवान्‌ के साथ रहना 
माना है । कल्याणविजय जी ने भी अपनी पुस्तक भगवान्‌ महावीर! मैं 
छिसा है--“छगमग ६ वर्षों तक साथ रहने के बाद वह उनसे प्रथक हो 
गया । “ऐसा ही गोपालदास जीवामाई पटेल मे 'महावीर-कथा' में 
लिखा है । कल्याणविजय और गोपालदास ने अपने अन्थों में गोशाल 
का भगवान्‌ की छद्मावस्थ के दूसरे वर्ष में भगवान्‌ के साथ आना और 
३०-वें वर्ष मे प्रथक होना लिखा है। ऐसा ही क्रम आवश्यकचूर्णि में 
भी है। प्रथम भाग में हम इन सत्र का विस्तृत विवरण सप्रमाण दे चुके 
हैं| अतः हम उनकी यहाँ आदृत्ति नहीं करना चाहते | 

भगवती में ६ वर्ष का पाठ देसकर वस्तुतः छोग भ्रम मैं पढ़ 
नाते है! और, स्पयं अपने पूर्व ल्से पर ध्यान न रसकर $ वर्ष ल्सिकर 
अम पैदा करते हैं। 

१--आजीबफ, पृष्ठ ५० 


२-पृष्ठ श्श्र्‌ 
ई--पुछ--३४० 


चोशाला-कारड १०१ 


योशाला दूसरे वर्षावास में भगवान्‌ से मिल्य और &-वाँ वर्षावास 
मगवान्‌ ने अनायभूमि में चिताया | इस प्रकार भगवान्‌ के साथ का उसका 
चह ७ यॉ वर्ष था--अर्थात्‌ एंचप पूरा हो झुका था और कुछ मास 
अधिक हो चुके थे। अनार्य भूमि से गोशाला भगवान्‌ के साथ छौठा 
ओर तेजोलेश्पा को विधि जानने तक भगवान्‌ के साथ रहा | अतः बह बात 
निर्वियाद है कि वह मगयान्‌ के साथ ६ वर्ष से अधिक ही रहा। 


तेजोलेश्या 


जैन मंथी में छेब्या की परिभाषा बताते हुए. लिखा है-- 

लिश्यते प्राणी कम्रेणा यथा सा लेश्या* 

छेश्याओ का सबिस्तार वर्ण न द्रव्यलोक प्रकाश मैं आता है।' उत्ची 
स्पछ पर उनके रूप, रस, गंध, स्पश आदि का भी विस्तार से वर्णन है। 
उाणांग सूचौ तथा समवरयांग यज्ञ में ६ छेश्याएँ. बतायी गयी ईैँ-- 

१ कृषनेश्या, २ नौल्केश्या, हे कापोतलेश्या, ४ तेजोडेश्या, ५ पद्च- 
लेश्या और ६ शुल्कलेश्या | 

तेज्नोडेश्य! को ठोका करते हुए अवचनसारोद्धार के टीकाकार ने 
किखा है-+ 

तन्न तेजोलेश्या लब्धि क्रोचाथिक्यात्पतिपन्थिनें पति मुखे- 
नानेक योजन भप्ाणक्तेत्राश्षितद वस्तु दहन दक्षतीमतर सेनो 
निलर्जत शक्तिः ।' 





१--ठणांगसन्त सदीक, छा० ३, सज़ ४१ पत्र शे१-२ 

२--इव्यनोक-पकाश यजराती अनुवाद सहित ( झागमीदय-समिति ) सगे २, 
पर २१२-१२६ 

३--ठायांग दत्र सथेक, उच्चराघं, ठा० ६, उ० ३, सतत ५०४ पत्र इडशे-र 

४-समवायांग यत्ध सटीक, समवाय ६, पत्र ११-१॥ 

५-मवचनसारोद्धार सटीक, बार २७० प्रत्र ४३३२-१३ 


श्ण०्२ तीर्थड्वर महावीर 


तेजोलेश्या किन परिस्थितियों में काम करती है, इसमा उल्लेज संीक 
ठाणागसूज में सविस्तार है।* 


निमित्तों का अध्ययन 


सेजोहिश्या के लिए. तप मैं सफलता प्राप्त होने के बाद गोशाल ने 
दिसाचारों से निमित्त सीसे | इसका भी वर्णन हम पहले कर खुके हैं ।' 
पदेशाचर' झब्द पर थौका करते हुए अमयदेव यरि ने लिखा है-- 
मंद्साचर' त्ति दिशं मेरा चरन्ति--यान्ति मन्यते भगवतों 
बय शिष्या इति दिकूचराः । द 
भगवषच्छिष्याः पाश्वस्थी भूता इति टी काकारः 'वासावब्िज 
त्ति चूर्णिकारः 
भरिपष्टिशलाकापुरुणचरित्र मे इसका वर्णन अधिक स्पष्ट है [ उपदेशमाल 
सटीक में स्पष्ट 'पासाउबच्चिप्जा! लिसा है ।' 








१--ठाणांगयृत् सदोक, ठाणा १०, उ० हे, स॒न्न ७७३ पत्र धर० २ उत्तराध्य- 
यन सतत, अध्ययन ३४ [ नेमिचन्द की सटीक सहित ] पन ईृप-१ --३७३-१ में 
भी लेश्याओं की सबिस्तार वर्णन दै। 
२--तीभकर महावीर, भाग १, पुष्ठ रश्८ । 
३--भगवत्तीसज़ सटीक, श० १४५, उ० १, सत् ५३६ पत्र १२१०॥ 
४--ओ्री पाश्व॑शिप्या अशेगनिमित्त ज्ञान पडिताः, 
गोशालसस्य मिलिताः पडमी प्रोज्जिलताः ॥१३े४)॥। 
नाम्राः शोणः कलिन्दो उन्यः कर्णिकारोड्परः घुनः । 
अच्छिद्रो 5थाग्निवेशामो 5थाजु नः पशत्नमोत्तरः ॥१रे४॥ 
तेडप्याख्युरशंग महानिमित्त तस्य सोहदात्‌'“*** 
+-त्रिषश्टिलाकापुरुषचरित्र पवे १०, सर्य ४, पत्र ४४ * 
४--उपदेशमाला दोघझी विशेष दृत्ति, पत्र ३२० 


निमितों का अध्ययन श्ग्शे 


बाह्मम ने ल्खा है कि दिद्याचरों ने पृर्वों से ८ निमित्त और २ मग्ग 
निकाले । गोशाला ने उन पर विचार किया और स्वीकार कर लिया।' 
आादम ने भगवतो का जो यह अर्थ निकात्य वह विक्त है। वस्तुत तथ्य 
यद्द है कि गोशाल्य ने उन दिसाचरों से निम्ित्त आदि सीसे । 

अपने 'डवासगदइसाओ” के परिशिष्ट में दानेंच ने मगवतीयून के १५ थे 
झतऊ का अनुवाद दिया है। उनके ल्खि का तात्पर्य इस प्रकार हैं-- 

/५६ द्िसाचर गोशाल के पात आये। उनसे गोशाल ने उनके 
सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विचार विमर्प किया । गोशाला ने अपने निनर के 
निद्धान्तों में जो ८ महानिमितों से निकाले गये थे ( जो पूर्वों के एक अग 
थे )--उनसे उसने निम्नल्सित ६ रिद्धान्त स्वीकार किये । ४? 

हानेंल का यह क्षन॒वाद न भगवती से मेल खाता है और न चरिनो 
से | स्रिपष्टिशलकापुरुषचरिन में कैसा उल्लेस है, यह हम प्रथम भाग मं 
द चुके है नेमिचन्द और गुणचन्ध ने भी अपने प्रथों मं इसे स्पष्ठ 
कर दिया है। त्रप ही उल्हेस आपश्यक्धूर्ण, आवश्यक की हृरिमद्रीय 
टीका तथा मल्यगिरि की टी में भी है। 

जो पादयंसतानौय साथु दीक्षा छोड़ देते थे, ये प्राय फरके निमित्त 
से जीविवोपार्जन करते थे। ऐसे कितने ही उदाहरण मैन झाज्ों में मिलते 





१-आजीबरु, पृष्ठ २१३ 

३७-उपरासगदसाभो, परिधदिष्ट, सड 

३--वीर्थंकर मद्गावीर, भाग १, पृष्ठ ११८, 
४-ेमिकन्द-रचित “मदावीर चरिय!, इलोक ६ए पत्र ४६१ 
५--युणचन्ध-रचित “महावीर चरिय', प्रस्ताव ६, पत्र रहै३ २ 
६--पूर्वाद्, प्र २६६ 

७--पत्र २१४-२ 

पत्र २८४७-१२ 


१०छ तीर्थड्वर महावीर 


है| प्रसगवश् हम पाठ का ध्यान उत्पछ की ओर आकृष्ट करना चाइते 
है। उसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं ।* 
निर्मित 

जैन शास्त्रों में ८ निमित्त यताये गये है। ठाणागसूज में उनके नाम 
इस प्रकार गिनाये गये है :-- 

अट्गृबिह्े मद्दानिमित्ते पं० तं०--भोमे १, उप्पाते २, खुबिणे३े 
अंतलिफखे ४, अंगे ५, सरे ६, लक्खणे ७, चंजणे ८ ।* 

ये ही नाम भगवतीसूज़ की टीका में तथा कब्पसूत की सुत्रोधिषा 
टीका मैं भी दिये है। 

इन अछ्ाग नि्मित्तों के अतिरिक्त गोशाला ने नवाँ गीतमार्ग और 
दसयाँ शलमार्ग ( जो पूर्वों के अग थे ) दिसाचरों (घुमक्कड़ ) से सीसे । 
इनके आधार पर वट १ लाभ, २ अलाम, हे सु, ४ ढुशस, ५ जीएत 


और ६ मरण यत्रा सकने में समय था [* 
३४ 


६५] 
जैन शाज्ों में 'ूबं) अथवा 'पूवंगत!' का उल्लेस दृष्टिवाद नामक 
१२ वें अग में किया गया है। 'पृत्र! शब्द पर टीवा करते हुए, समवा 
यागपृज़ के दीकाकार ने लिखा है-- 
पूर्वंत? उच्यते, यस्मा त्तीर्थंकरः तीर्थ-परवर्तनाकाले 
गणधणरां सर्वेसून्न घारत्वेन पूर्व पूर्वगर्त सूत्रार्थ भाषते तस्मा 





१--तीर्थंकर महावीर, माग १, एृष्ठ १७१ 

२>--डायागदत़ सटीक, ठाणा ८, उ० सूत्र ६०८ पत्र ४२७-१ 
३--भगवतीयत्न सटीक, पत्र १२१० 

४>पत १७१ 

५-भयग्रवतीयत्र सदोक, श० १५, उ० १ सूज़ ५३६ पत्र १२०६-१२१० 


पूबे श्ध्श्‌ 
घूर्चाणीति भणितानि, गणधराः पुनः श्रुत रचनां विदधांना 
प्राचार क्रेण रचयन्ति स्थाफ्यन्ति च, मान्तरेण तु पूर्चगत- 
उद्मार्थः पूर्चमरईता भाषितों गणधरैरपि पूर्धगत श्रुतमेच धूर्च 
चित पश्चचादाचारादि' 
इसी आशय की दीका नन्‍्दीसत्न की टीका में भी दी हुई है ।' 
ठाणांग सूत्र में दृष्टिबाद के १० नाम दिये हुए हैं वहाँ 'पूर्वगत' की 
का में आता है 
शव ध्ुतात्पूरव कियंत इत्ति पूर्वाणि-उत्पाद्‌ पूर्वादोनि 
तुदंश तेपु मत--अभ्यस्तरी भूतस्तत्स्थमाव इत्यथः पूर्वणतः... 
जैन-शास्त्रों में पूर्वों की संख्या १४ अतामी गयी है ओर उनके नाम 
प्रकार बताये गये हैँ :--१-उत्तादपूर्व, २ अग्रायणीयपूर्य, हे बीये- 
पूर्व, ४ अस्तिनास्ति प्रवादपूर्च, ५ श्ञानप्रवादपूर्व, ६ सत्यप्रवाद- 
/ » आत्पप्रबादपूर्ष, ८ कर्मप्रचादपूर्व, ९ प्रत्माख्यान, १० विद्या- 
बाद पूर्व, ११ अम्ंघपूर्व, १३ प्राणायुश्पूर्व, १३ क्रियाबिश्ञास्पूर्व 
लोकपिन्दुतारपूर्व | 
यह पूर्व डाब्द जैन-साहित्य में परारिमापिक शब्द है। इस रूप में 
” का व्यवहार न तो बैदिकों में मिलता है और न बौद्धों में । डाक्टर 
7 ने 'पूर्व! का अर्थ परम्पराग्तों किया दै | पर, यद उनकी भूछ है। 





--पमबायाँग सूत्र सटीक, समवाय १४७ पत्र २२१-२ 

“-नंदीस्र सटीक, पत्र २४०-२ 

+-ठायांगवन्न सटीक, ठाणा १०, उदद्रेशा ३, सतत छदर पत्र ४६१-२ 
“प्मवायांय सत्र लटक, समव्राय १४, पत्र २-१, समवाय १४७ पत्र११६- 
हन्दोसत् मरीक, उच्च ५७, पच २३६-%--२३७-६ 

+-भर्नल श्राव द? हिपाद्सेंट आव लेटसें, कलकचा विखब्ियालूय, मै, पष्ठ 

प्रशीवक ( वाशम- लिखित ) पृष्ठ २१४ 





श्ण्दे तीर्थंकर महावीर 


'यूवों! के सम्बंध में हम जो कुछ ऊपर छिल आये हैं, उससे अधिक कुछ 
स्पष्टीकरण के लिए, अपेक्षित नहीं है । 
गोशाला जिन बना, 
श्रावस्‍्ती में ही गोशार ने तेजोलेश्या की प्राति वी और वहीं निम्मि- 
सादि का शान प्रात करके गोशाल्य अपने को * £ मं जिनो हैँ. “ 
अर्हत' हूँ,” 'मे केवी हूँ,' 'मैं सर्वज्ञ हूँ” ” कदकर विचसने लगा और 
आजीवऊ सम्पदाय का धर्माचार्य बन गया। ५ 
उसने अपना चौमासा आ्रावस्ती में बिताया था। वह उसका चौयीरर्वो 
चौमासा था | चौमासे के बाद भी गोशाला द्वाटाहछा कुम्मकारिन की 
भाडशा््थं में ठहरा था । 
भगवान्‌ भ्रावस्‍्ती में 
इसी समय भगवान्‌ विद्वार करते हुए. भावस्ती पहुँचे और आवस्ती 
के ईशान-कोण में स्थिव को४क चैत्म में ठहरे | भगयान्‌ वी आशा हे 
भगवान्‌ के मुख्य गणघर इन्दभूति गौंतम गोचरी के लिए शआवपस्ती नगरी 
में गये । श्रावस्ती-नगरी में विचरते हुए, इन्द्रभूति ने छोगो के ठप रे 
मुना--/गोशाल्क अपने को "जिन! कहता हुआ विचर रहा है।” 


१--राग द्वेप-जेता 
--कह्पसूत्ञ सुवोधिका टीका सहित, पत्र ३३९ 
२--अरिदननात्‌ रजोहननाव्‌ रहस्याभावाच्चेति वा ४पोदरादिस्वाई 
--अभिधान सिंतामणि सटीक, देवाधिदेव काड, श्लोक र४, पृ 
३--सर्वथावरण विलये चेतनस्वरूपाविर्भावः केवल तद॒स्वार्सति 
केयली 
--अभिधान चिन्तामणि सदीकः पृष्ठ ० 
४--सच जानाति इति सर्यक्ञः 
--अमिधानचिंतामणि, सर्येक पृष्ठ १९ 
४--समष्य-्यूर्ि निशीय में कुम्मकार की पाँच शालाओं वा उल्लेख झाता रः 


भगवान आवस्तो मे: १०७- 


लोदकर इन्द्रभूति जब आये तो समवसरण के बाद पर्दा बापत चली 
जाने पर इन्द्रमूति ने मगवान्‌ से पूछा--' हे देवानुप्रिय ! मंखलोपुत्र 
गोशाहक अपने को जिन! करता है और जिन! शब्द का प्रकाश करता 
बिचर रहा है। यह किस प्रकार माना जा सकता है १ यह वैसे सम्भव है! 
मंखलिपुत्र मोझालक के जन्म से लेकर अंत तक का इतात आपसे सुनना 
घाहता हू ।”? 
मंखलिंपुत्र का जीवन 
इस प्रइन को सुनकर भगवान्‌ बोे--/ हे गौतम ! तुमने बहुत-से 
मनुप्यों से सना कि मंखहिषुत्र अपने को जिन! कहकर विचस्ता है। घह 
मिध्या है। में दसे इस रूप में दहता हूँ कि संखलिएुन्न गोशाल्य का पिता 
मंख जाति का मंखलि*-नामक व्यक्ति था। मंखकि को भद्गान्नामकी 
भार्यो थी। एक बार भद्गा गर्मयती हुई थी। 
( पृष्ठ १०६ की पादटिष्पणि का शेषाशा ) 
(१ ) पशिय साला-जत्थ भायणाणि विक्केतरि, वणिय, कुभकारो 
था पुसा पणियप्ताला 
“-जहाँ भाड बेचे जॉरये बह पणियक्ताला 
(३) भंडशाला--जहिं भंयणाणि संगोवियाणि अच्छति 
-+नह्दों भांडसुरक्षित रखे जायें 
(३ ) कम्मसाजा--जव्यक्रम्म॑ करेति कुम्मफारो 
“+ज्दोँ ऊंभकार भांड बनाता है. < 
(४ ) पयणसाला जईहं पच्च॑ति मायणाणि 
--जहाँ भांट पकाये जाते है. 
(६ ) इंघणसाला जत्य तण करिसमारा अ्र्कृति 
--जदाँ वह इंपन संग्द करता दै--निशीय समाष्य चूर्थि, भाग ४, पृष्ठ इ२ 
३--विश्वोद्यरक महावीर', माय १६ पृष्ठ ११३ ) में गौशाला के पिता का 
मे गोबाहुल लिश्ला है, जो सर्ववा अशुद्ध और शार्खों में आये प्रधगों से असिद्या 
दैसिये आवश्यकूर्सि, पूर्वोर्ड, पत्र २5२ )॥ 


श्ण्घ तोर्थंकर मद्ावीर 


#उस समय सरवण नामक सत्रिवेश था। उस सरवण सन्निवेश मे 
गोपहुल नामका भाह्मण रहा था। बह ऋषद्धिवाला और अपरिभूत था, 
ऋग्ेदादि का पड़ित था और सुपरिनिष्ठ था। उस गोखुठ की 
गोशाला थी । ह * 

“पयली चित्र फलक हाथ में लेकर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ 
आमानुग्राम मिश्चाटन करता हुआ सरवण नामरू आम में आया और 
नगोपहुछ वी गोशाल्य के एक विभाग में अपने भडोपकरण उसने रस दिये । 
गर्भ के ९ मास पूरे दो रटे थे । अतः यहीं भद्रा को पुत्र पैदा हो गया। 
११ दिन प्ोतने पर बारहवें दिन उस पुत्र का गुणनिप्पन्न नाम गोशाल 
रखा गया ( क्योंकि बह गोशाला में पैदा हुआ था ।* ) 

“बचपन पार कर चुकने के बाद गोशाला स्वय चितफक हेकर 
भिक्षाय्न करने छगा | 

“उस समय २० वर्ष यहयास में त्रिवाकर, माता बिता के खवरगे-्गमन 
के पश्चात्‌ एक देवदूष्य लेकर मेने साधु अत स्वीकार किया। उस समय 
अद्धमास समण की तपस्या करता हुआ, अस्थित्म्राम को निश्रा में 

( पृष्ठ १०७ प्राद टीप्पणि का शेपारा ) 

बौद-अर्थों में उसका माम मक्‍्खली गोशाला मिलता हैं। सामज्जफल-सुत को 
थेश में बुद्धघोष ने लिखा है कि गोशाला दास था । फ़िमलन बाली भूमि में पैंस 
का घडा लेकर जा रद्दा था। उसके मालिक ने उमे चेतावनी दी--तात्त मा खजे 
इति । इसके बावजूद उसने तैल नष्ट कर दिया । तेल नष्ट होने के वाद मालिक के 
डर से चढ़ भागा । पर, मालिक ने उप्के दास-कण्ण का दोका पकड लिया। भर्षता 
बख्र छोड़कर गोशालाय नगा ही भागा । इस प्रकार वद नग्न सांु हो गया अर 
मालिक द रा कहे गये 'मा खलि! शब्द के आधार पर व 'मक्खली' कहा जाने 
लगा । “डिक्शनरी आव पाली प्रायर नेस्स, साय २, पृष्ठ ४०० 

३--भोशालक का जन्‍म गोशाला में हुआ था, ऐसा सामज्ज फलसुत्त की टी 


नमें वुद्घघोष ने भी लिखा है--सुमगरूविलासिनी-पृष्ठ >४३-४, आजीवक ( वाधम 
लिखित ) पृष्ठ ३७ प 


मंखलिपुत्र का जीवन श्ण्स 


ग्रथम वर्पावास बिताने मैं आया | दूसरे वर्ष मे सास समण को वपस्पा 
करके पूर्वानुपूर्वी चिचरता हुआ, आमानुआम में विद्वर कर्ता हुआ राज- 
यह नगर के ना्ूंदापाड़ा के बाहर यथाप्रति(्षध अबग्रह मात्र कर. 
तेतुवायञाल के एक भाग में वर्माचास जिताने के लिए रुका । 

/अन्यत खान ने मिलने के कारण मोझाल्क भी उसी तठुबायशाला 
में आकर दहरा। मास समग की पारणा के लिए में तंतुवायशाल्ा से 
निकण और नाछदा के मध्य भाग में होता हुआ राजगृह पहुँचा | राज- 
शहद में विजय-नामर गावापति रहता था। उसने बड़े आदर से मुझे 
मिक्षा टी । उत समय उसके घर में पाँच दिव्य प्रकट हुए-- १ बमुधास 
की हृष्ठि, २ प्रॉच बे के एुप्ऐों की छष्टि, ३े परञा रूप बल्ल की शृष्टि, ४ 
देवदुदुभी चनी और ५ 'आइचर्यकारी दान”, 'भाश्वयेसरी दान! की ध्यनि 
स्तर्ग से आने छगी | राजमार्ग में भी छोग उसनी भूरि भूरि अगंसा 
करने छगे। बहुत से लोगों से विजय की प्रसंसा सुत गोशाला को चुतूहल 
उत्पन्न हुआ और वह विजय के घर आया। फिर मेरे पास आकर 
उसने क्टटा--हि भगयन्‌ ! आप दमारे धर्माचार्य है और में आपका 
अतेबासी ।!' उस प्प्य्य मेने मोश्ात्य के इस कथन का आदर 
नहीं किया | 

“दूसरा मास-क्षमण पूरा करके मिक्षा के लिए मैं निरथ और आनंठ 
शाथापति के घर वी मि्ना से मैंते पारणा की | ततीसस मास क्षमण करके 
मेने सुनन्‍्द के घर भिक्षा अहण की । इन दोनों को भी बड़ी अशंसा हुई 





३--अभिषान चिन्तामणि स्वोपज्ञ टीका सहित, दैवापिदेव काड, श्लोक ७8 ? 
( पृष्ठ २५ ) में अतेवाती के पर्याय इस रूप में दिये है :-- 
क्षिप्यो चिनेयो3न्तेवासी | 
अं २, 'अन्तेबा्सी! को दीवए श्स पकार दी हुई है-- 
शुरोरन्ले बसत्यवर्य इकि अन्तेवासी शययासियासेष्द कालाद ! 


श्र्‌० तीर्थंकर महावीर 


और दोनों के घर पचदिव्य प्रकट हुए.। चौंग्रे मास क्षमण के अन्त में 
मैंने नालदा के निकट स्थित फोल्लाग-सन्निवेश में बहुल नामक ब्राह्मण के 
घर मिक्षा अ्रहण की । 

*भुझे ततुवामशात्य में न पाकर गोशाला मुडित होकर, अपना वत्न 
आदि त्याग कर कोल्लाग मैं आया । गली दूचे में सोजता पोजता कोल्टाग 
सन्निषेश के बाहर पणियभृमि में वह मुझे मिला । 

“वहाँ तीन यार मेरी प्रदक्षिणा करके बह बोला-- हि मगबन्‌ | आप 
हमारे घर्माचार्य हैं और मैं आपया शिप्प हूँ ।' हे गौतम ! दस यार मैने 
गोझाल की बात स्पीकर कर ही | उसके याद ६ वर्षों तक पणियभ्ूमि 
तक वह मेरे साथ विद्यर करता रहा ।? 

पणियभूमि 
'पणियमूमि' शब्द पर टीका बरते हुएए भगवतीयूत वी थीका में 
हिएा है-- 

पणितमभूमे ग्रसभ्य प्रणीतभूमी चा मनोशभूमी विद्वत चानितिं 
योगः 

कर्पसूत में जहाँ भगवान्‌ के बर्षावास गिताये गये हैं, वर्दों भी एक 
यर्पावास पणिअभृभि में जिताने का उल्लेस है। सुत्ोधिकां टीका में 
उसकी टीका इत पवार दी है +-- 


१--पणिय भूमि! की रीका बरते दुए भगवतीयञ के टीवादार ने लिया है 


“भाण्ड विश्वाम स्थाने प्रणेत भूमी वा सनोज्ञ भूसो ( पत्र १९१६ रे 
'पद्िय! राग्द समाध्यचू्ि निशीय में भी आया है। हम उसका उन्लेस पृष्ठ १० 
पर पादटिष्प्यी में कर चुके है। यहाँ पशियभूमि बह भूमि है, जदाँ भगवान्‌ हरे में । 
आप्टेल 'सस्कृत इग्लिरा ठिक्शनरी में प्रणीत' का अर्थ टेलिवर्ट, (गिवैन', 'भाष + 
“पेेंटेड' दिया ईै अर्थाद बढ भूमि जो सगवान्‌ वो ठहरने के लिए दी गयी थी । 
२--भगवतीपृन्न सरीक पत्र १२१६॥ 
३--पह्पसन्न स॒रोधिका येका सहित, व्याख्यान ६, सत्र १२२, पत्र २४२। 


पणियमूमि श्र 


वज्ञमूस्याख्यानार्य देशे इत्यर्थः 

इसी प्रकार की थौऊा संरेंह-विपौषधि-टीका में आचार्य जिनप्रमलूरि 
जे ददीहै 

चद्धभूमाख्ये5चार्य देशे । 

बज्ञमूमि अनार्यदेश के चौमासे का वर्यत आचारांग में आया है| 
वहाँ उसे “दुद्च ९ लाइमाचाये वम्ज्ञभूमि च सुब्मभूर्मि च॑| 
छिखा है। आचारांग के टीकाकार ने 'सुब्भभूमि' को 'ध्रश्नभूमिं कर 
दिया है; पर यद्द दोनों दी किसी लछिपिकार की भूल दे। मूल इब्द वह 
पुर! भूमि होना चाहिए।। इसका डल्छेख आर्य और बौद्ध दोनों! ही 
अन्धी में मिलता है। हम यहाँ उसके कुछ प्रमाण दे रहे हैं :--- 

(१) महाभारत के टीकाकार नीलकंठ ने 'सुम्शों और राह! को 
"णक ही देश माना है। 

(२ ) दिग्विजय-प्रकाश में रादु देश को पीरभूमि से पूर्व और 
दामीदर घाटी से उत्तर में बताया गया है । 

(३ ) इसका उल्लेख वौद-मन्धी में भी आता है। संयुक्त निकार्य और 
उसकी टीका सारत्यपकासिनो तथा तेलप्त्त-जातर्क में इसठा नामआता है ( 


१०--बही, पत्र बदी ) 

३--संदेदनवषोपधि-्दीका, पत्र ११८ । 

३--आचारांग सत्र सदीक, १-६-३ पत्र २८११ 

४--मद्राभारत की टीका ९ ३२०, १३; दिस्टीभाव बेंगाल (आर० सी० « 
नमजूमदारुलिखित ) भाग ६, पृष्ठ १० 

४--'बसुमति? माघ १३४०, पृष्ठ ६१०; दिंस्ट्री भाव वेंगाल (शजूमदार-लिखित) 

भाग १, पुष्ड १० 

६--सयुक्त निकाय ( हिन्दी-यनुवाद ) भाग २, पष्ठ ६६१, ६६४, ६६६ 

७--सा रव्पप्पकासिनी ३, १८, ३ 

८--जातक ( हिन्दी-श्रमुवाद ) भाग २, तेलपत्त जातक (&६ ) पृष्ठ ५५४ 
जातकडद-कथा ( मूल ) पुष्ठ रूछ 

६--'डिक्रानरी आ पाली आपर नेम्स/ भाय ९, पुष्ठ श्रएर 


११२ तीथंड्डर महावीर 


दरऊुमार चरित्र में भी सुम्म देश का उल्लेंस आया है !१ 

डिएने की यह भूल आवश्यकचूर्णि पूर्वार्द ( पत्र २९६ ), आवश्यक 
हारिभद्रीय दीका ( भाग १, पत्र २१११) तथा मल्यगिरि की टीका 
(भाग १, पत्र २८४-२ ) में भी है। वर्दों भी सुद्धभूमि ल्फा है, जय 
कि उसे 'सुम्द भूमि! होना चाहिए था । 

सुद्धभूमि वाली यद भूल त्िपश्श्िल्यकापुस्णचरित्र ( पर्व १०, सगे 
४, छोक ५४, पत्र ४२-२ ) तथा गुणचन्द्र रचित महावीर-चारिय (प्रत्वाव 
६, पतन २१८-१ ) में भी है। 

इस देश के सम्बन्ध में हमने अपनों पुस्तक 'प्राचीन भारतवर्ष न, 
सिद्धवलोकन' में विस्तृत विचार किया है' ओर उसकी स्थिति के सर्यध 
में तीर्थंकर महावीर ( भाग १ ) में प्रकाश डाल चुका हैँ । 


गोशाला को तेजोलेश्या का ज्ञान 


उसके बाद भगवान्‌ ने क्ह्या--“अनार्य देश के विहार के बाद प्रथम 
शरद्‌ काल में सिद्धार्थ ग्राम से कूर्ममाम की ओर जाता हुआ तिह के 
पौदों बाह्य प्रसंग हुआ और किर कूरमग्राम में घालतपस्वी और वेजोरेला 
बाली घटना घटी । वहीँ उसने मुझसे तेजोलेश्या वी विधि पूछी और मैंने 
उसे बता दी ।” 

भगवान्‌ ने अपने साथ की पूरी कथा कटने के बाद कट्या-- उसके 
बाद गोशाल्ा मुझसे प्रथफ हो गया और तपस्या करके ६ मास में उसने 
तेजीलेश्या प्राप्त की । 

“कर दिशाचर्रों से उसने निमित्त सीसे और उसके बाद जिन न 
होता हुआ मी बह अपने को 'जिनों कट्ता हुआ पिचर रहा है। 





१--5राकुमारचरित्र ( रामचन्द्र काले सम्पादित ) उच्छ वास ६, पृष्ठ १४६ 
२--प७5 १८६-१६६ 
३--द्रीेंकर मद्यवीर, माय ३, पृष्ठ २०२, २११-२१३ 


गोशाला-आलन्‍्द की बातों श्श्वे 


है गौतम ! मंगलिपुत्र ग्रोशालक जिन नहीं है; परन्तु 'जिना शब्द का 
प्रछयप करता है|”? हु 

पर्षदा जब छोटी तो उसने सर्वन्न कहना प्रारम्भ किया--//हे देवातु- 
प्रियो ! अमण भगवान्‌ महावीर कहते है कि, मंखलिपुत्र गोशालक जिन! 
नही है ओर जिन! का प्रछष करता हुआ विचर रहा है।” 


गोशाला-आनन्द की वार्ता 


उस समय भावान्‌ मद्राबीर के एक शिष्य आनन्द" थे जो छद्-छट्ठ 
की तपस्या कर रहे ये | पारणा के दिन उन्होंने गौतम स्वामी के समान 
अनुमति ली और उच्च-नीच और मध्यम कुर्यो में गोचरी के लिए; गये। 
उस समय गोशाडा ने उन्हें देखा । और बुल्गयकर कहा--- 

/'है आनन्द यहाँ आओो और मेरा एक दृष्ठान्त सुनो । आज से कितने' 
काल पहले धन के अर्थी, धन में छुब्घ, धन की गवेपणा करने वाले कितने 
ही छोटे-बड़े वणिक्‌ विविध अकार के बहुत-से भंड' गाड़ी में डालकर और 





१--एक आसन्द का उत्लेख निरयावलिया के व्पवडिसियाप्रो के €-वें 
अध्ययन में मिलता है। उसकी माता का नाम आनन्दा था । २ यप॑ साधु-धर्म पाल 
का बढ काल करके २०-वें देवतोक आखणत में यथा और महाविदेश में सिद्ध छोगा 
( गोपायी-चीकसी सम्पादित निरयावलिया, पुष्ठ ३२-३३ तथा ६० ) 
२० यहाँ पाठ दैं-- 
पठसाए पोरिसिए एप जहा मोबम सामी ..,? 
इसका पूरा पार उवासगदसाओ ( पी० एल० वैध-सम्पादित ) अध्ययन १५ 
सूत्र ७३ में दिया है। 
४ ३--थीकाकार से 'पणिय मंड! की टीका में लिखा दै-- 
*परशिय संडे' सि पणित वब्यवद्यास्तदर्थ सा पणिते था कयाणकम्‌ 
। तद्ूप॑ भारड न छु भाजनमिति पशित भाशइई--भगवरतीयत् सटीक, पत्र १श्३४ 
द्िन्दी में इसे कहिये--क्माणक, प्रण्य, बेचने की वस्तु 
* दर 


११७ तीथंकर महावीर 


बहुत भोजन पानी की व्यवस्था करके एक जगर में गये | ग्रामरद्दित और 
मार्गरहित उस जगलछ में कुछ दूर जाने पर उनका जल समात हो गया। 
पास में जन न होने के झारण तृपा से पीडित वे कहने लगे-हि देवानुप्रियो | 
इस ग्रामरहित जगल म हमारे पास का पानी तो समात्त हो गया। अत 
अग्र इस जगल म चारो ओर पानी की गवेपणा करनी चाहिए्ए।” वे समी 
चारों ओर पानी की गवेपणा करने गये | घूमते फिरते वे एक ऐसे खड 
पर पहुँचे जहाँ उन्हे चार बॉजियों दिसलायी पड़ीं। व्यापारियों ने एक 
बॉी सोदा तो उन्हें स्वच्छ जल मिला । सबने जछ पिया और अपने 
बनें मे मर लिया | जठ मिल जाने पर उनमे से एक सुद॒द्धि वणिकने 
होट चलने की सलाह दी। पर, शोप लोमी वणियों ने अन्य बॉल) 
सोदने के लिए, आम्रह किया । दूसरी बाँगी तोड़ने पर उन्हें सोना मिरर। 
तौसरी बॉनी तोड़ने पर मणि रत्नों या सजाना मिला। छोमी बग्तों 
की तृष्पा न चुझी। उन्होंने चौथी बाँदी तोड़ी। उसमें इृष्टिवित ढ 
निकला और सय के सत भस्म हो गये । * 

“हे आनन्द! यह उपमा तेरे धर्माचार्य पर भी लागू होती द्दै। 
तेरे धर्माचार्य को सम्पूर्ण लाम प्राप्त हो चुक्ने पर भी सतोष नहीं है 
वे मेरे सम्बन्ध में कहते फिरते हैं 'गोशाला मेरा शिप्य है! बद छम्स 
है।। बह मखली पुत है !!” तू जा अपने धर्माचार्य को सावधान कर ई 
अन्यथा मैं स्पय आकर उनती द्या छुय॒र्दि वणिकोंन्सी करता हूँ ।” 


१ 
इप्टिवेप सप 
अजापना सूल सटीक में 'दष्टिविप” की ोका करते हुए. लिया हैनः 
६--बाराय या मत है दि यह कथा भाजीवरं के शास्त्र में रही दागी आई 
यहीं से यहाँ ऊदधूत दुई दे । --दक्िये 'भाजीवक) पृष्ठ २१४ 


यह क्या बत्पयश्र सुरोधिय न्‍्दौका सददित, पत्र ६६ मे डपसर्ग! भारदये 
असंग में भो भावी है । 


गोशाल्ञान्शानन्द्‌ की वार्ता श्श्छ 


इऐ्छी वि येपां ते उृप्टिविषाः 
- ग्रज्ञपनासन्न में सपों का बड़ा विस्तृत विवेचन और वर्गौकर्म किया 
जया है। 'परिसप्पथल्यूरपंचिदियतिरक्लयोनी' के दो भेद १ उरपरि- 
सप्प और २ भुयपरिसप्प किये गये हैं। 'उरपरिसप्प! के ४ भेद हैं---१ 
अडी, २ अपगरा, रे भासाल्या ४ महोरगा। “मही! के दो भेद हैं-- 
३ दब्बीकरा २ मठदिणों। 'दब्बीकरा' के अनेक भेद हैं | वधा--१ आसी- 
विस २ दिटिठबित ३ उम्मविस ४ भोगविस ५ तथाविस ६ छालावित, 
७ निसासविस, ८ कण्दविस, ९ सेदसप्प १० काओदरा, १९१दछ्झपुष्फा, 
२२ कोलाह्वा, १३ मेलियिंदा, २४ सेसिंदा | मडलिणो के मी अनेक भेद 
हैं--8 दिव्वागा, २ गोणणा, है कसाहीया ४ वइउत्य, ५ चित्तलिणों, 
* भंडरिणो, ७ मालिणो ८ अही, ५ अहिसझागा, १० बासपंडगा। 
इस प्रकार कितनी ही शखा-प्रशाखाएँ सर्पें की उस म्रंथ में 
चतायी गयी हैं ।' 


आनन्द द्वारा भगवान्‌ को छचना 

गोचरी से लौरकर आनन्द ने सारी बात मगवान से कही और पूछा--- 
5हे भगवान्‌ ! मंखलिपुत्र गोशाल्क क्या अपने तपःतेज से भस्म करने में 
अमर्थ है!” ऐसे कितने ही प्रश्न भौत आनन्द ने मगवान्‌ से पूछे । 

भगवान्‌ की चेतावनी 

भगवान ने कहा--हाँ, मंखलौपुत्र समर्थ है; पसतु अरिहंत को भस्म 
करने में बद समर्थ नहीं है। वह अरिहंत को परितातना मात्र कर सकता 
है। जितना तफतेज गोशाल्य का है, उससे अनन्तगुणा विशिएतर सामान्य 
पाए में होता है, उससे अनन्त गुणा तफ/तेज स्थविरों में दोता है, और 


१--भड़ापनाख्त सदेक, पड ४७-११ 
शजवदी, पत्र ४९-२०-४६-। 


श्श्द ठीर्थडडए महावीर 


जितना तप-तेज स्थविरो में होता है, उससे अनन्तगुणा अरिहन्त भगवन्त 
में होता है; क्योंकि वह ध्वान्ति ( क्षमा ) वाले होते हैं । 


+“इसल्ए, हे आनन्द | तुम गौतमादि श्रमण निर्गेथथों के पास जाओ 
और कहो कि मखलिपुत गोशाल्क ने श्रमण निर्ग्यों के साथ अनार्यपना 
अगीकार किया है। इसलिए, उसके यहाँ आने पर उसके साथ धरम 
सम्बन्धी प्रतिचोदना ( उसके मत से प्रतिकूल वचन ) मत कंसना। प्रति 
सारणा ( उसके मत से प्रतिमूल अर्थ का स्मरण ) मत कराना और उसका 
प्रत्युपचार ( तिरस्कार ) मत क्रना।” आनन्द ने जाकर सप्रसय गत 
बातें गौतमादि से कहीं । 


गोशाला का आगमन 


इधर ये बातें चल रही थीं कि, उधर गोशालक आजीवकसप के साथ 
हारहला कुम्मकारिन की भांडशाला से निकला और आवखी-नगरी के 
मध्य से होता हुआ कोष्ठक चैत्य में आया। भगवान्‌ के उस 
जाकर वह मोला--“ठौक है, आयुप्मान काश्यप ! अच्छा है, तुमने में 
बारे में यह कहा है कि, 'मसल्पित गोशाला मेरा शिप्य है। जो 
मसछियुत गोशाला तेरा धर्म का शिष्य था, यह झवत्यक्‍्टामित्र 
बनकर काछ के अय्सर में काल्कर कसी देवलोक में देव रूप 
उत्पन्न हुआ है। कुडियायन गोनीय उदायी नामय्राछे मैंने अद्वुन गौतम 
पुत्र का शरीर छोड़कर मसल्पित्र गोशाला के शरीर मैं प्रवेश किया 
है | इस तरह प्रवेश करते मैंने सातवाँ झरीर धारण क्या है। आधे 
प्मान्‌ कश्यप ! जो कोई गत काछ में सिद्ध हुए, वर्तमान में सीझते 
# और अनागव में सीझेंगे, थे सर हमारे झास्मानुसार वहाँ पर खीएसी 
हाय महाकब्प पर्यन्त सुस मोगते हैं । ऐसे ही सात देव, साव सही मठ 
के भव भोगकर दारीरान्तर में प्रवेश करते है। सात सब्ी गर्भात्वर पश्चाई 


गोशाला का आगप्तत श्र 


कर्म के पाँव राझ् साठ दज्ार छः सौ तौन भेद अतुक्रम से क्षय 
फरके सिद्ध हुए, मुक्त हुए. यावत्‌ अन्त किया, करते हैं और करेंगे । 

#अन्न महाकब्प का प्रमाण कहते हैं; 

#जैसे गंगा नदी जहों से निकलकर जहाँ जाकर समस्त प्रकार से. 
समाप्तपने को प्राप्त होती है, बह गंगा ५०० बोजन छ्वी, आधा योजन 
चौड़ी तथा ५०० घनुप ऊँची है। ऐसी 

/७ गंगा १ महांगंगा 

॥७ सद्गागंगा ८ १ सांदीनगंगा 

४७ सादीनगंगा - १ मृत्युगंगा 

४७ झूत्युगंगा ८ १ छोहित्यंसा 
॥७ छोहितगंगा 5 १ अव॑तीगंगा 

6७ अवतीगंगा > १ परमावतीयंगा 

८इस प्रकार पूर्धापर एकत्र करने से १ छास्न ७० हजार ६४९ गंगाओं 
के बरात्र हुआ | 

#“उत गंगा में रही हुई बाहुका के दो भेद हैँ --( १) पष्म 

पदिक्‍्छेवररूप और ( २) वादरमोदिकलेवररूप । 

#एम यहाँ सह््म शरीर कण की परिभाषा नहीं करते । , 

॥उक्त गंगाओं में से एक-एक कण निकालते जितने कांड में थे सब 

शीण--एजरहित--निेंप व अवपवरहित हो उसे सरप्रभाणकाल कहते हैं । 

"ते ३ छा सरप्रभाणकाछ ८ १ महाकत्प । 

+८४ छाख मद्गकत्प ८ १ महामानस अपवा मानसोत्तर । 

“अग्न छात दिव्यादिकू की प्रखूषणा करते हैं । 

पब्बत्त संगूय--अनन्चकीव्र के स्युटावनलूप निकाय से जज 

व करके संयूथ देवपय में एक मानस सरप्रमाय या आखुष्य प्राप्त 
सा है | बहाँ देवछोक में दिव्य भोगों को मोगठा हुआ विचरण करता 


श्श्८ तीर्थंकर मद्दाबीर 


है | उस देवछोक का आयुष्य समात करके वह गर्भन पचेन्द्रिय मनुपपने 
को प्राप्त होता है। 

«४ उसके बाद वहों से च्यव कर मध्यम मानससस््माण आयुष्य बाढ़े 
देवसयूथ में जाता है| वहाँ दिव्य भोग भोगकर दूसरा मनुष्य भव प्रात 
करता है। ४ 

“इसके बाद वह मामसप्रमाण आयुष्य वाले नीचे के देवसयूथ में 
देवगति को प्राप्त होता है। वहाँ से निकलकर तीसरा मनुष्य जन्म ग्रह 
करता है। 

“फिर वह मानसोत्तर देवसयूथ में मानसोत्तर आयुष्य बारां देव 
होकर फ्रि चौथा मनुष्य जन्म ग्रहण करता है। 

“उसके बाद वह मानसोत्तरसयूथ में देव होता है, फिर पर्विो 
मनुष्य-जन्म ग्रहण करता है | 

“वह मानसोत्तरदेवसयूथ में देवपद प्राप्त करता है और वर्शा 
दिव्य सुस भोग कर बह फिर मनुष्य होता है। 

“वहाँ से निकल कर ब्रह्मलेक नामक कस्पदेवलेक में उत्पन्न होता 
है । वह पूर्व पश्चिम ल्म्भाई वाला है और उत्तर दक्षिण विस्तार वाल 
(जिस प्रकार प्रजापनान्यू़ में स्थानपद्‌ प्रकरण में कहा गया है)! 
उसमें पंच अवतसकविमान कटे गये हैं।' बह अशोकावतसक विमान में 
उत्पन होता है | 

“वहाँ १० सागरोपम तक दिव्य भोग भोगकर वहाँ से व्ययकर 
साववों गर्भज मनुष्य उत्पन होता है। वहाँ ९ मास ७॥ दिन व्यतीत होने 
के बाद सुऊुमाल, भद्र, मृदु, दर्म की कुडली के समान सऊुचित केशबाटा 
देवकुमार के समान वाल्क रूप जन्म लेता है। 


२-प्रशापनासलन्न सतीक, पूर्वार्ड, स्थान २ पत्र १०२-२ तथा १०३-४ में मे 
देवलोक का वर्णन है। 





गोशाला का आगमन श्ह् 


“हे काश्यप | में वही हूँ। हे काव्यप ! कुमाराबखा में बह्मचर् 
धारण करने से, अविदकर्ण, ब्युत्पन्न बुद्धि वाला होने से, प्रमप्या अहण 
करने की मुझमे इच्छा हुई। सात प्रशत्तिपरिहदार शरीराव प्रवेश भी 
में कर छुका हूँ. । वे इस प्रकार हैं--8 ऐणेग्क, २ सब्ल्सम, हे मडित, 
४ रोह, ५ भरद्वाण, ६ गौतमपु्र अत न और तय ७ मसल्पित गोशाल्क 
के शरीर में प्रवेश किया । ह 

॥१--पात्वें मनुष्य भव में मैं उदायी छु डियायन था| शनएद मगर 
के बाहर मडिवुश्धि चैत्य' में उदायी कुडियायम वा शरीर छोड़ कर मैंने 
ऐशेयक के शरीर में प्रवेश किया और २२ वर्ष उसमें रद्दा 

॥/२--उद्दढपुर नगर के चन्द्रावतरण चैत्य में ऐणेयक या दारीर 
छोड़ा और मल्ल्यम के शरीर मे प्रवेश किया ) २० वर्ष उच्में रद्दा । 

५३--चम्पा नगर के अगमदिर चेत्य में मल्लसम का शरीर छोड़कर 
मडित के शरीर में प्रवेश किया ओर १८ वर्ष उसमें रद्या। 

॥४/४--वाराणसी नगरी में काममहावन में माल्यमंडित का दारीर 
छोड़फर रोह के शरीर म प्रवेश किया और १९ वर्ष उसमें रहा । 

॥०---आलभिया नगरी के पत्तकलाय चेंत्य में रोह के दायर से निकल 
कर भरद्ाज के छरीर में प्रवेश क्या और १८ वर्ष वहाँ रहा । 

४६---बैशाली नगरी के कोण्डिन्यायनचैय में सौतमपुत्र अर्थुन के 
शरीर म॑ प्रवेश करके १७ वर्ष उसमें रक्ष । 

#$--आवस्ती में दलाइल को भाडश्ाल में भजुन के शरीर में 
निकठ कर इस गोशालक के शरसेर म॑ ग्रवेश किया। इस दरीर में १६ 
चर्ष रहने के पश्चात्‌ से दु पो का अत करके मुक्त हो जाऊँगा।.. * 


१--मरठिकुति-चेत्य वो स्थिति के सस्व॒ध में राजाओं वाले अस्त में मेगिक 
राता के भसग में विचार दिया यया दैँ। 


श्श्द तीर्थंकर मद्दाचीर 


है। उस देवलोक का आयुष्य समाप्त करके वट गर्मन पचेन्धिय मनुप्यपने 
को प्राप्त होता है। 

“ उसके बाद वहाँ से च्यव कर मध्यम मानससश्रमाण भायुष्य वाले 
देवसयूथ म जाता है। वहाँ दिव्य मोग भोगकर दूसरा मनुष्य भय प्रात 
करता है। 

“सके बाद बढ मानसप्रमाण आयुष्य वाले नीचे के देवसयूथ में 
देवगति को प्राप्त होता है । वहाँ से निरल्कर तीसरा मनुष्य जन्म अहण 
करता है। 

“फिर वह मानतोत्तर देवसयूथ में मानसोत्तर आयुष्य वाला देव 
होकर फिर चौथा भनुष्य जन्म ग्रहण करता है। हि 

“उसके बाद वह मानसोत्तरसयूथ में देव होता है, फिर पॉचवोँ 
मनुष्य-जन्म अहृण करता है। > 

“वह मानसोत्तरदेवसयूथ में देवपद प्रात करता है और वहाँ 
दिव्य मुस भोग कर यह किर मनुष्य होता है | 

“वहाँ से निकछ कर अद्ालेक-नामक कस्पदेवल्ेक में उत्पन होता 
है। वह पूर्व पश्चिम रुम्बाई बाला है और उत्तर दक्षिण विस्तार वाल है 
( जिस अकार भ्रज्ञापना-खत्र में स्थानपद प्रकरण में कहां गया है )। 


उसमें पॉंच अवतसक्विमान कहे गये हैं ।' यह अश्ोकाबतसक थिमान में 
उत्पन होता है। 


(हों १० सागरोपम तक दिव्य भोग भोगकर वहाँ से च्ययकर 
सातवां गर्भज मनुष्य उत्पन होता है| वहाँ ९ मात ७] दिन व्यतीत होने 
के बाद मुझुमाल, भद्र, मृदु, दर्म की कुडली के समान सकुचित केशवाला 
देवऊुमार के समान बालक रूप जन्म लेता है। 





१-अशापनाखत्र सटीक, पूर्वाई, स्थान २ पत्र १०२-२ तथा १०३-१ में जहा 
देवनोक का वर्णन है। 


गोशाला का आगमन श्श्९ 


"दे कारयप ! मैं वही हूँ। हे काश्यप ! कुसारावस्था में प्रद्माचर्य 
घारण करने से, अविद्धक्ं, व्युत्पन्न बुद्धि वाझ्य होने से, प्रशज्या अहृण 
करने की मुझमें इच्छा हुईं। सात प्रइत्तिपरिहार शरीरांत प्रवेश भी 
मैं कर चुका हूँ । ये इस प्रकार हैं--१ ऐणेयक, २ मल्छराम, रे मंडित, 
४ शेह, ५ भरद्वाज, ६ मौतमपुत्र अन्न और तब ७ मंखल्युत्र गोशालक 
के दरीर मैं प्रवेश किया । पु 

४१ सातवें मनुष्य भव में मैं उदायी कुंडियायन था । राजणह नगर 
के बादर मंडिकु्ि-चैत्य* में उदायी कुडियायन का शरीर छोड़ कर मैंने 
ऐशेयक के शरीर में प्रवेश किया और २२ वर्ष उसमें रहा ) 

#२--उदंडपुर नगर के चन्द्रावतरण-चेत्य में ऐणेयक का शरीर 
छोड़ा और मल्डराम के शरीर मैं प्रवेश किया | २० वर्ष उसमें रहा | 

५३---चम्पा-नगर के अंगमदिर-चैत्य में मल्लराम का शरीर छोड़कर 
मंडिव के शरीर में प्रवेश किया और १८ वर्ष उसमें रहा । 

४४--वाराणसी नगरी में काममद्दावन में माल्यमंडित का द्वारीर 
छोड़कर रोह के शरीर में प्रदेश किया और १९ वर्ष उसमें रहा | 

#/५--आलभिया-नगरी के पत्तकछाव-चेन्य में रोह के शरीर से निकछ 
कर भरद्वाज के शरीर में प्रवेश किया ओर १८ वर्ष वहाँ रद्या । 

“६---वैज्ञाडी नगरी के कोष्डिन्यायनचैल्स में गोवमपुत्ञ अर्जन के 
शरीर में प्रवेश करके १७ बर्ष उसमें रहा | 

“४ --आवस्ती में हालहटा को मांड्शात्य में अजुत के थरीर से 
निकल कर इस गोशालक के झरीर में प्रवेश किया | इस शरीर में १६ 
वर्ष रहने के पदचात्‌ सर्व दुःखों. का अंत करके मुक्त हो जाऊँगा। “- 


६--गंडिठुक्षि-वैत्य की रिवित्ति के सम्बन्ध में राजाओं वाले प्रसंग में अंगिक 
शजा के प्रसंग में विचार किया गया है। 


१२० तीर्थंकर मद्दावीर 


“इस प्रकार है आयुष्मान्‌ काश्यप ! १२३ वर्षों में मैंने ७ शरीरातर- 
परावर्तन किया है।”* 


ग्रोशाला को भगवान्‌ का उत्तर 

गोशाला के इस प्रकार कहने पर भगवान्‌ बोडे--"हे गोशालक ! 
जिस प्रकार कोई चोर हो, वह ग्राम वासियों से पराभव पाता जैसे गड्ढे, 
दरी, दुर्ग, निम्नस्थछ, पर्वत या विपम स्थान न मिलने से एकाघ ऊन के 
रेशे से, सन के रेशे से अथवा रुई के रेड से या तृण के अग्रमाग से अपने 
को देक कर--न देंका हुआ होने पर भी--यद मान छे कि, मैं ढेका हुआ 
हैँ; उसी प्रकार तू भी दूसरा न होता हुआ-- मैं दूसरा हूँ,” कहकर अपने 
को छिपाना चाहता है। हे गोशालक ! अन्य न होने पर भी तुम अपने को 
अन्य कह रहे हो | ऐसा मत करो । ऐसा करना योग्य नहीं है।” 

अमण भगवान्‌ महावीर के इस प्रकार के कथन से गोशाल एक दम 
क्रुद्ध दो गया और अनेक प्रकार के अनुचित वचन कहता हुआ बोछ-- 
“मै ऐसा मानता हूँ कि तुम नए हो गये हो अथवा विनष्ट हो गये हो 
अथवा भ्रष्ट हो गये हो और कदाचित्‌ तुम नष्ट, विनष्ट और भ्रष्ट तीनो 
ही हो गये हो । कदाचित्‌ तुम आज नहीं होगे । उ॒म्हें मुझते कोई मु 
नहीं होनेयाछा है |”? 

गोशाडा के ऐसे कहने पर पूर्व देश में जन्‍्में' भगवान्‌ के शिष्य 

२--वाशम ने श्नकों गोशाला से पूर्व के आजीवक श्राचाये माना है, 
( श्राजीवफ, पृष्ठ ३२) । ऐसा दी मत वल्याणयवित्रय ने “गंगवान्‌ मद्यवीर” 
[ पृष्ठ २६५ ] में व्यक्त किया दै। भगवती में आता दे कि गोशाला अपने को श्स 
अवसर्पियी का रधवाँ तींकर मानता है। इसका अर्थ हुआ कि २३ तीर्थकर उससे 
पहले हो चुके थे। ये जो ७ बताये गये हैं, वे बख्तुतः गोशाला के पूर्वेमव थे। भग- 
बी में दी साठ म्वों के वाद सिद्धि-प्राप्ति की वात कद्दी।गयो दै | 


थे ३>-यहाँ मूल शब्द पाईंय जयव॒ए! है। शमफो टीका करते हुए टीकाकार 
ने लिणा है-- 


गोशाला को भगवान्‌ फा उत्तर श्श्श्‌ 


सर्वानुभूति-नामक अनगार उठकर गोशात्य के पास गये और बोढे--जी 
अमण अथवा आह्षण के पास एक भी धार्मिक मुबचन सुनता दै, वह 
उसका बंदन और नमस्कार करता है ओर देव के चैत्य (मंदिर ) के 
समान उसकी पर्युपासना करता है। पर, गोशाल्य ठमने तो भगवान्‌ से 
दीक्षा अ्रदण की ! उन्हीं से तुमने मत समाचार सीखे। भगवान ने तुम्हे 
पशिक्षित किया और बहुश्र॒त किया | पर, ठुमने भगवान्‌ के साथ अनार्यपने 
का व्यवहार किया। हे गोशाल्क ! तुम ऐसा मत करो। ऐसा करना 
उचित नहीं है।” 


गोशाला द्वारा सेजोलेश्या का प्रयोग 
सर्वानुभूति मुनि की बात से गोशाल्क का क्रोष और भड़का और 
तेजीलेब्या से उसने सर्वानुभूति को भस्म कर दिया। 


( पृ १०० की परादटिप्पणि का शेपांश ) 
“दाईण जणवए! त्ति प्राचीन शनपदः प्राच्य इत्यर्थः 
“-भगवत्तीयन्त १५-वॉ शतक ( थौड्टी नी) पृष्ट ६१। पाईण-प्राचीन-या भर्थ॑ 
हे है, ऐसा दाणांग की टीका ( झाण्शंगमत्न सटीक, उत्तराद्य, पत्र ३५४६-१३ पते 
६ ) में भी लिखा हैं! 
थ्राच्य! के श्रय॑ में प्राचीन राच्द का भ्रयोग कितने ही स्थलाँ पर जैन-साहित्य 
में तुआ है । इस “प्राच्य जनपद राच्द का व्यवहार कितने ही अन्य रथलों पर भी 
हुप्रा है। 'काशिका” के भ्रनुसार पंचाल, विदेह, और बंग इसके अन्तगंत ये ( द्िन्दू- 
सम्यता, पृष्ठ १९१ ) | काव्य-मीमांसा ( गरायक्वाढ,तिटोज ) पृष्ठ &३ में वाराणसी 
से पूर्वी भाग की पूर्व देश बताया गया हँ। यद्दो परिभाषा कान्यानुशांसन 
( महावीर जैन विद्यालय, साग ६) पृष्ठ श८२ में भी दी हुई है। अमरकोप-टीका 
(क्षा० २ भूमिवर्ग श्लोक ८) में सरस्ब॒ती नदी के दक्िण-पूवं'का भाग प्राच्य जन- 
पद बताया गया है। झोल्डेनबर्ग ने काशी, कोशल, विदेह और सगभ को प्राच्य 
जनपद में माना दै । [ नदलाल दे लिखित ज्यायरैफिकल-डिसदानरी, पृष्ठ १४८ ] 


१ शहसती: साय न, यान, न्यएग्राकृस, ( सन्‍्याँ,तेस्परोग,) में, देत्प्रुए, में, 


उत्पन्न हुआ। वहाँ वह १८ सारारेषम रने के बाद--मद्दाविदेद में जन्म सेने के 
बाद सिद्ध होगा--उपदेशमाला दोघट्टो-यीका सहित, पच्र रू३ | 


हि 


श्श्र तीर्थंकर मद्दावीर 


इसके पश्चात्‌ अयोध्या में उत्नन्न हुआ मुनव्त-नामक अनगार 
गोंशालक को हितवचन बहने छगा। गोशाल्क ने उस पर भी तेजोलेश्या” 
छोड़ी और डुसे भी जणया। मंसल्युितर गोशाल्क के तपःतेज से जब्य 
हुआ सुनक्षत उस स्थान पर आया, जहाँ भगवान्‌ महावीर थे। वहाँ 
आकर सुनक्षत ने तीने वार भगवान्‌ वी प्रदक्षिणा की और बदन नमस्वार 
किया | बदन नमस्मार के पश्चात्‌ सुनक्षत ने स्वयमेव पॉच महाअरतों का 
उच्चारण किया, साधु साध्यियो को समाया, समा कर आलोचना और 
प्रतित्मण करके समाथिपने को प्राप्त हुआ और अनुक्रम्त से काल धर्म को 
प्राप्त हुआ ।' 


एक शंका और उसका समाधान 


कुछ छोग कहते हैं कि पहले तो भगवान्‌ ने गोशाण को तेजोलेश्या 
से बचाया था ( तीर्थरर महावीर, भाग १, प्रष्ठ २१७ ) पर सर्वातुभूति 
ओर सुनक्षन को उन्होंने क्यों नहीं बचाया | इसका उत्तर भगव॒तीसूत् की 
टीका में अमयदेवसूरि ने इस प्रजार दिया है--- 

ये भगवं ! गयगयमेयं भगव॑! ति अथ गतं--श्रवगत- 
मेतन्थया हे भगवन्‌ ! यथा भगवतः प्रसादादायं न 
दग्घ+, सम्भ्रमाथेत्वाय्य गतशब्दस्य पुनः पुनरुघारणम्‌, इच्द 
च यद्‌ गोशालऊस्य संरक्षणं भगवता छत॑ तत्सरागत्वेन दयेकर 
सत्वाद्भगगवत+ यच्यसुनक्षत्र-सर्वाजुभूति मुनिषुद्ञययोने करिप्पति 
तद्दीवरागश्वेन लब्ध्यनुपज्ीकत्वादवश्य भाविभावत्वाप्वैत्य 
चसेयमिति ३४० ०७० 


+--भगवती यूत़ सटीक, पत्र १९२६ ) 





१-सनक्षत्र मरकर अच्युत नामक १२ वें देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुआ। 
चहाँ २२ सागरोपम रदने के बाद बइ मद्दाविदेंद में जन्म लेगा। उसके बाद सिद्ध 
होगा--उपदे शमाला दोषडी टीका सदिन; पत्र २८३ । 


एक शंका और उसका समाधान श्श्३ 


इनभेसर यणि ने भी इसी रूप मे अपनी टीका ( पत्‌ ३१८-२ ) में 
- इस प्रश्न का समाधान किया है । 

अपनी छद्मादस्था में भगवान्‌ ने कस कारण से ग्रोशात्य फी तेजोलेश्या 
से रक्षा की थी, इसरा उत्तर भगवती छत में स्त्रये भगवान्‌ ने ही दिया 
है । मगयान, ने उसका कारण उताते हुए कद्य-- 

मंखलिपुत्तरुस अणुकोपणद्वयाए 

-+भगवतीसूत सटीक, पत्र १२२२. 

अर्थात्‌ मंसलिषुत पर अनुकम्पा के कारण उसकी रक्षा की। बह तो 
छद्मावस्मा थी । पर, केवठ शान के बाद भगवान्‌ बीतराग थे। सरागप्ना 
समाप्त दो गया था और भूत, ब।मान तथा भविष्य का शाता होने के 
चारण तथा सभी वात जानने फे करण बढ अपश्यम्भावी घबने बाली 
घटना से भी पूर्च परिचित थे। पर, रागद्ीन होने के कारण भगवान्‌ ने 
इस बार तेजोडेस्या का कोई मतिकार नहीं किया । 

कुछ लोग ऐस| कटते हैं कि भगयान्‌ ने मोशाला पर पहले अनुकम्पा 
दिखाकर भू वी । पर, यद वस्तुतः कहने वाले की भूल है। मगवान्‌ ने 
अपने तपस्वी-जीयन में भी कभी ग्रमाद अथबा पाप क्रम ने किया; 
न किसी से क्रया और न करने बाले वा अनुमोदन क्या । 


णच्चाण से महायीरे, णोचिय पावर्ग सय मकासी 

अश्नेह्दि चा ण फारित्या फीरंतंपि णाणु जाणित्या ॥५॥ 

अकसाती विगयगेही थ, सदरूवेख श्रप्तुच्छिए कातिः 

छुडमत्योवि विपरक्षमम्राणो, ण पम्माय॑ सइंपि कुव्चित्या ॥ था 
-“आचाराग सूत, शुतस्कन्ध १, अध्युयन ९, उद्देशा ४ 

--तत्त के ज्ञात्ा महायौर स्पत्र याप करते नहीं, दूसरे से पाप कराते 

नहीं और करने बाढे का अनुमोदन नदीं करने । 
कपायरटित होसर, शंद्धिपरिहार बरके, झब्दादिक विपयो पर: 


श्श्छ तीथेड्डर मद्दावीर 


आइृष्ट न होते हुए, मगवान्‌ सदा ध्यानमग्न रहते जौर इस प्रकार 
छद्मावस्था में प्रयठ पराक्रम प्रदर्शित करने मे भगवान्‌ ने कभी प्रमाद 
नहीं किया। , 

हम ऊपर ल्खि चुके हैं कि, भगवान्‌ ने स्वय अनुकम्पा भी बात 
कही है। अनुक्म्पा? के विरोधीजनो को भगयान्‌ के वचन से सी 
लेनी चाहिए। 


भगवान्‌ पर तेजोलेश्या छोड़ना 


उसके बाद मगवान्‌ ने भी गोशाला को समझाने की चेश की । भगवान्‌ 
के समझाने का और भी विपरीत परिणाम हुआ । तैजस समुद्घात* 
'करके गोशाला ७ ८ पग पठे की ओर हटा और भगवान्‌ महावीर का 
चद करने के फिए उसने तेजोलिएफ आाहर सिफारी ॥ त्तेजेटेशफ आअणणत्य 
का चक्कर काव्ती हुई ऊपर आकाद में उठछी और वापस गोशाडा के 
शरीर में प्रविष्ठ कर गयी । आकुल होता भोशाल्क बोला“ हे आयुप्मान्‌ 
कश्यप ! मेरे तप-तैज से तेरा शरीर व्यास हो गया दै। व्‌ ६ महीने में 
पित्त्वर से और दाह से पीड़ित होकर छद्॒स्थावा मद्दी मृत्यु को 
प्राप्त हो जायेगा ।? 





१--प्रमुद्घात--सम्‌  एफ्त्रपना, उत्‌ ८ प्रवतता से कर्म की निर्ारा अर्थाद्‌ 
एक साथ प्वल्ता से जीवप्रदेशा से कर्मपुट्लल को उदीस्णारिक से श्राइष्ट करके 
भोगना समुद्धात है, वेदनादि निमित्तों से जीवन के प्रदेशा का रारीर के भीतर रहते 
हुए भी बाहर निकलना, वेदना आदि सात समुद्धात --अर्धमागधी कोप ( रतन 
चन्द्र ) भाग ४, पृष्ठ ६३७ 
ये समुद्गात सात ई--१ बेदना,२ क्पाय, ३ मरण, ४ वैहिय, ५ तैतसू ६ 
आइारक, ७ वेवलिक | इनया उल्लेख ठाणायचद्च सटीक उत्तराद ठाया ७, उ० ३५ 
न्यूप्र ५८६, पत्र ४०६-२, समत्रायागसत्न, समवराय ७, तथा प्रशापनयत्न सटीक 
<६ बाबु बाला ) पत्र ७३४२-१--७:४-२ में भाया है । 


भगवान्‌ की भविष्यवाणी श्श् 


भगवान्‌ की भविष्यवाणी 
इस पर भगरान्‌ ने क्ह---” दे गोशाल्क ! में तपोजन्य तेजोलेश्या 
के परामत्र से ६ महीने में काल नहीं करूँगा, पर १६ वर्षो *तक तीर्थंकर 
रूप में गधहस्ती की तरह विचर्रूँगा | परन्ठु, हे गोशाल्क | तू सात राभि 
में पित्त-्यर से पीड़ित होकर छञझ्जावस्त्रा म द्वी काछ कर जायेगा ।”? 


गोशाला तेजहीन हो गया 


फि्रि भगपान्‌ ने निम्न यों को बुलकर क्हा--'द्े आर्यों! जैसे तृण 
राशि आदि जलकर निस्तेज हो जाती है, इसी प्रकार तेजोल्श्या निकाल 
देने से गोझाला तेजरद्वित और विनष्ट तैजगाला हो गया है। 

उसके याद गोझआला के पास जाकर मगवान्‌ के अनागार नाना प्रकार 
के प्रइन पूछने लगे । पशनो से वह निरुत्तर होकर क्रोध करने लगा। अपने 
धर्माचार्य को निरुत्तर टेस गोशारा के कितने ही आजीवक साधु भगवान्‌ 


के भक्त हो गये । 
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हताश भौर पीडित गीशाला हाय मरा', 'ह्षय मरा! कहता हुआ 
हालाइला कुम्मवारिन के घर आया और आम्रफ्छ सहित मग्रपान करता 
हुआ, बारम्मार गाता हुआ, वास्सरार उत्य करता हुआ, हालाइला कुम्म 
कारिन वो अजलि कम करता हुआ शीतछ मक्तिका के पानी से अपने 
गार्तों को सींचता हुआ रहने लगा । 

अमण भगवान्‌ महापौर ने निम्रेथों को बुकर कहा--“अहों आयो। 
मपल्िपुत गोगाल ने मेरे बध के लिए: जो तेजोलेश्या निकाली थी, वद्द यदि 
अपने पूर्णुरुप में प्रकट होती तो श अगर, २ बग, ३ मगध, ४ मय, ५ 
माल्न ६ अच्छ, ७ वच्छ, ८ फोच्छ, ९ पाढ़, १० टाढ़, ११ बज्जी, १२ 
मोली (मल्>), १३ काशी, १४ कोशल, १५ अयाघ, १६ सुत्तर (मुम्दोत्तर 


ड़ 


श्र्छ तीथेड्डर मद्ावीर 


आइष्ट न होते हुए, मगयान्‌ सदा ध्यानमग्न रहते और इस प्रकार 
छ्झ्ावस्था में प्रजठ पराक्रम प्रदर्शित करने मे भगरन ने कभी प्रमाद 
नहीं क्या | , 

हम ऊपर टिख चुके हैं कि, भग्रयान्‌ ने स्वयं अनुकम्पा भी बात 
कही है। 'अनुकम्पा' के विरोधीजनों को भगयात्र्‌ के वचन से सीस 
ज्लेनी चाहिए. । 


भगवान्‌ पर तेजोलेश्या छोड़ना 


उसके बाद भगयान्‌ ने भी गोशाला को समझाने की चेश बी । भगवान्‌, 
के समझाने का और भी विपरीत परिणाम हुआ | तैजस्‌ समुद्घात* 
'करके गोशाल्य ७ ८ पग पछे की ओर हठा और भगवान्‌ महावीर का 
यध करने के लिए उसने तेजोलेश्या बाहर निकाली । तेजोलेश्या भगवान 
का चक्र काटती हुई ऊपर आकाश में उठी और वापस गोशाल के 
आरीर में प्रबिष्ठ कर गयी । आकुछ होता गोशालक बोल-- हैं आयुष्सान, 
कश्यप ! मेरे तपःलैज से तेरा झरीर व्याप्त हों गया है। तू ६ महीने में 
परपित्तज्यर से और दाह से पीड़ित होकर छत्मस्थावस्था में ही झुत्यु को 
आत्त द्वो जायेगा |”? 





१--प्रमुद्घात--सम्‌ + एक्त्रपना, उत - प्रवलता से कर्म की निर्ज॑रा श्र्थात 
'एक साथ अबलता से जीव प्रदेर्शा से कर्मपुद्दण को उदीरणाडिक से आदुश करके 
भोगना समुद्भात है, बेदनादि निमित्तों से जीवन के प्रदेशों का शरीर के भीतर रहते 
हुए भी बाहर निकलना, वेदना दि सात समुद्धात --अर्धमागधी कोष (स्तन 
चन्द्र » भाग ४, पृष्ठ ६३७ 

ये समुद्धात साव हैं--१ वेदना,२ कपाय, ३ मत्य, ४ वैक्रिय, ५ तैतनस्‌ ६ 
"आहद्यरक, ७ केवलिक | इनवा उद्तेख ठाणागय्न सटीक उत्तरार्ड शाया ७, उ० ३, 
न्यप्न ५८६, पत्र ४०६०२, समव्रायागयूत्र, समवाय ७, तथा प्रशापनसत्न सटीक 
ई बाद बाला ) पत्र ७६३-१--७६४-२ में आया हैं । 


भगवान्‌ की भविष्यवाणी श्श्श 


भगवान्‌ की भविष्यवाणी 
इस पर भगगान्‌ ने क्द्य-- है ग्रोझ्नाल्क | मैं तपोजन्य तेजोरेद्या 
के परामय से ६ महीने में काल नहीं करूँगा, पर १६ वर्षों "तक तीर्येक्र 
रूप में गधहस्ती की तरट विचरूँगा | परत, है गोशाटक | तू सात राति 
में पित्तत्वर से पीडित द्ोवर छत्मावखा में ही काल कर जायेगा [” 


गोशाला तेजद्दीन हो गया 

फिर भगपान्‌ ने निर्मेथों को उलाकर कह्य--“हे आरयों! जैसे तृण 
राशि आदि घल्कर निस्तेज हो जाती है, इसी प्रवार तेजोलेशा निकाझ 
देने से गोदाला तेजरद्ित और विनएट तेजगाला हो गा है। 

सके ता गोत्राल के पास जावर भगवान्‌ के अनागार नाना प्रकार 
के प्रश्न पूउने ढुगे । प््नों से वद निरततर होकर ओघ करने लूगा। अपने 
धर्माचार्ष को निरत्तर देय गोशाल फे कितने ही आजीवक साधु भगवान्‌ 
के मक्त हो गये । 
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दृताद और पीद्धित ग्रोग्यारा 'हाय मरा, हाय मरा! कद्दता हुआ 
हरहरा ऊुम्मवारिन के घर आया और आप्रसक्त-सहित मद्रपान करता 
हुआ, वारमभार गाता हुआ, प्रासम्ार कृत्य का हुआ, हालाइला कुम्म 
कारिन वो अजलि कर्म करता हुआ शीतल मझत्तिक़ा के पानी से अपने 
गायों की सींचता हुआ रहने गा | 

अप्रय मगयाच्‌ महावीर ने निर्म्थों को बुलकर कहा--"जहो आयों। 
मग्रलिधुत गोशाल ने मेरे बध के लिए जो तेजोले्या निकाली थी, बह यदि 
अपने पूर्णरुप में प्रक” होती तो ९ अग, २ वग, ३ मगध, ४ मल्य, ५ 
माल्व ६ अच्छ, ७ वच्छ, ८ कोच्छ, ९ पाठ, १० राढ, ११ बज्जी, १२ 
मोली (मल्र), १३ काणी, १४ कषोशल, १५ अयाधघ, २६ समत्तर (मम्झेत्त) 


श्श्द तीर्थड्वर मद्दाचीर 


इन सोल्ड देशों के घात के लिए, वध के लिए तथा भम्म परने फे लिए , 
समर्थ होती । आज वी गोपझ्ालक द्वाय में आम्र सद्दित मयपान करता 
हुआ अजलि कर्मक्रता हुआ विचरता है। उम पाप वो छिपाने के 
लिए वह आठ चरम" की प्ररूपणा करता हैः-- 

४ १-- चरम पान 

४ ६--चरम गान 

४॥३--चरम नाटक 

॥४--चरम अंजलिफर्म 

॥५-चरम पुष्क्ल्सवर्त मेघ 

४ ६--चरम सेचनक गधहइस्ति 

४ ७--चरम महशिलाऊट्क सप्राम 

॥८--इस अवसर्पिंगी में चीत्री तौर्थकर्ों में में ( गोशाल ) चरम 
तीर्थंकर रूप में सिद्ध हूँ । 

भहे आर्यो ) मसलिपुत्र गोशाल्फ मिद्दी के पात में से ठट/ जछू 
'मिली मिद्दी का अपने शरीर पर लेए कर रहा है। 

“अपने पाप को उिपाने के लिए वह चार प्रतार के पानक 
१--चरमे' त्ति न पुनरिदं भविष्यतीति कृत्या चरम 

--भग्वतीयत्र सटीक, श० १५, सन्न ५४३, पत्र १२२७ 

२--चत्तारि सेहा ५० तं०-पुस्णलसंयदते, पत्सुसे जीमूते जिम्दे 

पुक्खल घद्दए ण॑ मद्यमेदे एग्रेण चातेणं दस घास सदस्साइ भायेति 


“-ठायागयत सटीक, ठाया ४५ उद्देशां ४, सूपम्त ३८७ पत्र २३७०-३२ 
मद्दामेष चार है 


[१] पुष्वल सवर्त मद्यमेघ--एकः बार बरसे तो दस इजार वर्ष तक पृथ्वी 
अ्रश्नोत्तादन फरनी रदे 


[र] प्रधुग्न मद्रमेघ--एक बाण बरसे तो एफइ जार वर्ष तक अन्लोत्पादन होता रदे 
[३] जीमृत मदामेघ--ण्क बार बरसे तो १० बरस तक अजोत्पादन दो । 


* डी) जिंदा मद्सेप-एक वार बरसे तो एक बाप तक अश्नोत्पादन हो और 
चभीझे। 


भयवान्‌ को भविष्यवाणी र्श्ज 


<€ पीने योग्य ) और चार प्रकार के अपानक (न पीने योग्य) बताता है। 
* “चार पानक-- 

१--मो की पीठ से पड़ा पानी 

२-टाथ में मसला हुआ पानी 

३---सूर्य जे ताप से तपाया हुआ पानी 

४--शिल्य से पड़ा पानी 

“चार शपानफ-- 

१--थाछ पानों 

२--त्वचा-पानी 

३--सिंगलि जख१ 

४--प्ुद्ध जलाँ 

बह उनकी परिभाषा इस रूप में बताता हैं ;-- 

॥३--पानी से भीँगा हुआ था, पानी से भींगा हुआ कुरुदड़, 
चानो से भींगा हुआ कु भा और पानी से भींगा कछश उक्त पानी से भींगा 
हुआ म्क्तिकापात विशेष को हस्त से स्पर्श करना परन्‍्ठ पानी नहीं पीना। 
यह थार पानी हुआ ! 

२--आध्र, अम्बड आदि का जैसा पत्रचना के १६-थें पद में बहा 

१--सिबलि०' त्ति मुद्गादीनां विध्वम्ता फलिः 

““शआ्राचारागसृत् सटीक २, २, २०, २८१ पत्र ३२३२। दराठैकालिकदज़ 
श्रिसिद्रोय टीका सहित ५-१ गाथा छरे पत्र १७-९६ में उतकी टीवा दो है-- 

“बललादि फल! 

२--दैवहस्त स्पर्श इंति 

--भंगवतीसत सटीक, पन ११५८ 

३--जणण अंदाण वा अंवाडणाण घा माउलु गाण दा बिहलाण या, 
कबिद्वा् वा [ भव्याण भा ] फशसाण वा दालिसाण था पारेबताण वा 
अफक्खोलाण वा चाराश या चोराण वा तिंदयाए या पक्काण परियागयाण 


श्श्८ तीर्थद्वर महाचीर 


है, वैसे बेर का, तिंदुरक का त्यया मुस में स्ते। थोड़ा चत्राये, विशेष 
चयाये पर पानी न पीये | यह त्वचा पानी है। 
४#३--चने की परी, मूँग की परी, उड़द की पी, सिन्‍लि की 


पली की तरुणपना मं, अभिनयपना म, मु में सुपरर थोड़ा चनाये, 
विशेष चयाये पर पानी न पिये । 


५४--जो कोई ६ मास पर्यन्त शुद्ध सादिम साथे, दो मास तर भूमि 
पर दायन करे, दो मास पर्यन्त का४ पर शयन करे, दो मास पर्थन्त दर्म 
पर शयन करे, इस तरद करते ६ मास में पृण॑भद्र मणिभद्र ऐसे दो 
मद्द्विक यावत्‌ महाछुस वाले देय उत्पन होवें। वे देगता झीतत अथया 
आई दस्त से गानों को स्पर्श करे । 

“यदि उन देवताओं वा अनुमोदन करे कि वे अच्छा करते है, 
तो वह आशीविप पानी का काम करता है। 

“यदि देवताओं का अनुमोदन न करे तो उनते शरीर म॑ अग्निवाम 
झत्पत दोबे | अपने तेज से अपने दरीर वो जटाये और पीछे सीक्षे-चुल्ले 
यावत्‌ सत्र दु सो का अत करे | यद झुद्ध पानी कट्टा जाता हे ।”? 

अयंपुल और गोशालक 

उस भ्रावस्ती नगरी में अयपुल-नामक आजीविकोपासक रद्दता था ) 
यह हालाइला कुम्मकारिन सरीसा ऋद्धिवान्‌ था | 

एक बार अयपुल श्रमणोपासक को पूर्व रात्रि म॑ कुटुग्न जागरण करते 
हुए यह प्रश्न उठा कि हरा? का आकार क्या है? उसने गोशालाः 
( पृष्ठ १२७ की पादटिप्पणि का शेषाश ) 
बधणातो विप्पु विप्प सुकाएं निश्वाघाततेण अये दीसमाएु गती पवक्तई, 
से त बधणविमोयणगती 

>प्रशापनादत सटीक, पत्र ३२८ १ 


१९-स्फो टीका इस प्रकार दी है -- 
गोवालिका तृणसमानाकार कीटक विशेष 
+-भगवतीसन्न सदीक पनर श्शशढ 





झअयंपुल और गोशालक श्र 


के पास जाकर अपनी छझका मिदने का निश्चय किया। रेसा 
बिचार कर उसने स्नान किया, उत्तम कपड़े पहने ओर पैदल चलकर 
हालाहरा कुम्मकारिन को शाल में आया। बहाँ उसने गोंशाला यों 
आम्रकल लिए: यावत्‌ गान को शीतल जल से सिंचित करते और हालाहटा 
को अजलिकर्म करते देखा | देसलकर वद लजित हो गया ओऔर पीछे 
लौटने लगा । उसे देसकर आजीवक स्थविरों ने उसे बुलाया | अवपुल उनके 
प्रास गया और उनसे उसने अपनी शका कह दी ) 

उन आजीवक साधुओ' में कहा--यपुल ! अपने धर्माचार्य ने 
८ चरम, ४ पेय और ४ अपैय जछो की प्ररूपणा की है। ये जरम हैं, इनके 
बाद वह सिद्ध होने वाले हैं। ठुम्र स्थथ जाकर उनसे आपना प्रश्न 
पूछ लो |”? 

अयपुरछ जत्र मोशाल की ओर चल तो गोशाल के दिप्यो ने आम्र 
फल गिरा देने के लिए, सकेत कर दिया | सकेत पाकर गोशाल ने आम्रपर् 
गिरा दिया | 

इसके आाद आकर अपपुल ने तीन आर प्रदक्षिणा की | उसके बैठते ही 
गोशाछा ने अयपुल का प्रश्न उठते कह दिया और पूछा---'पिया यह सत्य 
है ”” अयपुल ने स्वीकार कर लिया। 

तय गोशाला ने कद्दा--यद्द आम्रफ्ल गुठडी सदह्दित नहीं है। प्रत्येक 
को ग्रहण करने योग्य है | यद आम्र नहीं आम्र की छाल है। इसे ठेना 
तीमेफर की निवोण-काछ में कल्पता है। तुम्द्यारा गश्न है--'किस आकार 
का हल्ला होता है ? इसका उत्तर यह है कि वह बॉस के मृल के आवार 
का द्वोता है । 





१--अमख ५ थ्रे--निर्गय १, सक्क २, तावस ३, ग्रेरय ४, अजीव ५ पचद्या 
समया ।--प्रववनसारोद्धार सटीक, पूर्वोर्ड थाथा ७३१५ पत्र १२१-१। आजीवक 
सग्न रहते थे--उज्ञकझताग सटीक भाग १, पत्र ६२-२ में आता दहै--आजीविया 
दीना परती्िकाना दिगन्वराणा । 
है 


१३० तीर्थकर मद्दाघीर 


फिर गोशाल उन्माद म वोटा--'दे वीरक | जीणा बजा !! हे वीरक! 
चीणा बजा ४” झसके याद मसल्पुत सोशाल्क ने ऐसा उत्तर दिया 
जिससे सतुट होकर अयपुछ अपने घर वापस चरा गया। 


गोशाला की मरणेच्छा 


अपना मरण जानकर गोशाल्य ने आजीवस-सखधिरों को बुलाया और 
कहा--+अह्दो देवानुप्रियो ! जय मुझे मृत्यु प्रात हुआ जानो, तन सुगधित 
पानी से मुझे स्नान कराना, पक्ष समान सुरमछ क्याय रग वाले बलों 
से गातर वो स्पच्छ करना, सरत गोशझीप॑ चन्दन का गात पर लेपन करना, 
बहुमूल्य बाला हस सा श्येत वहन पह्विनाना, सर्वाल्कार से विभूषित कराना, 
सहस्तपुरुष-चादिनी शिविका पर नैठाता और आवस्ती नगर के मार्गों पर 
चिल्लना--मसलिपुन गोशाल्क 'जिन प्रलपी और जिनो दाद पर 
प्रकाश करते हुए. इस अस्सर्पिणी के २४ तीर्थकर्गें में चरण सिद्ध चुद्ध यावत्‌ 
अतर्क्ती हुए! 

शबिरें ने उसकी चात स्वीजार कर ली । 

सात रानि बीतते हुए मफल्पित गोशाल्क को सम्पकृत्व की प्रति 
हुई और उसे ऐसा विचार हुआ-- 

“मै जिन प्रलापी यावत्‌ जिन शब्द का प्रलाप करके विचरने बाला 
नहीं हूँ । मे भ्रमणो का घात करने वाला, भ्रमर्णों को मारने बाला, अ्मणा 
का अत्यनीक ( विरोधी ), आचार्य-उपाध्याय का अपयश करने वाला 
मखलिषुत्र गोशाल हैँ यावत्‌ छद्मावस्था में कार फर रहा हैँ. अमण 
मंगवान्‌ मद्रावीर जिन यावत्‌ जिन झब्द पर प्रकाद करते विहरते है |! 

अत उसने फ्रि अपने स्थविरों को घुलाया और कंद्वा--इसलिए है 
देवानुप्रियों ? मुझे मरा जानकर मेरे बायें पैर में रत्सी बाँधकर तीन बार 
मेरे मुस में भूकना । उसके बाद भावस्‍्ती नगरी के शाजमागों पर मुझे 
घसीदना और यह उद्घोपणा करना--' हे देवानुप्रियो | मस्ललिषुत्र गोशालक 


भोशालक की रूत्यु . शद्ृ 
जिन नहीं था लेकिन वह जिन कहता हुआ विचस्ता था। भमर्णों का घात 
करने वाल्य बह मंखलिपुत्र गोशाल्क छग्मावस्था में दी काठफ़र गया।' 


अप्रण भगवान्‌ महावीर जिन हैं | इस प्रकार ऋष्धि-छत्कार से ह्ीन मेरा 
शब निकाछया । ध 
गोशालक की सृत्यु 

उसके बाद गोशाल्क मर गया । गोशाला के स्थवविरों ने कमरे का 
द्वार बन्द कर दिया | उस कमरे में हो आवस्ती मगरी का आलेखन किया | 
सीके चौराहों आदि में उसकी टॉंग में सखी बॉँधकर उसे खींचा और 
सके मुख में थूका । 

उससे पश्चात्‌ दलाइल्य कुम्मकारिन के कपरे. का दखाजा खोला। 
सुगंधित जठ से गोशालक को स्नान कराया तथा उसके पूर्व कहे के अठुसतार 
अड़े धूमधाम से गोशालक का शव निकाछा | 


गोशाठक देवता हुआ 


मृत्यु को प्रात कर गोशाडक--अच्युत-नामक १९-ेँ देवकोक में 

द्वेब-रूप में उत्पन्न हुआ | वहाँ उसकी स्थिति २२ सागरोपम की द्वोगी [| 
भगवान्‌ मेंडियग्राम में 

आपस्ती के कोषठक-चैत्य से निकलकर ग्रामानुआम विहार करते हुए 

भगवान्‌ मेदियप्राम पहुँचे और उसके उत्तसर्-पूर्व दिशा में स्थित सागको्ठक 


ैत्य ( देव-स्थान ) में ठहरे। उस चैत्व में इप्वीशिशपट्टक भा। उस 
ैत्य के निकट द्वी मादया -कच्छ था। 





१--भगवतीसञ्र सयीक, श० १५, उ० १, यत्र ४प६ पत्र १२६४१ 


२--+मालुया? शब्द पर टीका करस्ते हुई भगवतीसल के येकाकार ने 
जिस दै-- 


१३२ तीर्थड्वर महाचीर 


उस मेद्िय ग्राम में रेबती नामक गाद्यवइणी ( गहपति की पत्नी » 
रहती थी । बह बड़ी ऋद्धिवाली थी ) 

भगवान्‌ जब सागक्ो8+ चैत्य में थे, उसी समय भगनान्‌ को मद्दान्‌ 
पीड़ाकारी अत्यन्त ठाद करने वाला पित्तज्यर हुआ, जिसकी पीड़ा सहन 





( पृष्ठ १३१ वी पादटिप्पणि वा रोषारा ) 
मालुका नाम एकास्थिका छृछुचिशेषाः । 
+-पत्र १२६६ 
"मालुया कच्छ शब्द छातापरमंकथा संदीक में भी आया ६। वहाँ “मालया" 
की टीका करते हुए लिखा है .-- 
एकार्थि फलाः बृक्ष विशेषाः मालुकाः भ्र्ञापनाभिद्दितास्तेपां कक्तो 
गहन सालुका कक्', चिभेटिका कच्छक- इति। 
--२, ३७ पन ८ई-र 
203 सटीक [पत्र ३-२] में लिखा है कि यह देश विशेष का 
बूत्त है-+ 
“मालुकौ देश विशेष प्रदीदी 77 
२--कच्” पर थीवा करते हुए भगवती के टीकाकार ने लिखा ईै-- 
यत्कक्ठ गदन तत्तया 


-+पत्र श्रधर 
बह 'कछ” शब्द भगवतीसूत [शत्तक १,उ० ८] में भी झावा है। वहाँ 
टीकाकार ने लिखा है-- 
“कच्छे” नदी जलपरिवेष्टिते छक्षादिमति प्रदेशे । 
“पत्र श्द२ 
दानरैपरगणि ने अपनी टीका में लिखा है-- 
“नदी जल परिवेष्टिते वल्ल्यादि मिति प्रदेशे”” 
न+पन १६ 
आचाराय सन्त शु० २ अ० ३ में कक्ष की टीका इस प्रकार दी है -- 
नवासन्न निम्नमदेशे मूलकवालुझ्लादिवाटिकायों । 


अगवान्‌ मेंढियगम में श्रे३े 


करना कठिन था। उसीके साथ भगवान्‌ को रक्तातितार (सन्त दी 
सेचिश ) हो गया । 
उनकी स्थिति देखकर चारों वर्णों के लोग कहने लगे---'मगलि 
पुत्र गोशाला के तप तैन से पराभय पाये हुए! महाबौर स्वामौ पित्तज्वर 
तथा दाह से ६ मांस में दी छत्माख अयखा में ही मृत्यु को प्रात्त होंगे ।? 
उस समय मगयान्‌ महावीर के अतेयासी भद्ग प्रकृति के तया विनीत 
सीह नामक अनगार माडयाकच्छ के पास निर्तर छट्ठ छरठ की वपस्या 
करते हुए याँहों वे उर्ध्ध किये हुए'विचरते थे | 
थ्यान करते-करते एक दिन सीह को ऐसा अध्यवसताय हुआ कि 
मेरे धर्माचार्य के शरीर में विपुल रोग उत्पन हुआ है। वे काल कर 
जायेंगे तो अन्यतीर्थिक कहेंगे कि वे छद्मस्थावस्था में ही काल कर गये । 
इस प्रवाए मानसिक छु स से पराभव पाये हुए. सीह आतापना भूमि 
से मिकल्फर माड्याकच्छ में आये और रुदन करने छगे । 
उस समय भगवान मद्दावीर ने अम्रण निर्गथो को बुलाकर कद्दा-- 
५प्रद्र प्रति वाला अतेवासी तीह-नामक अनगार मादुयाक्‍च्छ में रुदन 
कर रहा है | उसे तुम बुला लाओ ।” 
भगवान, फा बदन करके निर्गन्‍्थ मालयाकच्छ में गये और सीह को 
भगवान्‌ द्वारा चुलाये जाने की यूचना दी | सीद साणकोठठकनचैत्य में आये । 
भगरयानू्‌ ने सीद् को सम्बोधित करके कटा--“ वत्ठ सीह, मेरे भावी 
अनिष्ट की कल्पना से तू रो पड़ा ।” 
सीह द्वारा स्पीफार कर ल्यि जाने पर भगवान्‌ ने कहा--सीह 
यह नात पूर्णत सत्य है कि मसल्पिन गोझाला के तप तेज के पराभव 





१--शस सम्दध में पूरा पाठ निरयावालिया [ गोपाणा-चॉक्सी-सम्पादेत | पृष्ठ 
क६ पर आया दै। उसका अग्रेती अनुवाद पृष्ठ छर पर दिया दे । 


१३७ तीर्थड्वर महावीर 


से मै ६ मास में काल नहीं करूँगा | में गंघहस्ति फे समान जिनरूप में 
अभी १६ वर्षों तक विचरूँगा । 

“है सीह ! तुम मैंदियम्ाम में रेवती ग्रहपत्नी के घर जाओ | उसने 
मेरे लिए दो कुम्हड़े का पाक तैयार किया है। मुझे उसकी आवश्यकता 
नहीं है। उसने अपने ल्ए* ब्रिजौरे का पाक तैयार कया है। उसे 
छे आओ | मुझे उसड़ी आवश्यकता है ।” 


भगवान्‌ को आशा पाकर सीह उन्हें वन्दन-नमस्कार करके त्वरा चपलता 
और उतावशपना रहित होकर सीह ने मुज़यत्लिक्ा की प्रतिल्समा' की 
और प्रतिछेसना के याद पुनः भगवान्‌ की वन्दना की । बह रेबती के 
घर आये । साधु को आता देस्सकर ग़हपतनी सड़ी दो गयी और बदन" 
नमस्कार करके उसने साधु से आने का प्रयोजन पूछा | 

सीह ने कहा--दुमने भगवान्‌ के लिए: कुरडे की जो औपधी 


तैयार की है, उसकी आवश्यकता नटीं है। परन्तु, जो विजोरापाक 
है, उसकी भगवान्‌ को आवश्यकता है ॥” 





१--नवभारन टाइम्स [दैनिक] २६ माचे १६६१ में मुनि महेन्द्रकुमार ने 
“अगवान्‌ मद्दीर के कुछ जीवन प्रत्तन ”? लेख में लिखा है किरेवनी ने वह दवा 
अपने घोड़े के लिए बनायी थी पर किसी जैन-शास्त्र में ऐस” उल्लेख नहीं मिलता । 

२३>यहाँ मूल पाठ ह “मुहपत्तिय पढिलेद्ेति पढिलेहेत्ता! इसका शर्थ 
अमोलक ऋषि ने [मगवतीयूश, पत्र २१२४] क्या हैं 'मुसपत्ति बी प्रतिलेसना 
चए' । इससे रपट है कि सीह ने मुसपत्ति को मुँह में बॉच नहींर खा था। मुसपत्ती 
की प्रतिलेसना सम्बन्धी पाठ भगवतीस7 सढीऊ शतक २, उ० ५, सूय ११०, पा 
२४६, उत्तराध्ययन [निमिचन्द्र की टीझा सह्दित] अ० २६, याथा २३ प्र ३२१-३ 
जउवासगइसाओ [पी० एल० वैय-सम्पादित] अ० १, सूप ७७ पृष्ठ १७ में भी हैं। 
उपासकदशाक घासीलाल जी ने भी दृत्तिद्तदित प्रदाशित कराया दै। उसमें परष्ठ 
३७२ पर यद पाठ आया दै। उसका अधथ॑ पृष्ठ ३७९ पर उन्दोंने भी दिया है-- 
“फुसवल्षिया वी पढिनेदणा दी 8? 


भगवान्‌ मेंडियग्राम में श्३्श 


इसे सुनकर रेपती की धडा आइचये हुआ । उसने सीह से पूछा कि 
किम ज्ञानी तपस्परी ने यह बात आपको बतायी। 

मगयान्‌ द्वारा उताये जाने की बात सुनकर रेवती बडी सलुष्ट 
हुई । वह रसोई पर में गयी और छीके से तप्रेली उतारकर पोल और 
मुनि के पान में सत्र तिजौरापाक स्स दिया । उस झुमदान से रेबती का 
मनुष्य जन्म सफल हुआ और उसने देवगति का आयुष्य बॉधा ) 

उसके प्रयोग से भगयान्‌ के रोग का झमन हो गया और उनके 
स्वास्प्य-राम से भ्रम अ्मणियों को कौन कहे देव मजु्म और अस॒रों सहित 
सप्नग्न विश्व को सनन्‍्तोप प्रात हुआ। 





रेत्ती-दान 


भगजान्‌ की बीमारी और उस बीमारी के बाल में सीह अनागार को 
बुलने और रेबती के घर भेजने की यात हम पहले सभेष में ल्सि चुके हैं। 
सीह को रेयती के घर भेजने का उल्लेस मगयती-यन में इस प्रकार है-- 

लुमं सीहा ! मेंढिय गाम॑ नगर रेघतीए गाद्यावतिणीए गिहे, 
त्तत्थ ण॑ सेवतीए गाहावतिणोद मर्म सट्टाए. डुवे फ्योय सरीर 
डउबकखडिया तेहि नो अट्दी, अत्यि से अन्‍्ते परियासियाण: 
मभज्जारकडणए कुककुडमंसए तमाहराहि एणणं अट्टो 

१०-- भगवतीदय स्ीक शतक १४ उदेशा ६ [गौडी जी, सम्बई] 

२-भयवतीसत्र सटीक, शतक १५, रइई शा १, सत्ध ५४७, पत्र श्रधर 


श्३द तीर्थंकर महावीर 


इस सूत्र में आये कियोंयसरीरा', 'मजार क्टए!, 'कुबकुडमसए! 
झब्दों को लेकर जैन परम्यरा और इतिहास से अपरिचित छोग तरह तरह 
की अनर्गल ओर असम्बद्ध यावें किया करते हें। इन शब्दों पर अधिक 
विचार बरने से पूर्व हम यह कद्द दे कि, वे औषधियों ?* थीं। इनता 
साधारण रूप म अर्थ क्ग्ना फिचित्‌ मा4 उचित नहीं है । 


रेबती ने दान में क्या दिया १ 
और, रेवती मे ओपधि रूप में दान में क्या दिया, इसका भी बहुत 
स्पष्ट उल्टेख जैन ग्रन्थों में है। ऊपर के प्रसगो के स्पष्टीकरण करने और 
उनके विवाद में जाने से पूर्व, हम यहाँ उन उद्धरणों को दे देना चाहेंगे, 
जिसमे रेवती के दान को स्पष्ट रूप मे व्यक्त किया गया है । 
(१) तन्न रेवत्याभिधानया गृहपति पत्न्‍्या मदर्थे छे कुष्माण्ड 
फलं॑ शरीरे उपस्कते, न च ताभ्यां प्रयोजन, तथाः्यद्स्ति 


तदूगूहे परिवासितं मार्जाराभिधानस्थ वायोनिर्वृत्तिकारक 
कुक्‍्कुद मांसक थीजपुरककठाह मित्यर्थ 





१-नश्र] नेमिचरू-रचित “मद्ावीर चरिय? [ पत्र ६४०२, श्लोक १९३०, १६३२ 
१६३४ में “ओोसद' शब्द आता हैं। 

[भाग] कल्पसत [सघेद विप्रीषधि टीका, पत्र ११४] में रेवदी-प्रकरए में आता दै-- 
भगयम्तथा विधोषधिदानेनारोग्यदात्‌ 

[| ऐसा पी उल्लेख कल्पसत्र विस्यावलि, पत्र १३७ १ में भी दे । 

[६] कल्पसप्र सुवोधिदा-रीका [ व्याए्यान ६, सतत १३७, पत्र ३५८ ] में भी ऐसा 
ही उल्लेप है। 

[2] लोकप्रकाश, विमाग ४, सर्य ३४, श्लोक इप्ह पत्र ५५५३ में भी रपष्ट 
“ओ्रोषध' शब्द है। 

[#] यण बन्द्र के महावीर जरिय [ पत्र २५०-१ ] में 'औसहं! लिखा है । 

[ए] भरनेश्वर-दाहुवलि इति ( भाग २ पत्र ३२:-१ ) में भी ऐसा दी है । 

एऐ] उपदेशप्रासाद भाग ३६ पत्र १६६-२ में मो “औषध' शब्द आया दै 


शेवतो ने दान में दिया श्३्छ 


--ठाणागयूत ( उत्तरार्द् ) सदीक, ठा० ९, उ० हे, सू० ६९२ 
चन ४५७-१ 
(२) गन ....ररयआयआ «० 
पक्कः कुष्म्रांड कठाहो यो महा' त॑ तु मां भद्दो ॥४शणा 
बीजपूर कटाही5स्ति यः पक्को ग्रह दहेतवे। 
स॑ गृद्दीत्वा समागच्छ करिपष्ये तेन वो ध्ुतिम्‌ ॥शश्शा 
+-त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरिय, पर्व १०, सर्ग ८, पत्र ११८-१ 
(३) द्वे कृप्मांडफले ये च, मदर्थ संस्कते तया ॥८१॥ 
ताम्याँ नार्थ किन्तु बीजपूर पाकः छृतस्तया । 
स्वीकृते त॑ थे निर्दोषमेपणीय समाहार ॥5रा। 
--होकप्रकाश ( काल-लेकप्रकाद ) सर्ग ३४, पत्र ५५४५ 
(४) यद्यघ्य परमेश्वरस्पातीसार स्फेटन समर्थ बीजपूरका- 
चलेह भेपज दीयते तदाष्तीसार रोेगः परशास्यति | तया रेचत्या 
प्रिभुबलगरो रोगोपशान्ति मिमित्त भावोस्लास पूर्वे- 
ओपधंदत्तम । 
-भरतेश्यर-आहु बलि इत्ति, द्वितीय विभाग, पत्र ३२९-१ 
(५) ततो गउछ त्वं नगर मध्ये, तन्न रेवत्यभिधानया शरह- 
'पतिपत्न्या मदय्थे द्वे कुृष्पाण्ड फल शरीरे उपस्कते भ 'व ताभ्यां 
अयोजनं, तथा5न्यनिर्दोषमस्ति तदूगृदे पर पयुपित माजीराभि- 
धानस्प वायोनिददृत्तिकारर्क कुक्कुटमांसक वीजप्रैक कठाह 
म्ित्यथें: तदानय तेन प्रयोजन 
--उपरदेशप्रासाद, भाग हे, पत्र १९९ १ 


एक भिन्न प्रसंग में रेवती-दान 


चैड शास्तों पे एक भित छलण मे भी रेवती के दान का उल्टेल है ॥ 
अ्मसलप्रफरण मे दान तीन प्रकार के बताये गये है--(१) ज्ञान दान (२) 


श्श्८ तीर्थंकर मद्दाचीर 


अमयदान और (३) धर्मोपग्रहदान | दानप्रदीप' में घर्मोपग्रट दान केः 
< प्रकार बताते हुए; उपदेशमाला का निम्नल्सित पाठ दिया है -- 


१ चलही २३ सयणासण ४७ भत्त ५ पाण ६ भेसज्ज ७ चत्थ 
८ पत्ताई। 


पऔवसति, २ सयन, हे असन, ४ भत्त, ०» पान, ६ भेसज्ज, ७ 
बश्र और ८ पान । 

मेरे पास किसी हस्तलिखित पोथी के कुछ पत्र हैं। उसका प्रास्म्म' 
का पतन साथ में न होने के कारण, उसका नाम जिश्डुल जात न हो ससा। 
उसमें धर्मोपग्रह दानों का वियरण देते हुए भेपन दान के प्रकरण मे निम्न- 
लिप्त पाठ दिया है ] उससे भी यह स्पष्ट दो जाता है कि, रेबती ने दाना 
में क्या दिया था। उन्त पाठ इस प्रकार है.-- 


भेपज पुणदितों खुद पत्ते लहई उत्तम लाहं जद्द तद्दाण 
चीरस्स रेचई खाबई परमा। तथाहि भगवान्‌ थी भद्दावीरो 
गोशालक तेजोल्लेश्या व्यतिकरानन्तरम्‌ मेंढिक भ्रामे पानकोष्ठकानि' 
चैत्ये समचसृत | तन दाघ्बरातिसारेण पीड़ित दुर्वले ज्ञातः। 
तन भगवन्तम्‌ चन्दित्वा देवा गच्छन्तो परस्परम्‌ इति बदन्ति-- 
यथा भगवन्‌ थ्री भद्दाचीर स्तोक दिन भध्ये काले करिप्यति 
यत्‌ प्रतिकाराय भेपजं ना दत्ते । एवं शआरुत्वा मालुफाकच्छासन्न 
आधि कायोस्खर्ग स्थितेन ज्ञिन शिष्येण सिंद साधुना चिन्तितम्‌। 

नल 


>दाण च तत्य तितिह, नाणययाण च अभयदाण च। 
धम्मो घग्गह दाण च, नाण दाण इम तत्यथ ॥ 


-भमेरत्न प्रबरण, देवेद्ध सूरि की दीसा सहित, गाथा ५२, पत्र १२३ २ 
२-दानप्रदोष सटीक, पत्र ६४-२॥ 


३--उपदेशमाला दोषट्टी टीका सहित, गावा २४० पत्र ४२०-२।॥ 


एक भिन्न प्रसंग में रेवती-मान श्झ्६ 
पु 


शादी सत्य पते चदन्ति। गोशालेन इति-उक्तमस्ति-यन्ममः 
तेजोलेश्याद छद्यस्थ एवं च॒ मंकाले काल फरिप्यति इति घिचित्य 
मालुकच्धान्तरे प्रचिष्य उच्चेः स्वरे घिललाप । भगवान शामेन 
तब झात्वा साधु स आहतः। आगतश्च स्थामिनः पादयोः शिर 
गाढ़लगित््वा रोदितु भचृत्त । स्वामिना उक्त भद्र मा ताम्य ! भ्रद्दा 
मत परम केपलि पर्यायेण धोड़प चर्षाणि विचरिप्यामि। 
शोगोपि फालेन स्वयमेव निवर्तयिष्यते | तेनोक्त तथापि रोगो- 
पशमनोपाय कोष्यादिश्यतां । स्वाम्युक्त ये ततो गच्छ। 
तन्ैध रेवती आरविका गशद्दे। तन्रेक कुप्मांडी फले कटाह भीपध- 
मनेक द्वव्य योजितमदर्थ कृतमसख्ति । तत्‌ त्वया नानेतब्यः। 
द्वितोयं घोजपूर कटाह ओरपध्ध कुटम्ब कार्य पक्तमस्ते। तत्‌ 
प्राशुफ मानयेथा: । इति तथेति भ्रतिपद्य सिंहो गतचान्‌ तदू 
सुदम्‌ | तयाभ्युत्थानं कृतम्‌। चंद्त्वा योजितकर संपुद्या आ्राग- 
मन फारणम्‌ पृ४। तेनोकर्त रोगोपशमनाय भेपजाय भ्रद्दमाययों । 
परम धाझुक बीजपूरकटाद श्रोपर्ध दीयताम्‌ । यत्‌ भगवन्‌ 
निमित्तं रूतं श्रस्ति तन्‍न देयम्‌ । सततस्तया सविस्मयोक्त-- 
“मो झुने ! कथमेतद्‌ भवता शझातम।” तेनोक्त--भगवस्‌ 
म॒झ्ात्‌।!” ततस्तया प्रचुर प्रमोदा प्राडु्भूत पुलकया 
घन्याद मिति चिन्तयन्त्या तत्‌ दू्तम्‌ । तत पुण्यात्‌ तीर्थकर 
नाम कर्माजितम्‌ | तदक्कणे सार्धद्वादश खबर कोटि बुष्टिजाता । 
डुंडमि निनादः। खेलोचक्षेप | अदोमद्ादान मिति प्रघोप ऋूत 
फ्रमेण स्त्वा स्वर्ग गता | ततः च्युत्वा भरते उत्सर्पिएयां सप्तरश 
तीर्थंकर समाधि नामा भविता। तस्मात्‌ श्रोपघात्‌ भी चीरो 
मिरामयः ज्ञातः ) इति भेपजदाने कथा। 

संदर्मस रूप में हम यहाँ इस कथा वाके जैश का ब्लाक ही दे देः 
श्हे हैं। 


3४० तीर्थज्वर मद्दावीर 


भगवती के पाठ पर विचार 

इन प्रप्षंगों को ध्यान में रजक्र अब हम भगपतीसूत चाडे पाठ पर 
विचार करेंगे। अमयदेव सूरि ने उक्त पाठ की टीवा इस प्रवार की है ४- 

दुबे कदोया! इस्यादे। ध्रुयभाणमेवार्थ फेचिन्मस्यते, अन्‍्ये 
स्थाहः--फकपोतकः- पत्ति विशेषस्तद्दद्‌ ये फले घर्ण साधर्म्यत्ति 
कपोते, कृष्मांडे हस्थे कपोते फपोतफे ते च ते शरीरे बनसुपति- 
जोवदेहत्यात्‌ कपोतकशरीरे श्रथवा कपोतकशरीरे इध धूसर- 
वर्णसाधर्म्याद्व कपोत्क शरीरे-कृप्मांड फले “' “परिश्ा- 
सिए! त्ति परिवासितं हास्तन मित्यर्थ, 'मज्जारकडण' इत्यादे- 
रपि फेचिंत्‌ भ्रूयमाणमेवार्थ मन्‍्यन्ते, श्न्ये त्वाहुः--मार्जोरो 
वायुविशेषस्तदुपशमनाय छतं--संस्कृ॒त मार्जारकतम्‌, भपरे 
त्याहु--मार्जारों विरालिकामिधानो वनस्पति विशेषस्तेन 
हतं-भावित॑ यत्तत्तथा कि तत्‌ इति? आह “कुर्कुटक मांसकर! 
चीज्ञपुरक करटादम्‌ '** 

ल्गमग इसी प्रशार वी टीका दानशेसर गणि ने भी की है।' 


अभपदेव को शंकाशील मानने वाले स्वयं भ्रम में 

यहाँ दीकाकार ने भी 'क्वोय' से 'कुष्माण्ड' और 'ुक्कुट से 'बीज 
पूरक! अर्थ लेने की बात कही है। टीका में 'अूग्रमाणमेयार्थ केचिस्टन्यन्तेा 
'पाठ आया दै। इस पर जोर देकर कुछ लोग कहते हैं कि, इस अर्थ के 
सम्मन्ध में अमयदेव यूरि शकाशील थे । पर, ऐसी शका करना भी निर- 
थक है। मगवती सूत की टीका अमयदेव ध्रि ने वि० स० ११२८ में 
लिएी ।' इससे पूर्व ११२० में ही वह तृतीय अग ठाणाग की टीका ल्खि 

२--भयवत्तीयूनञ्न सदीक, पत्र १२७० 

२-भगवतीयत दानरोसर वी टीका, पत्र २२३ १, २२३२२ 

३--जैन झन्थावलि ( जैन स्वेनाम्दर वनफरेंस, वम्वई ) पुष्ठ ४ 


श्रूथमाणमेवार्थ के चिन्मन्यन्ते श्घ१ 


चुडे थे ।* और, वद्दों उन्दोंने पूर्ण रूप से उक्त प्रसंग का स्पष्टीकरण कर 
दिया था | इमने उसका पाठ पृष्ठ १३६ पर दे दिया है। 

तथाकथित जैन संस्कृति संशोधक मंडछ, वाराणसी? द्वारा प्रका- 
शित ( पत्निका संख्या १४) ननिर््रन्थ सम्प्रदाया--नामक पुस्तिका में 
उसके लेखक ने लिखा है--. - 

/“* जब कि चूर्णिकार, आचार्य हरिमद्र और आचार्य अमयदेव ने 
अमुक वार्क्यों का मांस मत्त्यादिपरक अर्थ भी अपनो आगमिक व्याख्याओं 
में ल्वा है।? की 

जैन-संस्कृति के इन संझोधर्का वो मै क्‍या कहूँ, जो जैन होकर भी 
जैन-धर्म पर कीचड़ उछालने को उद्यत हैं; जत्र कि, अन्य धर्मावरम्नी 
धर्म-अन्यों ने भी जैनियों को अर्दिसा-प्रियता स्वीकार किया है । 

और, थदि इन संशोधको ने दोनो थीकाएँ. और उनके काछ पर 
विचार किया होता तो वे कदापि न तो स्वयं भ्रम के शिकार होते और 
न ओऔरो को भ्रम में डालने का दुष्प्रयात करते | * 

श्रूयमाणमेयार्थ केविन्सन्यन्ते 
“इमने अभी 'कृयमाणमेवार्थ फेचिस्मन्यस्ते” ( कुछ छोग मानते दे 
कि जो मुना जाता है, वह्दी अर्थ है ) का उल्लेस किया | इसी वाक्यांश को 
लेकर लोग नाना प्रकार की कल्पनाएँ: करते हैं | 
यहोँ जिस रूप में टीका में यद्द वाक्यांश आया है | उतसे भी अमय- 
देव सूरि का भाव स्पष्ट है। पहले 'श्ूयमाणमेवार्थ केखिन्सन्यन्ते! कहकर 
उन्होंने दो चार शब्द उपेक्षा से लिख दिये और फिर दूसरे मत को सविस्तार 


३-जैन-अन्यावलि, पृष्ठ ३ 

२--निर्मन्ध प्तम्प्रदाय, पृष्ठ १३। यद लेख सुख॒लाल के लेखों के संगद 'दर्शन 
और चिंतन! ( हिन्दी ) में पृष्ठ ६१ पर उद्ठत है। 

३--भगवती वन्न सदीक, पत्र १२७० 


38४० तोर्थड्वए महावीर 


भगवती के पाठ पर विचार 


इन प्रसगों वो ध्यान में ससरर अप हस भगयतीसूत वाले प्रठ पर 
विचार करेंगे । अमयदेव सूरि ने उक्त पाठ की टीका दस प्रकार की है ;- 

दुघे कवोया! इत्यादेः धरूयमाणमेवार्थ केचिन्मन्यते, श्रन्ये 
त्थाहुः--कपोतकः- पत्ति विशेषस्तद्वदू ये फले वर्ण साधर्म्यात्ते 
कपोते, क्ूप्मांडे हस्वे कपोते कपोतके ते चर ते शरीरे चनस्पति- 
जीबदेहस्वात्‌ कपोतकशरीरे श्रथवा कपोनकशरीरे इच घूसर- 
चर्णसाधर्म्यदेध कपोतक शरीरे-क्ृप्मांड फले “” “परिश्रा- 
सिर त्ति परिवासितं हास्तन मित्यथ, 'मज्जारकडए! इत्यादे- 
रपि केचित्‌ भ्रूयमाणमेवार्थ भन्‍्यन्ते, श्रन्ये त्वाएु+--मार्जारो 
बायुविशेषस्तदुपशमनाय छृत--संस्क्ृतं भार्जसकृतम्‌, अपरे 
स्वाहु--मार्जारों विरालिकाभिघानो घनस्पति विशेपस्तेन 
छत॑-भावित॑ यत्तचथा कि तत्‌ इति? आह 'कु्कुटक मांसक 
“चीजपूरक कटाहम्‌ ** 

झ्यामग इसी ग्रजार की टीका दानशेसर गभि ने भी की है।' 


अभयदेव को शंकाशील मानने वाले स्वयं अम में 
यहाँ टीकाकार ने भी 'क्वोय' से 'कु्माण्ड' और “कुक्कुदझ! से 'बीज 
पूरक' अर्थ लेने की बात कती है। दीरा में 'अूवमाणेयार्थ वेचिस्मस्यन्ते! 
"पाठ आया है। इस पर जोर देऊर कुछ लोग कहते हैं कि, इस अर्थ के 
सम्बन्ध में अभयदेव सूरि शकाशौल थे | पर, ऐसी शका करना भी निर- 
थक है। भगवती सूत की टीका अमयदेव तरि ने बि० स० श्श्स्टम 
लिखी । इससे पूर्व ११२० में ही वह तृतीय अग ठाणाग वी टीका ल्सि 
१--भगवतीसश्न सरीक, पत्र १२७० 
२--भगवत्तीसन्त दानरेसर की दीका, पत्र २२३ २, रस३२ 
३--जैल अन्थावलि ( जैन श्वैनाम्बर कानफरेंस, वम्बई ) पृष्ठ ४ 


अयमाणमेचार्थ के चिन्मन्यन्ते १8१ 


चुके थे ।* और, बटोँ उन्होंने पूर्ण रूप से उक्त प्रसग का स्पष्टीकरण कर 
दिया था | हमने उसका पाठ ४5 १३६ पर दे दिया है। 

तथाकथित “जैन सस्क्तति सशोधक मडल, वाराणप्ी' द्वारा प्रका- 
शित ( पत्रिवा सख्या १४) “निप्न॑न्थ सम्प्रदाया--नामक पुस्तिका में 
उसके लेसऊ ने ल्पि है" 

४ जय कि चुर्णिकर , आचार्य हरिमद्र और आचार्य अभयदेय ने 
अमुक याक्‍्यें का मास मत्स्यादिषरक अर्थ भी अपनी आगमिक ध्याख्याओ 
मैं ढिया है।”? अं 

जैन सम्क्ृति के इन सशोधकों को में क्या कहूँ, जो जैन होकर भी 
जैन धर्म पर कीचड उठाल्ने को उयत हैं, जन कि, अन्य धर्माबठम्मी 
भर्म भन्थों ने भी जैनियों की अहिंसा प्रियता स्वीकार किया है । 

और, यदि इन सश्ोधर्मो ने ढोनो थीकाएँ और उनके काठ पर 
विचार क्प्रा झोता तो थे कदापि न तो स्वय भ्रम के शिकार होते ओर 
न ओरों को भ्रम में डालने का दुष्प्रयात करते | * 

श्रुयमाणमेवार्थ केविन्मन्यन्ते 

इसने आअमी 'अ्ूयमाणमेयार्थ केचिस्मन्यस्ते” (कुछ लोग मानते हैं 
कि जो सुना जाता है, वदी अर्थ है ) का उल्लेस किया | इसी वाक्याश को 
लेकर छोग नाना प्रकार वी कल्पनाएँ करते हैं। 

गहाँ जिस रूप में टीका में यह वाक्याश आया है| उससे भी अमय- 

देव यूरि का भाव स्पष्ट है। पहले “भूयमाणमेवार्थ केचिन्मन्यन्ते! कहकर 
उन्होंने गे चार शब्द उपेक्षा से ल्सि दिये और फ्रि दूसरे मत को सबिस्तार 


२०-जैन-यस्थावलि, पृष्ठ ३ 

२--निर्गन्य सम्भदाय, पुष्र १३। यद लैख सुखलाल के लेखों के समझ “दर्शन 
और चिंतन! ( दिन्दी ) में पृष्ठ ६१ पर उद्धृत है | 

३इ--मगवती यत्त सदीक, पत्र १५७० 


श्छ२ तीर्थंकर महावीर 


जज 


'लिसा | इससे स्पष्ट है कि यहाँ भी उन्होंने अपनी ठाणाग की टीका की 
पुष्टि ही की है। 
शब्द! और “अर्थ! मिन्र हैं 
लो छुना जाता है, वही अर्थ है? ऐसी धारणा वाल को में उता देना 
चाहता हूँ कि (अर्थ! 'झब्द' से मिन्न है। शब्द! स्पय अर्थ नहीं है। 
“अर्थ! की टीका करते हुए, नेमिचन्द्र सूरि ने छिसा है-- 
अर्थश्व--तस्यैवाभिधेयं.. * 

-:5त्तराष्ययन सटीक, आ० १, गा० २३, पत्र ९-१ 
'सजेद्रामिषान! में अर्थ! की टीका इस प्रकार की गयी है-- , , 
ऋ-गतौ, अर्थते गम्यते झायते इत्यर्थः 

““अभिधान राजेन्द्र, भाग १, ठ5 ५०६ 
इसी प्रकार की टीका ठाणाग में भी है :-- 
अर्यतेषधिगम्यतेड्थ्यते वा. याच्यते चुभुत्खुमिरित्यर्थ 

अ्याय्याने--जो खुत्तमिप्पाओ, सो अत्थो अ्रज्जए जम्हति * 
“अगणाग सूत्र सदीक, पूर्वादद, ठा० २, उ० १ 3» पै० ७१ पत्र ५१-१ 
इन रीकाओं से स्पष्ट है कि, जो सुना जाता है, यही अर्थ कदापि 

नहीं होता है। और, बिना अर्थ के सुने हुए का कुछ भी प्रयोजन नहीं 

है। वैपेशिकों ने यद प्रश्न उठाया है -- ह 
“बाद मुस में और अर्थ अन्यन होता है?" जैसे ग्रथ कटने से 

उसका रूप गुण हमारी दृद्धय-बुद्धि में आता है और तन हम यथावस्यक्ता 
यथास्थान उसकी ग्रास्ति उसके भौतिक रूप में करते हैं। इसीलिए 





$--असे दि शब्दमुपलमामहे सूयायर्थ॑ 


मीमासा दर्शन, वाल्यूम १, दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, कलकत्ता 
सन्‌ हुष्ज्र्‌ 


शब्द और अर्थ मिन्न हूँ श्छ३ 


आचीन मापाशास्नी अर्थ को प्रधान और झब्द को सौग मानते हैं ।' 
चाक्यपदीय में आता हैं -- 
लोफे$र्थरूपतां शब्दः प्रतिपन्न प्रवर्तते' - 
इसकी टीका करते हुए. पुण्यराज ल्सा है --- 
अथ रूपतां प्रतिपन्नो5थेन सहैकत्वमिव प्राप्ः शन्दः प्रच्तेते । 
अय॑ शौरित्यादि | तन्नार्थ एव वाह्यतया प्रधानसदसीयते 
आदद वा अर्थ भी सर्वत्र समान नहीं होता । वैशेषिक-दर्शन में आता है-- 
खामायिकः शब्दाद्र्थ- प्रत्यय- 
इस पर उदाहरण देते हुए. शब्द और कर्य? में लिप है :-- 
सस्झ्त और हिन्दी में राग का अर्थ 'प्रेम? है, किन्ठ बंगला और 
अयझी में 'क्रोध' के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है | इस ग्रकार 'इब्द! से 
आर्थ का बोध सामयिक मानता चाहिए, | ऐसा आचीन उदाहरण भी है-- 
“दया घाठु कम्मोज देश में 'जान? अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्स्ति 
आर्य विशार के अर्थ में 'दाब का प्रयोग करते हैं । 
अर्थ किस रूप में लेना है, इस दृष्टि से स्वय झब्द के भेद हो जाते हैं । 
देमचद्धाचार्य ने काम्यानुग्यातन ( सटीक ) में ल्फ़ा है-- 
१---थर्थो हि प्रधान तद्‌ गुणमृत- शब्द 
“-निरुतम्‌ आउन॑दाश्रम मुद्राणालय, पूजा १६२१५ 
२--वाजयपद्दीयन:-२-१३२ ( जपतविलास ऐंड कम्पनी ) १८८७ ई० 
३--बाक्यपदीय 
४--७२०२० 
४--छा० शिवनाथ-लिखित “रान्द और अये! ना० प्र० प० ६३, ३-४ परठ ११३ 
६--एतमिश्यांति सइती शब्दस्य प्रयोग विपय ते ते शब्दास्थत - 
सत्र मिक्रत विषया दष्यते-तथशा शवतिर्णति कमा वच्योजप्वेष भापितो 
अबति विकार एवमार्या भापन्ते शव इच 


--पी० एप्त० सुब्रह्मयय शास्त्री-्तेत्य्से भान पतजलीज महाभाष्य, वाल्यूम १, 
थुष्ठ ६४ 


श्धछ तीर्थद्वर मद्दाचीर 


मुख्य मौण लक्ष्य व्यंग्रार्थ भेदात्‌ मुख्य मौण लक्षक 
व्यस्जकाः शब्दाई' 


अर्थ लेने मे क्यावया ध्यान में रपना चाहिए, इस सम्यन्ध में 
कहा है-- 
श॒क्तिग्रद्ं ब्याकरणोपमा न फोशाप्त वाक्याद्‌ व्यवद्यास्तस्थ | 
वाक्यस्य शेपाद्‌ विद्वुतेबंदंति सानिध्यतः सिद्धपदस्य चुद्धा ॥ 


पघिना इन समी दृष्टियों वो ध्यान में रुपे जो भी अर्थ करने का प्रयास 
होता है, वह बस्तुतः अर्थ नहीं अनर्थ होता है। एक झटोक है-+ 


देवराजों मया दष्टो वारियारण मैस्तके। 
भक्षयित्वॉर्क॑पर्णानि वि पीत्वा क्यों गतः ॥ 


यहाँ यदि 'विप! का अर्थ 'नजदर और "क्षयों वा अर्थ न होना 
किग्रा जाये तो वस्तुतः अर्थ का अनर्थ दो जायेगा। 





१--काब्यानुशासन सटीक [ महावीर विद्यालय, बम्बई ] १-१४ पृष्ठ ४२ | ऐसा 
दी ये सादित्य-दर्पेण में भी भाता दै-- 

अ्र्थों वाध्यशच लच्यश्च ब्यदग्यश्चेति त्रिधायतः 

शाच्योथो5सिघदा बोध्योलद्योलक्तणयासतः ७ 

ब्यडग्योन्यजनयातास्तु तिस्त्रः शब्दस्य शक्तय। इति साहित्य दर्पणः 

शब्दाये-चिंतामणि, भाग १, पृष्ठ १०२ 

२--है देवरः ! मया ज मेषः वारिवार्य 

३--सैत्ु- तस्य मस्तके उदरिमांगे इष्टः 

४--अको-इक्ष विशेष: तस्य पर्णानि--पत्रायि 

५--जलम्‌ 

८६--स्थानम--झुभापित सुधारत्न भाण्डागार, पृष्ठ ५२५ 


युक्तिप्रवोध-नाटक का स्पष्टीकरण श्ष्थ 


युक्तिप्रयोध-वाटक का स्पष्टीकरण 


अर्थ सप्रसंग और परिस्थितियों को ध्यान में. रखकर लेना चाहिए) 
इसका बड़ा तर्कपूर्ण तथा घुद्धिगम्य स्पष्टीकरण मेघविजय उपाध्याय ने 'युक्ति- 
प्रयोध' नाटक में किया है :-- 
खाधोर्माल भद्दणं सद्पि सुग्धप्रतारण भात्र श्रीदशवैका- 
लिक्रे+अमजूजमंसासियदमच्छरीया*! इति सन्नकदज्ञे-श्रमज्ज- 
मंखासिणों” इत्यागमे सुनिस्वरूपे तल्निपेधभणनात्‌, यत्तु 
कुचचिच्छब्देन मांलाहारों दृष्यते, तन्न दशवैक्ालिक्रे “महुधय॑ 
च भुजिज्जा खंजए' इत्यादी 'मछु' शम्देन खण्डिकादिकमिति 
व्यास्पानात्‌ सर्वत्र आर्थान्दस्मेव भ्रतिपादितं, इश्यते प्राचीना 
नूचानेः न चार्थास्तरकरणमसदतं, रत्नमाला झंन्थे ज्योति- 
पिकैरपि शर्थधान्तरकरणात््‌ तथाहि-- 
अध्यस्पादिषु नायात्‌ ऊध्येगतीच्छुः कदायिदूपि विद्यन! 
शीपषे कपाला न्‍नभाणि सलख चर्म तिलास्तथा क्रमशश॥ १॥ 
अन्न शीर्ष तुम्बकं, अन्याणि भहत्यों मुद्रिकाः सखा 
घंब्लाश्चर्माणि सेल्लर कानि इत्यर्थः समथ्येते । डर 
आगमेडपि प्रशापनायाम्‌ 'रगट्टिया य बहुवीयगा या' इंक्यन्र 
पएरकमस्थि बीजमित्यथ; तथा * चत्थल पोरण मज्जार पोई बिल्ली 
य पालक्का, ॥ ४१ ) दगपिप्पती य द्ध्वी मंच्छिय ( सोततियं ) 
१--दशबैकालिक हारिभद्रीय टीका सद्दित, चू० २, गा० ७, पत्र २८०-१ 
२--पतझृताग [ बाबूबाला ] २-रएर पृष्ठ ७४६ 
३--दशनैकालिक सयेक झ० ४५ उ० १५ गाथा ६७ पन्न श्ण्-र 
४-- मनन! शब्द पर इमने “तीर्थंकर, महादीएं, भाग १. पुष्ठ शरद पर, व्िस।२, 
से विचार किया दे । 
५--अ्छापनासत्र सठीक, गा० १९, पत्र ३१-१ 
&--अज्ञापनासभ्न सटीक सा ० ३७, पत्र ३३--१ 
१० 


ट हि 


श्र्ष्दे ४ तोर्थद्वर मद्दादीर 


पाए तद्देव मंटुकी' । तथा विद मंसे कडाई .एयाई हंति 
एग जोीवस्सेति' ( ६५ ) सूतलेशः स्पष्ट एवं, न चात्र चनस्पत्य- 
“्यकारात्तगरैवार्थः उपपयते नान्‍्यत्रेति वाच्यम्‌, अन्यत्रापि यत्या 
हाराधिकारात्‌ तथैव युक्तत्वात्‌ यतीनामाहार विशेषणानि-८ 
अर्साहांरे विप्सादारे अंताहारे पंताहारे” इत्येय प्रवचने 
भपण्यंते, छृतादि चिकृतीनामपि परिभोगः कारणिकः तह्दि स्थानाह़ 
सूत्रे महाविृतित्येनोक्तस्थ 'कुणिमाहररेण! त्यागमवचनेन 
नारकायुर्व॑न्ध हेतो सम्यक्तततो5पि त्याज्यस्य सर्वोगदयामय 
श्रमन्पीनीन्द्र शासन प्रतिपिद्धस्य मुनीनां सर्वेज्ञगज्जीचद्वितानां 
भांसाहारस्य कदापि न युक्तियुक्ततेत्युत्त॑मितदृ॒स्ता ब्याचक्षमदे, 
मच शुद्धादार गवेपणावर्ता मांसस्यापि शुद्धत्वेनोपलमी 
तदाहतिने विरुद्धेति चित्यं, द्ृब्यस्ये घ-- 


आमाखु य पक्ासु य विपच्चमाणाखु मंसपेलीख | 
उपजांति अणंता तब्बएणा तत्थ जंतुणो ॥श॥। 


इत्यागमादशुद्धत्वात्‌ू , तेन लाधवान्मद्यमांसादि शब्दस्य 
क्वचित्‌ कथने5पि न भश्रमणीयं पिदुमंसं न खाइज्जां” इति 
दशवैकालिके निन्दावाक्यस्य, तथा सरखसाहारस्थापि मांस 
शब्दाभिधेयत्वात्‌ , यद्गौडः “आमिपषं ओन्‍्यवस्तूनि” घखासता- 
माहारः श्रास्तामाहारः 'सामिल कुलल दिसस पज्भमां 





१--भ्रश्ञापनासंज्ञ सदोक, गा ० ३८, पत्र ३३-१ 

२-प्रशापनायत याथा ६१९, पत्र ३६-२ 

३--ठणागयत्र सटीक, झा० ५; उ० १, यूत्र ३६७ पत्र २६६०१ 
४--संवोधप्रजरण, गुजराती अनुवाद, गाथा ७५, पृष्ठ १६६ 
४--दशभैकालिक हारिभद्वीय यीका सद्दित, अ० ८, उ० २ गा० ४७ पत्र रे 


युक्तिप्रयोध-नाटक का स्पष्टोफरण हृछ७ 


सनिरामिसं। आमिर सम्वमुज्कित्त विदरिस्सामों निरामिसा)॥' 
इत्युत्तराध्ययने अभिष्बड्हेतोर्धनधान्यादेरपि. आमिपत्येंन 
भणन; तेन ध्रमस्पास्य भचभ्रमणहेतु तेत्यन्यत्न विस्तरर ॥* 

“यह मास प्रकण भोछे-मोछे जौयों को ठगने मात्र के छिए है । 
“ददैसालिक' में आता है--अमम्जमसामियध्मच्छरीया' । सृत्नरकृताग से 
डिसा है--अमज्जमसासिणों! ऐसा आगम में है| मुनि का स्यरूप जहाँ 
चर्मित है, वहाँ उसका निरमेध कहा गया है। फिर भी किएी ठिकाने 
मागाहार टिफायी देता है। पहा दशवैकालिऊ्े आये 'मट घय्र वे भुनिष्जा 
सझये' इत्यादि प्रकण में 'मउ शब्ठ से स्ताड आदि के समान स्वत 
अआर्थान्तर ही प्रतिपाद्ित दिसलायी पड़ता है--ऐसा प्राचीन पडितो ने 
कड़ा है। अर्थान्तर न करना अनगत है। 'रत्नमाल! ग्रन्थ में प्प्ोतिपियों 
ने भी अर्थात्तर करण किया दै। वहाँ आता है-- 

अष्टम्पादियु नयाव्‌ ऊरध्येगतोच्छुः कदाविद्पि विद्वान्‌। 

शोप॑कपालान्त्राणि नखचर्म तिलध्या ऋमशः+ ॥ 

यहाँ द्वीष! से अर्थ (ुम्बी', 'अनाणि'! से 'महती मुद्गरिका!, नस! 
से बाल, चरम! से सेल्यरक! ( जिमटिका ) अर्थ लेन। ही समर्थित है। 

आगम में भी प्रजापना में आये 'एगछ्चिया य बहुनीयगा' से अस्थि 
का अर्थ बीज है 

तथा 'धाथल पोरग मजार पोई पिच्छी य पालक दगपिप्पछों ये 
डब्पी सच्छिय ( सोतिय ) साए; तद्ेव मरी तथा 'विंटें मस कहठाहं 
एआइ हबन्ति एग जोवस्मेत्रि' यूत के ये अश बिचकुड स्पष्ट है। वनस्पति 
का अधितार होने से यहाँ बेसा अर्थ नहीं है (जैसा क्रि प्ररश्तः 
लगता हैं )। 


३--उत्तराध्ययन नेमिबच्ध की टासा सद्दित, अ० १४, गा० ४६, प्र २१२-२ 
२--सुक्तिगवोध प्र- १६६--२०० 


श्छ८ * तीर्थड्वर महावीर 


अन्य ख्ल पर भी साधु के आहार का अधिफार होने से उसी प्रवार 
( वनस्पतियोधक ) अर्थ छगेगा | यति के आह्वार के विश्येपण हैं--अर- 
साहारे, विस्साद्ारे, अंताद्रे, पताहारें ऐसा प्रवचन है। शतादि विहृतियों 
का परिमोग भी कारण से है। उस स्िति में उसे स्थामांगयूत्र में मद्दा- 
विज्ञति के रूप में क्या गया है। ऐसा आगम में लिसा है--कुणिमाहर 
नरक का आयु बाँधने का हेतु है। सम्यक़ बाढे को उसका त्याग होने से 
श्रीयुत्‌ मौनीन्द्र शासन में प्रतिपेष होने से मासाहार क्दापि युत्तियुक्ता 
नहीं दो सकता--ऐस! हाथ ऊँचा करके हम कहते है। “शुद्ध आहार 
की गवेपणा करने बाछे के लिए. मास वी भी झुद्धता से उपाल्म्म मैं द्वानि 
नहीं है?-.इसमे भी विरोध नहीं आता--ऐसे लोग कहते है कि 
द्रव्य का भी 
आमासु य पकामु य विपच्च माणासु॒ मेसपेसीसु । 
उप्पज्जन्ति अगंता. तवब्बष्णाः तत्थ जठ॒णो ॥ 
आगम से शुद्ध दोने के कारण | उस कारण से लाघब से मय मास 
आदि के सम्बन्ध में किसी के कहने पर भी भ्रम करने योग्य नहीं है | 
“पिय्ठमरस न खाइज्जा? ददवैकालिक में ऐसा निन्‍्दा वावय है। तथा 
िस्साहाएं से भी मांस शब्द के अभिषेय होने से जैसा कि गौड़ ने दा 
है---/आमिप का अर्थ साथ पदार्थ है।” 
उत्तराध्ययन मैं आता है-- 


सामि्स कुलल दिस्स, वज्ममाणं निरामिसे। 
आमिस सब्वमुज्मित्ता, विहरिस्सामो निरामिसा ॥ 


आमिप' का अर्थ 


शब्द को प्रसंगवद लेना चाहिए, दस सम्बन्ध में 'आमिप शब्द ही 
लें। जिस प्रकार का उसका अथ गौड़ ने क्या है, वेसा ही अर्थ अन्य 


्मिप का अर्थ श्छर 


जैन आचायों तथा मनन्‍्यीं ने भी किया है। हम यहाँ कुछ प्रमाण टे 
रहे है-- 
(१) योगशास्त्र ( स्वोपशटीवा सहित, अवाझ् केक इछोक श२३) 
में आये 'आमिप' की टीका हेमचद्धाचार्य ने इस प्रकार की है-- 
आमिपं भक््यं पेयं च, तच्च पक्कान्न फलाक्षत दीपज्ञल- 
चूतपूर्णेपात्रादि रूप । 
४-प्रन २११०-०२ 
(२) आमिप्धादार इद्ापि तथैव फलादि सकल नैवेय 
परिमही टश्यः 
->परचांशक सडक, प० ८६, गा०र८े, पत्र ११--१ 
(३) 'आमिष? घनधान्यादि 
-त्तराध्ययन नेमिचद्ध की टीसा, अ० १४ गा ४८ पत्र २१३-१ 
(४) “अमिषराद--विपयादेः £ 
>-बढी, अ० १४, गा ४१; पर २१२-२ 
(५) अब हम यहों सरकृत-कोप' से भी 'भामिप? का अर्थ दे 
शहे है;-- 
(अ) डिजायर, ल्म्ट- यथा - 
निरामिषो विनिर्मुक्तः घशान्तः खुसुखी भव 
महाभारत १२-१७-२ 
निरपेश्ों निरामिप३ 
ऋ+गतुम्द ति ६-४९ 





२०--भाण्टेज सस्कृत ३ गैलिश डिक्शनरी, भाग १, पृष्ठ २४५-३४६ । 
३-९ ए बालक पट थ शिवा भे तित्ल। कै 
जिरामिषः आमिपें जिपरस्तद्भिलाप रहितः 
>>मनमुस्दृति कल्‍लूक भट्ट की टीका सहित, पृष्ठ २३० 


श्श्० त्तीथंडडर मद्दाचीर 


(आ) एड 
(६) एज्वायनेंट--प्लीजिंग आर जी आर अटद्रेक्टिय 
आज्जेक्ट यथा 
नामिपेषु भसंगोस्ति 
“++महामारत १२, १०८, २३ 
(इ ) फ्रूट आव जम्बीर 
(६ ) मी आव ल्विलीहुड यथा 
आमिर्ष यच्च पूर्वपां राजसं च मल भ्ुशम्‌ । 
अन्गतं नाम तद्भूतं श्िप्तेन प्रथ्बीतले॥ 
-+रामायण ७, ७४, ९६ 
जैन-धर्भ में हिंसा नि दे 
इन प्रसगों से यह स्पष्ट हो गया होंगा कि, यसग तथा सदर्भ पर जिना 
पिचार किये अर्थ करना वस्तुतः अनर्थ है। जो छोग जैन-ठ्थों के पार्दो 
वा अनर्गरू अर्थ करते है, उन्हे यह ध्यान में रूपना चाहिए, फि जैन-धम 
में श्रावषों के लिए प्रथम ब्रन म्थूल्याणातिपातविस्गण है। हमने उसका 
सविस्तार वणन आवसो के प्रसंग में क्या है| जय श्रायक्त के लिए, यह 
बत है, तो फिर साथु-साध्यी के सम्पन्ध में क्या कदना ! 
हिंसा की निन्‍्दा स्थल-स्थल पर जैम-दास्त्ों मे की गयो है। इस 
उनमें से कुछ यहां दे रदे ट। 
(१ ) अम्ज्ज मंसालि अमच्छरीआ, 
अभिक्‍खर्ण निव्यिगई गया य। 
अभिक्‍कखर्ण काउस्सग्गकारी, 
खज्माय जोगे पयश्ो दृविज्जा॥ 
“+अशवैसलिक सूत्र सटीक, चू० २, गा० ७ पत्र २८०-१ 
यदि सच्चा साधु बनना है तो मच-मास से छणा करे, किसी से ईर्ष्या 


जैन-घर्म में दिसा निंय हे 34 


मे करे, बास्मार पीष्षिफ भोजन का परित्याग और कोयोत्सर्ग करता रहे 
तथा स्वाध्याय-थोग में प्रयल्लवान बने । 
(०) हिले वाले मुसाच ३, माइल्‍ले पिखुणे से | 
भुंजमाणे छर मंसे, सेयमेयं तिमन्‍नइ॥। 
--उत्तराव्ययन नेमिचन्द्र वी टीका सहित, अ० ५, गा० ९, 
पत्र १०३ २ 
--हिंसा करनेयात्श, झूठ बोल्नेवाला, उलछनक्पट करनेवारा, खुगढी 
करनेयाछा और धू्तता बसनेबाल्ा तथा मंदिर और मास साने बाह्य मूर्स 
अज्ञानी जीब इन उन्त कार्मो को श्रेष्ठ ममझता है। 
भ्ुजञमाणे छुरं मंस परिवुढ़े परंदमे ॥| 
अयक्कर भोई य, तदेस्ले चिय लोहि। 
आडय॑ नणण कंखे, जहा55एसं व एलप्ए ॥ 
--उत्तरा ययन सटीक, अ० ७, गा ५ ७ पत्र ११७-३ 
>-मदिरा और मास का सेन करमे बाछा, बठ्यान होकर दूसरे का 
कसन बरता है | जैसे पुष्ट हुआ वह बकरा अतिथि वो चाटता है; उसी 
प्रकार वर्ग र करके कररे के मास के साने याला ध्था जिसका पेट रुघिर 
और मास के उपचय से बढ़ा हुआ है, ऐसा जीव अपना घास नरक में 
चाहता है । 
(४) तुद्दं पियाइ" मंसाइ", खंडाइ' सोहलगाणिय | 
खाइओ मसि समंसाइ' अग्सियएणइ' शेससो ॥ 
न>उच्तराध्ययन सदीक, अ० १९, गा० ६५, पत्र २६३-२ 
--छसके मास जअत्मन्त प्रिय था, इस कार कट कर उन समपुदमों ने 
मेरे शरीर के मास को काइबर, भूनकर और अग्नि के समान शा करके 
मुझे अनेक बार सिन्‍न्‍्यया ) 
60 | 


श्र तीर्थडुर महावीर 


ते मज्ज मंखं लसर्ण च भोचवा, 
अन्नच्छ घास परिकप्पयंति। 

+यजझताग ( याबू बाल ) श्रु० १, अ० ७, गा० १३ ए्ठ रेरे७ 

--वे मू मदर मास तथा लद्यघुन का उपमोग करके मोध नहीं वरन्‌ 
अपना ससार बढ़ाते है। मोक्ष तो शील के तिना नहीं होता । 

(६) * “अमज्ज मंसाससिणो * ' 

+खूजझताग (बाबू वाला) श्रु० २, अ० २, पू० ७३ पृष्ठ ७०९ 

“वे मद्य मास का प्रयोग नहीं करते | 

(») जे यावि भुंजति तदप्पगारं सेवंति ते पावम ज्ञातमाणा | 

मण न एय॑ छुसला करेति बायावि एखा घुश्याउ मिच्छा ॥ 

+जक्तताग (याबू वारा ) श्रु० २, अ०६, गा० ३९ प्रष्ठ ९३६ 

--जो रसगणद्ध होकर मास का भोजन करता है, बह अजानी पुरुष 
कपल पाप का सेयन करता है। जो कुझल पण्डित है, वह ऐसा नहीं 
करता। 'भात्त भक्षण मे दोप नहीं है', ऐसा वाणी पडित नहीं बोलता । 

“भाचाराम पत्र में तो साधु को उस स्थल़ पर जाने का ही मिपेध 
बिया गया दै, जो मासादि मिलने वी आशका हो। वहाँ पाठ आता है- 

से भिकखू धा० ज्ञाब समाणे से ज॑ पुण आाणेजा मंसाईं 
था मच्छाद मस खलं वा मच्छुसलं वा. नो अमिसंधारिज्ज 
भमणाए 

“+-आचारागयन सटीक, श्रु० २, ज० १, उन ४, यूत २४५ 
पत्र २०४ १ 








र--द डृ नाट ट्रिंढ लिकस आर ईट मीट 


“-मेकेट बुक्स आव द! ईएट, बाल्यूम ४५, सूवझुताग बुक २, लेक्चर २, यृत्त 
७२, पृष्ठ ३७६ 


'्ररनव्याकरय! भ्मयदेव सूरि की टीकासदित पत्र १०० १ में भी 'प्रमझ 
मंछासिण्दई पाझ भावा है१ 


मांसाहार से नरक प्राप्ति श्श्ये 


्थ्ट्थ् के घर मिला के लिए जाते हुए. मुनि वो यदि ज्ञात सो 
जाये ऊि यदाँ मास वा मत्त्य अथवा मत्र वाढ़े भोजन मिलेंगे तो*** * मुनि 
को उधर जाने का इरादः नहीं करना चाहिए. | 

हेमचन्धाचाय ने अपने योगश्नास्तर म॑ बडे विस्तार से ट्सा लो निंदा 
की है। विस्तारमय से हम यहाँ पूरा पाठ नहीं हे रहे हैं ।* 


मंसाहार से नरकआधि « 


जैन-शाश्तरो में मालाहयर नरक प्रति का एक कारण नताया गया है। 
इम यहाँ तत्सम्बन्धी उुठ प्रमाण दे रहे हैं -- 

(१) बरडईि ठाणेदि णेरतियताए कम्म॑ पकरेंति, तं जहा 
मदास्भताते, भहापरिग्गहयाते, पंचिदिय पहेणं, कुणिमाद्ारिण 

--ठाणागयूत्र सटीक ( पूर्वाद्द ) ठछा० ४, उ० ४ सूत ३७३ पतन २८५८-३२ 

इन चार कारणों से जीव नारक योग्य कर्म बॉधता दै--६ मदार्म 

श्मद्ापणिह, ३ पचेन्द्रियय और ४ मासाहार ( कुणिम' मिति मास 
तर्बाह्यरौ-भोजनतैन--टौका ) 

(२ ) गोयमा ! महारंभायाएं, मद्दापरिग्गहयारा, कुणि- 
माद्दारेणं, पंचिदिय यहेणं मेरइया उय ऋम्मा सरीरप्प योगनामाये 
कम्मस्स उदृ्‌एर्ण नेरश्याउयकम्मा खरीर जाव पयोग बंधे 

--मगवतीसूत्र सटीक, शतक ८, उद्देशा ९, बृत्ञ ३५० पत्र छ्प्र्‌ 

(३) चरहिं ठाणेहिं जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकरंति शणेर्‌इ- 
चउाए कसम पकरेत्ता णेरइएसु उक्यज्ञति तंजहा महारंसयाप्ए, 
मद्दापरिग्गहयाये, पंचदिय वहेणं, कुणिमाद्ाारेणं 

-+औपपातिकयूत ( सुरू-सम्पादित ), सूत ५६, वन ५४ 





१--योगशारत स्वोपश् दीवा सहित, प्रवाश २ श्लोक २६-8८ पत्र इं६>र से 
२७-१ तथा प्रवाश ३, श्लाक १८-३३, पद १५६-१०-१६८-२ 


श्श्छ तीर्थज्वर महावीर 


नरक प्राप्ति के कुछ उदाहरण 
मासाद्र से नख प्राति होती है, तत्सस्वन्धी कितने दी उदाहरण जैन- 
शाह्लो में मिलने है। हम उनमें से कुछ यहाँ दे रहे हैं :-- 
(१ ) विधाकसृत्र (पी ० एड७ वैद्य-सस्ादित, १८, एष्ट ६० ) 
में उल्केगर है कि मासभोजी रसोदया काल करके ६ ठें नरक में गया। 
(२) सूत्तमुक्तायलि में व्यसन-सम्बस्धी सूक्तों में एक इझ्लोक इस 
प्रकार है :-- 


मांसाच्छे णिक भूपतिश्च नरके चौर्याद्विनष्टानके 
बेश्यातः छृतपुण्यकोी गतघनो5न्यस्मी दृतो राचण ॥ 


“अर्थात्‌ मास के कारण अ्रेणिक राजा नरक गया | 
(३ ) सनब्यसन कथा में इसी प्रसार बक॒ुमार का उद्ादरण 
दिया है। 
(४ ) देमचन्धाचार्य ने योगगान्त्र स्वोपज टीका सटित में मासाहार के 
सम्बन्ध में मुभूम और ब्ह्मदत्त का उदाहरण डिया हैं [* वहाँ पाठ है--- 
श्रूयते प्राणिघातेन रौद्गध्यान परायणी । 
खुभूमो भह्मदत्तश्च सप्तम॑ नरक गतौ ॥ 
अपनी टीम में उन्होंने मुभूम की कथा पत्र ७२ २ से ७५-२ तक तथा 
ब्रह्मदत्त की कथा पत ७८-२ से ९० २ तक बड़े विस्तार से दी है| 


मांसाहार से किंचित्‌ सम्बन्ध रखने बाढा पाप का भोगी 


दिस अथया सामादार तो दूर रहा--उममे सम्बन्धित पुरुष भी 








३-सूक्तमुक्तावलि, पत्र ६८८-१ 
२-भाचार्य सोमवीति रचित सम्तन्यसनक्था, पत्र १३-२-१७२ 
३--थोगशालर स्वोषज्ञ टीका सहित, शराश २५ श्लोक ३७ पछ ऊर २ 


३ ० 
अन्य घर्म-अन्यों में जैनियों की श्रदिंसा १ 


जैन शा्तों में पाप का मोगी बताया गया है। हेमचद्धाचार्य-राचित 
योगशास्त्र में एक क््येक आता है-- 
हन्ता, पलस्य, चिफ्रेता, संस्कर्ता, भक्षकस्तथा । 
फ्रेताप्छुमन्ता दाता चर घाता एयब यत्मनुर ॥ 
--थोगशा प्र स्वोपश टीकासहित, 3-२० पत्र २६०-२ 
--मारने बाला, मांस वा चेचने वादा, पकाने वात्य, खाने वाद्य, खरीदने 
, बाला, अनुमति देने वाला तया दाता ये सभी घातक ( मारने बाढे ) है-+ 
ऐसा मनु का बचन दे । 


अन्य धर्मग्र्था में जैनियों की अहिंसा 


अहिंसा जैन-धर्म का मूल तत्य रहा है, ऐमा उल्टेख. वीद-ग्रन्थो में 
भी भरा पड़ा है । संयुकनिकाय में असियस्थकपुन् म्रामणी का उल्लेया 
आता दे) उसमे बुद्ध ने पूछा कि, महावीर स्वामी शावकी को क्या उपदेश: 
देते हैं । इसके उत्तर में असित्रेधक ने भगवान्‌ गहाबीर के जिन उपदेशी 
वी पूचना बुद्ध को दी, उनमें प्रथम उपदेश का उस्छेग्त इस प्रकार दै-- 

"जो कोई ग्रागि दिंसा करता है, वह नरक में पड़ता है|” 

मांसाहार से र॒ृत्यु अच्छी 

जैन-छोग मांसाहार से झृत्यु अच्छी समझते सटे है। इस सम्बन्ध में 
एक बड़ी अच्छी कया आती है। 

द्वारसती में अग्दमित्त नामक एक श्रेष्ठि रहता था। उसकी पत्नी 


ई-मनु का मृल्ल श्छोक इस मकार दै-- 
अज्ञमन्‍्ता विशसिता निहन्ता क्रय विक्यी 
संस्कती चोपहती च सादकश्चेति घातकाः 7 
““महुस्णति ( हिन्दी-अनुदाद सहित ) अ० ५, श्लोक ५३ पृष्ठ १२६ 
*--संयुक्तनिकाय ( हिन्दी-अनुवाद ), भाग २ पृष्ठ ४८४८ 


श्५६ तीर्थकर महावीर 


का नाम अमुधरी था। वे दोनो आबऊ थे | उन्हे एक पुत्र था। उसका 
नाम जिनदत्त था | एक बार जिनदत्त बीमार पड़ा | चैय ने उससे कहा-- 
+शस साओ तो अच्छे हो जाओंगे /? इस पर जिनदत्त मे उत्तर दिया-- 
बरं प्रविष्ट' ज्वलितं हुताशनं, 
न्॒ चापि भग्नं चिरसंचित त्रतम। 
चरं हि रत्यु. पस्िशिद्ध कर्मणा, 
न शोल चृत्तरखलितस्यथ जीवितम्‌॥ 

--जलती आग मे प्रवेश करना मुझे त्वीदार है, पर चिरसचित मत 
गन करना मुझे स्वीकार नहीं है। परिथ्द्ध कर्म करते हुए, मर जाना मुझे 
स्परीकार्य है, पर शील ब्त का स्पल्‍न करके जीना स्वीकार नहीं है। 

इस प्रकार जिनदत्त ने मासाहार पूर्णतः अस्वीकार कर ढिया। बाद 
में जिनदत्त वो ज्ञान उत्पन्न हुआ और बह सिद्ध हो गया ।' 


जैन अद्दिंसा-बत में खरे थे 
आद्रकउुमार वी जो वार्ता बौद्धों" और हस्तितापसों से हुई, उससे 
भी स्पष्ट है कि जैन-लोग अहिंसा बत में क्तिने सरे थे । 


२-आवश्यवचूरणि उत्तराद्ध, पत्र २०२ भावश्यवकथा [ राजेद्राभिधान, 
भाग १, पृष्ठ ५०३ 'भत्तदोसोव्तहार! रास्द दखिये ] तथा आवश्यक की हारिभद्रीय 
टीका पन्न ७१४-१ में भी यद कथा आती दे। दरिमद्र जब इस प्रकार वी टीका 
बरत हैं. तो भला वह मासपरक श्रथं कहीं भन्यत्र बयों करने लगे ? मुखलाल ने 
“सैन-संरकृति मढल' को पत्रिका सख्या २४ के पृष्ठ १३ पर इरिमद्र पर जां भारोप 
गाया है, चद मनगदन्त तथा निराधार है। आवश्यरुनियुक्ति दीपिका, भाग २, 
अत ११६-१ की १३०३-री गाया है-- 
चारवइ अरदमित्ते अणुद्धरो चेव तदय जिणदेयों। 
रोगस्स य उप्पत्ती पढिसेहों अत्तसहारों ॥ 


२-खत्रक्ताग स्ीक (गौड़ी जो, बखई ) भाग २, पत्र १५१-१ (देखिए पृष्ठ 
४७-५८ )१ 


३--बही, पत्र १५६-२-( देरियए पर ६० )॥ 


घी-दुध सी विकृतियाँ १५ 


घी-दूध भी विकृतियाँ 

मांस को चौन कहे, जैन-साजु के लिए तो थी दूध भादि भी मना 
है। इस समन में कुछ प्रमाण हम यर्दों दे रहे है।--- 

(१ ) प्रश्वय्यार्रण में पाठ आता है।-- 2 पलट 

अख्ीर महु लप्पिएदि. -- 

“-अज्लव्याकरण अमयदेव की दीका सहित, सपरद्वार ३, सूत २२ 
पतन १०० ३ 

इसकी थैक्ा में स्पष्ट छिपा है-- 

अक्षीर मधुसण्पिप्कै--ड॒ग्घ॒ क्षोद्र छत बर्जकैः 

+-बही, पत्र १०७--१ 

(२) इसी प्रकार का उल्लेस सूतकझताग में भी है। वहाँभीः 
'विगदया का निपेध जिया गया है*। उसकी दीपिका से लिखा है-- 

निर्विकृत्तिकाः घृतादि विकृतित्यागिनः 

+सतक्ृताग ( जाजू बाला ) पृष्ठ ७६५ 

(३) विर्तियों का चड़ा विस्तृत डन्लेस ठाणागसूत्र में आता है $ 

णब बिगतीतो पं० तं०--खीरं, दि, णवणीतं, ख्पि, सेल, 
शल्ो, महूं, भज्ज॑, भंस 
++ दणागसूतर सश्येक, उत्तरार्ड, दा० ९, उ० ३, सूत्र ६७४ पत्र४५०-३ 

+विगतियाँ ५ है--१ दूध, २ दही, ३ नवनीत, ४ घी, ५ तेल, 
६ गुड़, ७ मधु, ८ मद्य और ९ मास 

ठाणांग में ही अन्यत आता है+-- 

चत्तारि गोरस विग्रतीओ पं० तं०--खौरं, दहि, सर्च्पि, 

णबणीतं, चत्तारि सिणेद विगतोतो पं० तं०-तसेलं, घयं, दस, 





३०-समन्नकताग (६ बाबू वाला ) श्रु० २, अ० २, चत्न ७२, एट ७४६ 


श्श्८ तीथड्वर मद्दावीर 


शणपयणीतं, चत्तारि महाविगतीओ पं० तं०-महुं, मसं, मज, 
गयणीतं 
++डाणागसूत सटीक, पूर्यार्द, ठा० ४, उ० १, सूत २७८ पत्र २०४२ 
धन प्रसगों से यह यात भरी प्रजार समझी जा सक्तो है कि, जैन 
आख्रा म मात फ़ितना निपिद्य है। * > 
ऊुठ भी कहने से पूर्प और कसी भी प्रकार का उलश सीधा अनुमान 
ज्णाने से पूर्व, हर व्यक्ति को इन यातों को स्मरण रसनी चाहिए. और 
चह ध्यान रुपना चाहिए कि वह जो यात कट रहा हे, वह परमोत्ट 
अहिंसा वे पाएन करन बारे, पालन कराने वाले भगवान्‌ महायीर वे लिए 
कट रद्द हैं--जिसने आजीवन टुरूह से हुरूद तपस्या को ही अपनों 
सकप माना । 
दान का दाता कौन १ 
यहाँ यह यात भी ध्यान में रुवनी चाहिए. क्रि उस दान का दाता 
कौन था 
दानटात रेयती अतथारिणी श्राविका थी | कपसत म॑ रेपती और 
मुस्सा को भगवानकै मघ की भ्राविस्तओं में मुख्य आविका लिखा गया है।' 
आयबफऊो के अत आटि का विस्तृत उल्प हमने भावतों के प्रसंग में किया 
है। यहाँ फेयर मद्राआवऊ की हेमचद्राचार्य द्वारा दी हुई परिमापा मात्र 
है रैना उचित समझता हूँ | 
एवं बतस्थितों भक़्त्या सप्त क्षेण्या धन॑ चपन। 
दयया चाति दीनेपु महाश्रावकः उच्यते। 
“+योगशाम्र स्वोयनज टीका सहित, पत्र २०४ २ से २०९ २ 
3--कल्पसञ्र स॒ुवाधिका टीका सहित सूत्र १३७ पत्र ३४७। 
एमा ही उल्लस 'दानप्रटीप! म॑ भी है वर्दाँ आता है-- 
श्रुथते रेवती नाम श्रमणोपासिकाप्रणी 
+पअ्रवाश ६, शलांक १२०, पत्र २०४ २ 


् शेबती तीर्थेकर होगी श्ध्६ 


इस बनार जतों में स्थित जो उ्त क्षेत्री म॒ घन को बोदा है और 
टीनों पर दया करता है, उसे मद्माश्ावक्र कइते 
+ सप्त क्षेत्रों के नाम हेसचन्द्रावार्य ने इस प्रकार गिवाये हैँः--जैन- 
जिम्प १, भयन २, आमगम हे, साधु ४, साध्वी ५, थरावक ६, भाविका ७' 

हमने रेबती के लिए. अतथारिणी, भ्रावित्ञ कद्य है। अतः इसे भी 
यहाँ समझ छेना चाहिए । 

आवक अथवा उपासक' के दो भेद जैन शांस्रों में बताये गये 
निश्चीथ मे आता है-- 

उवाल्लगो दुविहो-चती अबती या ? जो श्रवती सो परदंसण 
खंपएशो । एकके को पुणो दुविहो--नायगो अनायगो था । अणु- 
वासगो पि माथगमनायगों य। पते चेव दो विकप्पा' 

--निशीययूत्र समाष्य चूर्णि, उद्देशा ११ (गा० रे५०२ की दीका, 
पृष्ठ २२९ 

रेबती के अतधारिणी श्राबिता होने का उल्लेख उन समख खो 
पर है, जहाँ उसका नामआता है| 

अगः रेवती से हिंसा की कल्पना करना एक बड़ी भारी भूछ और 
जैन-साहित्य तथा परम्पण के प्रति अज्ञानता करना है। 


- रेवती तीथ्थंडूर होगी 


इस ऊपर कई आये हैं कि, हिंसा नरक-प्राप्ति का कारण है। पर, 
२>-योगराख्र सटीक, पत्र २०४२ 

२--डपासका: क्षय: 
“+अभिधानिंतामणि, स्वोपश टीका सहित, २ देवकांड, स्वोक १४८; प्रष्ठ १०४ 


ि 


श्दर० तोर्थंकर महावीर 


अपने दान के पदल्वरूप खेबती ने भावी तीर्मकरों में आयुप्य बाँधा 
अतः उसके दान का माँसपरक अर्थ लिया ही नहीं जा सकता । 


भगवान्‌ किस रोग से पीढ़ित थे 

एफ दृष्टि से यह विचार कर लेने के बाद कि, वह दान मास नहीं हो 
सकता, अन्य इृष्टियाँ भी हैं, जिनसे यह गुत्थी ओर अधिक स्पष्ट रूप मैं 
सुलुझ्ष सकती है| हम यह पहले कह चुके हैं कि रेबती मे भगवान्‌ को औपधि 
दी। अब यहाँ समझ लेना चाहिए.कि मंगवान्‌ किछ रोग से पीड़ित थे । 
इस सम्मन्ध के कुछ उल्लेख हम यहाँ दे रहे हैः-- 

(१) समणस्स भगवश्रो मद्दाधीरस्स सरीय्गंसि घिपुले 
सेगायंके पाउष्मूण उजजले जाब दुप्हिया से पिक्तजर परिगय 
सरीरे दाहवक्कंतीए यावि विहरति अवियाई लोहियवड्चाइंपि 
पकरेइ 

“-भगवतीसूत्र सटीक, श० १५, उ० १, सूद्ध ५८७, पत्र १२६० 

इसकी टीका इस प्रकार दी गयी है-- 

धपबिडले! त्ति शरोग्व्यापकत्त्वात्‌ 'रोगायके! क्षति रोग।-- 
पीड़ाकारी स चासावातह्नश्य व्याधिरिति शोगातद्ढ 'उजले! पति 
उज्ज्यलः पीड़ापोहलक्तणविपकच्षलेशेनाप्यकलड्डितः यांवत्करणा- 
दिए दृप्यः--तिउले' त्ति च्ीन-मनोवाक्क्ायलक्षणानर्थास्तुल 
यति-जयतीति बचितुलः 'पगाढ़े' ध्रकर्पवान्‌ 'कक्कसे! केश द्वब्य- 
मिवानिष्ट इत्यथः 'कडुए! तथैवष 'चंडे! रौद्रः तिब्चे 





श्‌ 'समवायागवज सटीऊ, समवाय॑ १५६, पत्र १४३ १; ठाणागसत्र सदीब, 
उत्तराद , ठाणा ६, जद्दे शा ३, उत्त ६६१, पत्र ४९५२; प्रवचनसारोद्धार, याथा 
४६६ पत्र १११-१; विविध तीर्थंकल्प (अपापाददत्कल्प ) पछ ४२१3 सप्ततिशतस्थान 


सटीक गाथा ३३७ पत्र <० १, लोकपरकारा ( देवचद लालभाई ) माग ४, सर्ग ३४५ 
लोक रे७७ दर पत्र ४५५-२--५५६-१ 


भगवान्‌ किस णेग से पीड़ित थे श्द१ 


सामरान्यस्य भमितिमरणहैतुः 'डुफले! ज्ति डुःखों दुःखहदेंतु- 
क्वात्‌ डुग्गे! जक्षि क्वचित्‌ ततन्न चर दुर्गमिवानभिभवः 
नीयत्वातू, किमुक्त' भवति ? 'दुरहियासे! त्ति चुरधिसहाः 
सोदुमशफ्य: इत्पर्थ 'दाहवक्कंतीण' त्तिदादी व्युत्कान्तः-उत्पक्ती 
यश्य सर स्वाधिककप्रत्यये दाहव्युत्कान्तिकः अवियाईं! लि 
अपिवेत्यभ्युच्चये “श्राई! त्ति वाक्‍्यालंकारे 'लोहियबब्चाइपि? 
तक्ति लोहित बर्चास्पपि--रुघिराध्मकपुरीपाण्यपि करोति, किम-- 
स्येत पोडावर्णनेनेति भावश तानि हि. किल्त्यस्तवेंद नोत्पादके 
रोगे सति भवन्ति... 
--भगवतीसून सटीक, पत्र १९६९-१२७० 
(२) ठाणांगवुअ की टीका में मगवान्‌ के टोग का वर्णन इस 
अकार है-- 


लोदित चर्च्चएच प्र।वर्ततः 
““ठाणोगवन्न स्थीक, उत्तराद , पत्र ४५७-१। 
(३) नेमिचन्द्रसूरि-रचित 'महावीर-चरियें में पाठ भाता है। 
दि ( पत्र <४-३ ) 
सामिस्स तदा) जाझो रोगायड्रो सक्कम्माओ॥श्ध्शशा ' 
तिब्यो उदरणहियासों मिणस्ल यीरस्स पित्तजर जुतो । 
लोहिय चच्चायं पि य करेइ ज्ञायद य ्रवलतख ॥१ हश्डा 
(४) “तिप्रष्टिशलछाकापुरुषचरिश्र! में देमचन्द्ाचार्य ने लिखा है--- 
रुवामी तु रक्ताचीसार पिक्तज्वर चशात्त्‌ रशः 
“पर्व १०; समे ८, इछोक ५४३, पत्र १६१७-२९ 
(४) गुणचत्द गणि-रचित 'मद्दावीर-चरियं! में इस प्रसंग का उत्लेज़ 
इस प्रकार दहै-- ह 
३ 


मेण्डिक शाम नगरे विहस्तः पित्तन्वरों दाह बहुलो बभूष 


रद तीर्थड्वर मद्ाबीर 


समुप्पन्नो पित्तजरों तब्बसेण य पाउव्यूओ रुहिराइलारो 
पत्र २८२-२ 
न 
(६) 'भारतेद्सर याहुगलि वृत्ति' मे पाठ है-< ् 
ततः प्रभो पण्मार्सी यायद्तीसारोडननि । तस्मिन्नतीसारे5 
त्यर्थ' जायमाने । 
--भारतैश्वर पहुतलि इति, भाग २, पत्र रे२६०१ 
(७) 'दानप्रदीप में भगवान्‌ के रोग का उस्लेस इस प्रसार है- 


गोशालक वचिनिमुक्त तेजालिश्याइतिसारिणः 
+जवम्‌ प्रकाश, श्लोक ४९९, पत्र १५३०-९१ 
इन प्रसगो से भगवान्‌ के रोग का बड़ा स्पष्ट ज्ञान दो जाता है--? 
पितज्वर, २--दाद, ३--लोहू की टट्टी । लोहू की टट्टी का स्प्टीकण 
प्िपष्टिशल्कापुरुषचरित आदि ग्रन्थों मे 'अतिसाए' ( डीसेंद्री' ) कह 
कर किया गया है। बढ अतिसार रक्त का था। अतः उसे रक्तातितार 
कहना अधिक उपयुक्त होगा । 


पित्तज्यर का निदान 


अब हमे यट जान छेना चाहिए, कि, पित्तज्वर में होता क्या है। 
निषण्दुर्नाउर म पित्तम्पर के ये लक्षण उताये गये हैं | 


चेगस्तीक्ष्णोइतिसारश्च निद्राल्पत्वं तथा धमिः । 
कण्ठोप्रमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ 
प्लापो चक्र कटुता मूर्च्छा दाद्दो मदस्तृपा । 
पीतविण्मूननेत्रत्वक्पैत्तिके श्रम एवं च॥ 
““निषण्ठ ज्नाकर ( निर्णय सागर प्रेस ) भाग २, पृष्ठ ८ 





र-आघ्टन-मंस्कत इगलिश डिक्शनरी, भाग ३ पष्ठ ८८। 


मांस फी प्रकृति श्द्३ 


इन रोगो के प्रसाग में हमे अर यट देंसना चाहिए; कि, क्‍या मांस 
उनकी दवा हो सकती है अथया क्या मास दिया ज। सकता है. [ 


माँस की प्रकृति 


नियण्द र्लाकरो, सब्दार्थ विन्‍्तामणि जोर्पों, वैवर दाब्द तिंउो आदि 
अन्यो में मांस को गरम, देर में हजमत होने चाछा, और वायुनाशक 
अनाया गया ढै। उप्तका पित्तज्यर से कोई सप्न्‍न्‍्व नहां और ३ । 
चह पिलनज्वर में दिया जा सकता है। 

इसी प्ररुए सुरे रुए सास मे भारी और गरम दै 

अत वैग्रक वी दृष्टि से भी पचने प्र भारी और उष्ण प्रज्नति वाले 
बदार्थ को कोई अतेसार तथा दाह प्रधान पित्तस्यर में देने को बात 
नही कर सकता | 


मास शब्द का अर्थ 


मास दब्द से भ्रम मे न पड़ना चाहिए. । मास का एक अथ 'गूदा 
भी होता है। आप्ट्ेज सस्दृत इगल्शि डिक्शनरी मे उसका एक अर्थ 
'क्डेशी पार्ट आब फूड मी दिया है। 





१-निधण्डदरत्नाकर, माग १५ पट्ठ २५२ 
२-शच्दार्यनिस्तामणि कोष, भाग रे, पृष्ठ (७४ 
+पैयक शब्द सिंधु कोष, पड़ ७३६ 
४--मुयुत-सदिता ( मुरलीपर सम्पादित ) पछ ४१४ 
<-आप्टन सस्कृव-इस्चिश डिक्शनरी, भाग २, पृष्ठ १९९५। ऐसा दी अर्थ 
उल्कतआान्दार्थ-कीस्तुम ( चतुवदी दारिकाप्रसाद रामा-सम्प्रदित ) ६४५ तथा बृदत 
इन्दी कोश ( शानमइल, काशी ) पृष्ठ १०२७ में भी दिया है। 


श्ध्ड तीर्थंकर महावोर 


इसी आर्थ में 'मास! का प्रयोग जैन अन्थों में मी हुआ है। और, प्रसग 
को देखते हुए, उनका स्पष्ट अथ फल का गृढा द्वी है। हम ऐसे कुछ प्रसग 
यहाँ दे रहे हैं;-- 

(१) विद स मंस कडाहँ एयाईं हव॑ति एग जीवस्छ 

--प्रशापनासज़ सटीक ( समिति वाला ), १, ९११ पत्र ६२२ 
( बाबू वाला ) पत्र ४० २ 

इसकी टीका वहाँ इस प्रकार दी है-- * 

'सकडाहं' क्ति समास सगिरं यथा कटाह पतानि त्रीरये- 
करय ज्ीवस्प भवन्ति, एक जीवात्मकान्येतानि तन्नीणि 
भचन्तीत्यथः वही, पत्र ३७ २ 

“मास! के समान ही जैन शा्रों में 'अट्ि! का भी प्रयोग हुआ है-- 
वो 'अदिद! से तात्पर्य 'टड्डी! महीं वरन्‌ 'बीज' से है। हम यहाँ इस 
सम्बन्ध में कुछ उद्धरण दे रहे है :-- 

(१) से कि त॑ं रुफ्खा १ रुक्‍्खा दुविद्दा पन्‍नता, त॑ जहा- 
एगद्दिया य बहुवीयगा । से कि त॑ एगद्धिया ? एगट्धिया अगेग 
विहा पन्‍नत्ता 

"मज्ञापनायूत़ सटीक, पत्र ३१-३१ 

(२) से कि त॑ रुफ्खा ? दुविह्य पण्णत्ता तंजहा-एगट्टिया 

प बहुवीयगा य। से कि त॑ एगद्टिया ("*०४*०** 
“जीवाजीवामिगमस्त सटीक, पत्र २६-१ 
आयुर्वेद में 'मास' का प्रयोग 


जैन शाओं के अनुरूप ही आयुर्वेद मै भी मास” का प्रयोग फ्छ के 
यूदे के लिए. हुआ दहै। ऐसे क्तिने ही उदाहरण मिलेंगे | हम उनमें से 
कुछ या दे रहे दे :-- 


बैदिक-अंथथों का प्रमाण श्द्द्श्‌ 


(१) लष्बम्ल दीपन ह्य मासुलुंग मुदाहतम्‌। 
स्व तिक्ता डुजेंरा तस्य चातकृमि फफापद्दाओ 
स्वादु शीत गुरु स्निग्धं मांस मारुत पित्तजित्‌।॥ 
मेष्यं. शलानिलछर्दिकफारोचक . नाशनम्‌] 

--ुश्रुत्‌ संहिता, सूत्र ध्यान, अ० ४६, इलोक १९-२०, पृष्ठ ४२९ 

(२) चूत्‌ फले परिपक्के केशर मांसास्यिमश्जानः पृथक्‌-पृथक 

इश्यन्ते, काल प्रकर्षात्‌। तान्येब तरुणे नोपलब्यन्ते खच्मत्वात्‌ 
सेपां सद्माणं फेशरादीनां कालः प्रव्यक्तां करोति। 
--सभ्रुत-सहिता 
(३) खज्जूंर मांसान्यथा नारिकेलम्‌ 
“-+चरक संहिता 


चैदिक-पंथों का प्रमाण 
चैटिक भन्‍्थी में मी इस प्रकार के प्रसंग मिलते है :-- 


थथा चुच्ची चनस्पतिस्तथेव पुरुषो5स्पा | 

सस्य लोमानि पर्णानि, त्वगस्योत्पाडिका बद्दिः ॥ 

स्वच एवास्य रुधिरं, प्रस्यन्दि त्वच उत्पठः । 

तस्मात्तणात्तदा प्रेति, रसी द्॒क्षादि चाहतातव॥ 

मांसस्थ शकराणि, किनाट स्रावतत्स्थिरम्‌ । 

अस्थोन्यन्तरतो दारुणि मज़ा भमज्जोपमाकृता ॥ 

यद्‌ चुक्ो छुकूणो रोहति सूलान्नचतरः पुन्ाः। 

“अहदासष्यक उपनिषद्‌ अ० हे; ब्रा० ९ मंत्र २८ 

ईदादिद्शोपनिपक्धाप्यं, निगेय सागर ) ए्ठ २०२, २ 
+झयनम्पणि दक्ष जैसा होता है, पुरुण सी येसा दी होता ई--यद 
चात बिछकुछ सत्य है। बस के पत्ते होते हैँ और पुरुष के शरीर में पत्तों 
भी जगह रोम होते है; पुरुष के शरीर में जो त्वचा है, उसकी समता में 


श्ध्दे तीर्थंकर महावीर 


चृक्ष के बाहरी भाग में छा है। पुरुष की त्वचा से ही रक्त निकस्ता 
है, इक्ष वी त्वचा मे गोंद निकच्ती है। पुरुष और इक्ष वी दस समानता 
के ही कारण, जिस प्रवार आघात छगने पर दक्ष से रस निकलता है, उसी 
प्रकार चोट साथे पुरुष घरीर से रक्त प्रवाटित होता है। पुरुष के गरीर 
में मास होता है। चैमा ही वनम्पति में भी होता है। पुरुष मे स्नाग्र 
होते हैं और बक्षों म उनाठ | वह किनाट स्नायु वी भाँति ख्िर होता है । 
पुरुष के स्नायु-जाढ के भीतर जैसे इृडियाँ होती है, वैसे ही दक्ष के किनाट 
के भीतर काष्ठ है तथा मजा तो दोनो हो में एक ममान ही है) फिन्त, 
यद्रि इक्ष को काट दिया जाये तो वद अपने म्छ से पुनः और नवोन होकर 
अंकुरित होता है, पर यदि मनुष्य वो मृत्यु काट डाले तो बह किस मूल 
से उत्पन्न होंगा । 


नाआल्याण, उपनिपदू-अंक, पृष्ठ ४८५ 
चैदिक पंथथों मे दस प्रकार के अंनन्त प्रयोग मिर्देंगे। पाण्देव राम 
नारायण शात्ली ने अपने एक लेखों में ऐसे कई प्रसग दिये है । शतपथ- 
बआह्षण का उदाइग्ण देते हुए, उन्होने निम्नलिग्पित अग्य उद्धृत किया है-- 
यदा पिशन्यथ लोमानि भवन्ति | यदाय आनयत्यथ त्वग 
भबति | यदा स यौत्यथ मांस भवति। संतत इथ द्वि तहिं भवति 
खंततमिथ दि मांसम्‌। यदा झतोध्थारिथ भवति | दाख्ण इव 
त्तदिं भचति | दा८ण मित्यस्थि। अथ यदुद्धासयन्नभिघास्यति 
तें मज्ञानं ददाति | एपा सा संपद्‌ यदाहुः । पाक्तः पशुरिति | 
“जैवल पिसा हुआ सूसा आटा छोम! है। पानी मिलने पर वह 
चमः क्ट्लाता है। गूँथने पर उसकी सजा “मास द्ोती दे। तपाने पर 


चजा+-+++--+_ 


२--बल्याण ( वर्ष २३, अक १) उपलनिषद्‌ अक, एछ १२२ 


चनस्पत्तियाँ के प्राणियाचक नाम श्च् 


उसे अश्थि कहते हैं। घी डालने पर उसी का नाम 'मिजा' होता दै। दस 
प्रकाए पक कर जो पदार्थ अनता है, उसका नाम पाक्त पतन होता है। 

ऐतरेय तात्षण में भी इसी बजर का स्पष्टीकण। मिलता है-- 

सचा एव पशुरेचालभ्यते यत्पुरोडाशस्तस्थ यानि किशा- 
रूपएणि तानि रोप्ाणि। ते तुपा: सा स्वक्‌ । ये फलीकरणस्तदू 
अख्‌ग थत्पिप्ठं सन्‍्मांसम्‌ | एप पश्चत्ाामेघेत यजते''* 

+-ध्म भनर में पुरोडाण के अन्तर्गत जो अन्न के दाने है, उन्हें अब" 
मेष पश्ठ का रोम, भूसी को ता, इुकड़ो को सॉंग ओर आडे को मास 
नाम दिया सया है। 


चनस्पतियों के प्राणिवराचक नाम 


तथ्य यर है कि, उतावली प्रकृति के व्येग प्रसंग में आयी वनम्पतियों 
के प्राणिवाचक नापो से भ्रम में पड़ जाते है। पर, वैयर अथो में और 
कोपी में ऐसी कितनी ही यनस्पतियों मिलेंगी, «नके माम प्राणिवाचक 
हैं| मद इतना हम्ब्रा प्रकरण है कि, यदि सप्क्रो सग्रह करमा हो तो वस्तुनः 
बीप निर्माण तरीया काम हो जाये | पर, उदाहरण के रूप में 'हम कुछ 
नाम बहोँ दे रे हः-- 


मार्जारि 

० ऊः कलर 
सार्जासता 
सूगनामि न्‍ई मुच्को 
इम्ति._ +« अजमोदो 





२--तिघड रत्नाकर ( मराठी अनुवाद सदित-निर्णयसागर प्रेस) शब्दबोत 
रमड पृछठ १५२ 

२-बही, पएछ १५४ 

इ३-.-चडी रा २३७ 


श्र तीर्वकर महावीर 


ऊ 


मी -++ करज, कुहिली, अजमोद) 
घानरी ल्‍ः कुहिली 
4 लडे 
चनमूज़री न कुहिली 
6 
'कबोय' का अथ 


कियोय! का सक्त्त रूप 'क्पोत' है। टीकाफार ने इसकी टीका इस 
प्रकार की है -- 

'कले चर्णसाधर्म्यात्ते कपोते कुष्माएंडे हस्बे कपोते कपोतके 
ते च शरीए वनस्पति जीव देहत््वात्‌ कपोंतक शरीरे अथवा 
क्पोतकशरीरे इब धूसर वर्ण साधर्म्यारेव कपोतकशरीरे 
कुष्माण्ड फले 

हम पहले ही ल्पि चुके हें कि, कुप्माण्ड के ही अर्थ भे 'कपोतो 
चरित ग्न्धो में भी छिया गया है। 'कपोत' शब्द वैद्कग्रथों में कितने 
ही अध्राणियाचक अथों में आया है--जैसे नीला सुरमा, लाछ मुरमा, 
साजीसार', एक प्रकार की वनस्पति, पारीस पीपरों आदि। और, 
क्पोतिज्ञ का अर्थ वैयस ग्रथथो में कुष्माण्ड भी दिया है। कुण्माण्ड का 
गुण सुश्रुत सहिता में इस कार दिया है। 


पित्तश्न तेषु कृष्माण्ड चाल मध्य फफाहरम। 
पक्क' लघूष्ण सक्षारं दीपनं॑ वास्ति शोधनम्‌॥ 


१--चही, पृष्ठ १४५ 
२--बही, पृष्ठ १७२ 
इ-बही, प्र १७२ 
४ड--भगवतीयसत्त सटीक, पत्र १२७० 
4--निघरण्ड-रत्नाकर, बोष खड, पृष्ठ २७ 
६-वैयऊ शब्द सिंधु 
>सुथुनसद्विता 
छ--निषण्ड रत्नाकर, बोष खट, पृष्ठ २७ 


ऋुफकुट का अर्थ श्द६ 


सर्च दोपहरं ह॒यं पथ्यं चेतो विकारिणाम्‌।' 
“उनमें छोटा पेंठा पित्तनांशक दे और मध्य (अधपका ) कफ 
कारक है तथा खूर पका हुआ गरम कुछ छुछ यरोंद्वा होता है, दीपन है 
- और वल्लति ( मूतान ) को झोधन करता है और सूप दोपों ( बायु पित्त 
कप्ठ ) को शात करता है। दृदय को हित है ओर पित्त के विकार को 
( मगी, उन्‍्माद आदि ) के रोगवा्लों को पथ्य ( सेवन करसे योग्य ) है। 


कुक्छुट का अर्थ 


भगवती के मूठ पाठ में दूसरा शब्द 'बुम्छुटं दै। वेयक झब्द सिंधु 
सउबुक्‍्कुटी झब्द आता है। वहाँ उसका अर्थ मातुिंग और ग्रिजौर दिया 
है | मपुझुय्डुटी या यह अर्थ बहुत से कोपी में मिलेगा । 
बैनपसी कोप में भाव है :-- हु 
मातुलुंगे तु रुचफो घराम्ल+ फेसरी शठः। 
चीजपूरे मातुछुंगो लुंगस्खुफल पूरकी॥ 
देविकार्या महाशरुक दृष्यांगी मधुकुफ्कुटी 
अधात्यमूला मातुलुगी पूति पुष्पी दृकाम्लिका । 
इसके अतिरिक्त अत ऊछ अन्य कोपकारों का भत देखिये-- 
(१) मधुकुय्कुदी + मादुदंगायामों 


(३) मयुदुकडुसे ८ ए काटण्ड आवसाइट्रन दर विष इृछ सवेलिंग 
ब्लासमो 





२-सश्रुत सहिना, सत्न-स्थान, शाक-वर्ग, श्लोक है, पृष्ठ ४३८ 

ु--चैयक शन्द सिधु 

इ--वैनयम्ती-कोप (६ मद्रात सल्झुत ऐंड वर्नाक्यूलर टेवस्ड पर्चिकेशन सोसा« 
इटी, ८६३ ई० ) भूमिकाट, वनध्याय, श्लोक ३३-३४ पृष्ठ ४७ 

४--राच्दा चिंतामणि फोष, भाग ३, पछ्ठ ५०६ 

$--मॉन्योर मोन्चीर विल्ियम्स्‌ संस्कृत इश्लिश डिक्शनरी, पृष्ठ ७७३ 


श्ड० तीथंकर मह/बीर 


(३) मउकुकड॒रिका, सउुऊुक्कुटी ८ नीबू का पेड़ विशेष * 
(४) मधुऊुक्कु टी # ए सारे आय साईडरन ट्री 
यहाँ उुकऊुटी के पूर्य मठ! झब्द जुट्मे से कसी प्रकार भ्रममन 
पड़ना चाहिए. । मु! अब्द कुक्कुटी का विरोषण है। विश्लेषण को हटा 
कर भी प्रयोग सस्क्त म॑ हुआ करते है। 

अत माठुटग का गुण देखिए -+ 


लघष्यम्ल॑ दीपन हचं मातुलुगमुदाह्मतम्‌। 

स्वर तिक्ता दुजेरा तस्य बातकृमिकफापहा॥| 

स्वादु शीर्त गुरु स्निर्ध मांस माद्त पित्तज्ञित्‌ 

मेध्यं शलानिलच्छदिर्क फारोचक नाशमम्‌ ॥ 

दीपन लघु सम्राहि शुद्मार्शोष्म॑ तु केसरम्‌। 

शल्राजोर्ण बिबंधेषु मन्दाग्नी कफमारुते।॥ 

अदची च विशेषणरसस्तस्योपदिश्यते 

पित्त निलकरं बालं॑ पित्तल्ल॑ बद्ध केशय्म्‌ 

“--मातुलुस हल्का है, सदा टै, दीपन है, हटय को हित हैं। उसका 

छिलका कड़वा है, टुर्जर है, तथा वाथु ऊमि कफ साञ्क टहै। उसका मास 
( गृदा ) मर, झीतल, गुर, स्निग्ध है। वायु और पित्त को बीतने 
बाल है, मेघाजनक है, ओर झल, वायु, छटिं, कफ ओर अरुचिनाशक 
है। उसका केसर टीपन है, हत्का है, आही है, ग्ुल्म-बयामीर नामक है। 
चल, अजीण, तियथ और मदाग्नि तथा कफवादु के रोगो में और 
प्रिशोष कर अरुचि में इसका रस टेना श्रेष्ठ कटा है और कच्चा निजौरा 
जिमका जीरा गिल न हो, पित्त यातकर्ता तथा पित्त है | 





१-मस्हृत शब्दार्थ पीरतुम, पष्ठ ६३७ 

२-भ्राणत संम्झत इग्लिश डिकानरी, भाग २ पछ १श्३ः 

३-सुशुत सहिता, चूत स्थान, अ० ४६, इलोक 2३ 2४ पत्द ४रह 
# 


मज्जारं कड॒ए! श्ज्ह्‌ 


चाग्रभद्ठ में उराका ग़ुश इस प्रकार बताया गया है. 

स्वक्तिक्त कठुका स्निग्घा माहुलुंग्स्य चात्जित्‌ । 

चरहर्ण मधुरं मांस॑ बात पित्त हर॑ गुरुं।॥ 

वागूभड 

भाष-प्रकाश में उसका गुश इस प्रकार बताया गया है;--- 

चोजपुरो मातुलुंभो रुचकः फल पूरकः ! 

चीजपुर फल स्वाडु रसेडम्लं दीपन लघु ॥ १३१ ॥ 

रक्त पित्त हर॑ करठ जिहा हृदय शोधनम्‌ । 

श्वाल कासाउसुचिह्रं हृच॑ तृष्णा हर स्खतम | १६२ ॥ 

चीजपुरोष्परः प्रोक्तो मधुरों मधु कर्कटी । 

मधुककंटिका स्थादी रोचनी शीततला गुरु) ॥ १३३ ॥। 

रक्त पित्त क्षय श्वास कास हिक्‍का अमाउपहा ॥ १३४ ॥ 

“भावधकाद-निष्रष्दु ( ब्यंकटेश्यर प्रेस, सं० १९८८ ) प्रृष्ठ १०३ 

““पिजीस रक्त-पिक्त नाशक है, कप्ड-जिद्ठा हृदय गोधक है। 
वास, कास, अरुचि का दमन कारता है और तृष्णाहरक है। 


'भज्जार कड॒ए! 


भगवती के पाठ में तीसरा शब्द 'मज्जार कटए' है | इसका संस्कृत 

रुप 'मार्जार कृत! हुआ। कृत से भ्रामक अर्थ लेकर कुछ लोग उसका: 

अर्थ बिल्ली का मारा हुआ करते हैं। पर पद्मुसे कया हुआ अथवा 

विधा हुआ मांस वैद्क अंथों में भी दूषित बताया गया है और मांसाहारियों 

के लिए भी निपषिद है ।* फिर, इस श्रकार अर्य करना सर्वथा आमक ने 

फहा जाग्रे तो क्या कहा जाये | टीका की सर्बथा उपेक्षा करके 'मार्जार! रो- 
लिल्डी! और 'ऋतः से मारा डुआ अर्थ करना मात्र डच्छूंखलता है॥ 
रकम 
१--सश्ुत-स हिना, सन्न स्थान, आ० ४६, श्नोक ७९५, पृष्ट ४२४ 





स्जर तोर्थेकर मद्दावीर 


पज्जार' झर भी वनस्पति-याचर ही है। जैन झास्ता से उसका 
स्पष्टीकरण कितने ही स्थलों से दो जाता है । 
प्रशापनदर मे दरिता दर्ग में उतरुए उल्देय दस प्रकार है.-- 
मज्ञाय्याइ बिल्ली य पालका 
--प्रशपनासूज़ सटीक ( समिति बाला ) पत्र ३३-१ ( गाया २०) 
भगरती सूत सै इससा इसी रूप में उल्लेस है-- 
(१ )-बत्युद् चोस्ण मजारयाई 
“-भगयतीयत सटीक श० २१, 35० ७, पत्र १४८९ 
(२) मगवतीयूत शतक ?५ में जो 'मप्जारं आया है, उसकी टीका 
जीकाकार ने इस प्रगार वी है-- 
विणएलिझाभिधानो वनस्पति विशेषस्तेन छत 
--भगवतीयूज़ सटीक, पत्र १२७० 
यह बरिड्ाल्का' झब्द भी जैन शास्त्रों में और कोपो में बनशति के 
रूप में आया है| हम यहाँ कुछ प्रसग दे रहे है.--- 
(१) विरालिअ'--विरालिकां पलाशकन्द रूपां' 
(२) विडालियाँ--इतिकन्दएव स्थलज्ञः 
(३) विराली' 
(४) विराली' 


कोर्पों आदि मे भी विडालिया शझच्द वनस्पति बाचक रूप में आया 
हू 
है। दम यहाँ कुछ प्रयोग टे रहे हैं -- 





१--दशवैबालिकपत्त सटीक अ० ५, उ० २, या० १८ पत्र श्८४-२ 
२-दश्नवैदालिक सूत्र सटीक पत्र १८५--१ 

३--आचारांगदध् सटीक श्रु० २, अ० १०, उ० ८, पत्र रे१७-२ 
४--मगवत्रौसत्र सटीक, शा० २३ पत्र श्धद-२ 
४--अवचनसारेड्धार सयक, पूर्वार्ड, गा०२३७ पत्र ५७-१ 


चरियालिएं श्ड्श्‌ 


१ वृक्षादनी चर्मकपा, भू कुप्माण्डयश्य चदल्लभा 
विडालिका दुक्षपर्णी, महाष्वेता पर तु स्य ॥ 

(२) विडालिका श्रयत्रा विडालो 5 भुश्कोइला 

(३) विडालो > भूमि कुप्माण्डे 

(४ ) विडाल० स्पिलीज श्राव प्ांट 

सार्जार के साथ जो 'इत' अब्द छगा है, इससे अर्थ और भी स्पष्ट 
हो जाता है; क्पे।कि दग पदले ही कह जुड़े हैं कि पग्मुविद्ध जंठ आयुर्वेद 
में भी अमश्ष्य कहा गया है । 

इन प्रमार्णों से स्पष्ट हो सया कि भगवती बाड़े पाठ का मांसपरक 
अर्थ लग ही नहीं समता । 

“रियासिए! 

भगवती के पाठ में 'परियासिए? झब्द आया है | इसका संस्कृत रूप 
परिवासित' हुआ । इसकी टौका अमयदेवतूरि ने छासनमिन्यर्थःः किया 
है :( मगवतीसूत सयैक, पत्र १२७० )। 'हास्तन! शब्द का आर्य 
अब्दार्थ--चिन्तामणिकोप में दिया है-- 

झोमूते झतीतेडि जाते 

“मांग ४, पृष्ठ १०३७ 
ऐसा ही अर्थ आप्टेज सस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, मास हे, पूछ १७७६० 


में भी है। यह झदब्द प्रहत्कल्पसूज़ मे मी आया है। वहों उसको टीवा' 
इस ग्रदार की गयी है ६ 





१-- निषण्डरोेप हेमचन्द्राचायं-रचित ( दे० ला० जै० ग्र० ६७ ) श्लोक २०८. 
पृष्ठ २६६ 2 

२--निषस्ट-रत्नाकर, माग १, क्ोप रईंट, पृष्ठ १७६ 

३-राद्दाय॑-चिंतामणि, माय ४, पठ १९९ 

४--मौन्योर-मोन्यीर विलियम्स सस्कत इस्विश टिक्शनरी, पृष्ठ ७३२ 


पर] तीर्थकर मद्दाचीर 


परिवासितस्य रज्नन्यां स्थापितस्याद्ारस्य 
--इहत्स्त्पसूज समाप्य सटीक, विभाग ५, शेठ १५६८४ 
झागागमूय में आह्यर चार प्रसार का बताया गया है 
चउब्पि]हे झादारे पं० तं०--असणे, पाणे, साइमे, साइमे 
“-ठाणागसूत्र सटीक, ठा० ४, उ० २, सूत्र २९४ पत्र १९-२ 
(१) असण ग़ब्द वी टीका करते हुए ठाणाग के दीकाकार ने 
लिया है-- 


अधश्यत्त इति श्रशनम---ओदना दि 
+-ठाणागयन संदीक, पत्र २२०८६ 
बहतकल्प म उसकी टीका इस प्रकार की गयी है-- 
अएले कूर: 'पछएकिक/ शुरू एव खुर नए्शयति 
+-इहत्कल्प समाष्य सटीक, विभाग ५, ए४ १४८४ 
प्रतचनसारोद्धार, 'असण' के ससन्‍न्‍्ध म ल्सा है-- 
असणं ओयण्ण सत्थुग खुग्ग जगाराइ खज्जगविद्दी य । 
खीराइ सरणाई मंडगपमिई य॒ बिल्नेय॑ ॥ 
“प्रगचनसारोद्धार सद्रक, द्वार ४, गाथा २०७, पत्र ५६८९ 
धर्मसग्रह में उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है-- 
भर राद्धचान्यं सुखभक्तिका55पि 
--धर्मसग्रद, (सद्योत्रिनय की टिप्पन सहित) अधि० २, पतन <रै८४१ 
(२) पाण दब्द की टीका ठाणाग मै इस प्रकार लिसी है-- 
पोयत इति पान सोवीरादिक 
-+ठाणागसूज़ सटीक, पूर्वार्द, पत २९०-६ 
उदक के सम्बन्ध में दृदत्वल्पयूज में इस प्रकार आता है--- 
उदए कप्पूराई फलि खुत्ताईणि सिंगबेर शुले । 


न य ताणि खर्विति खुहं उचगारित्ता उ आहारी ए 
और, उसकी टीका दस प्रकार दी गयी है-- 


परियासिए! श्ज्ड्‌ 


* उदके कपूरादिकमुपयुज्यते आध्रादिफलेपु * खुत्तादोनि 
३. रू [ 
हव्याणि 'झूंगबेरे च! शुण्द्यां गुल उपज्यते। न चैतानि कर्पूरा- 
दोनि च॒ुघां क्षपयन्ति, परमुपकरारित्वादाद्वार उच्यते ! 
जायस्त्कत्पयूज़ सटीक समाष्य, विभाग ५, प्र्ठ १९५८४ 
(३ ) खाइम की टीका करते हुए. ठाशाग सूज़ में लिखा है-- 
खादः प्रयोजनमस्पेति खादिम फल चर्गादि 
“:ठाणाग सूज़ सदीक, पृर्वार्द, पत्र ३२२०-१२ 
ज़ादमस' का स्पष्टीकरण प्रयचनसारोद्धार में इस प्रजर क्या भया है। 


भक्तोस॑ दताई खज्जूरण नालिक्रेर दफ्खाई। 
फक्षडि अ्रंबग फणसाइ बहुबिहं खाइय॑ ने य॑ ॥ २०६ | 
इसकी टीका उक्त ग्रथ में इस प्रकर दी है-- 
भत्तोख! मित्यावि भक्त च॒ तक्नोजनमोष॑ च-दाह्ां भक्तौप॑, 
रुढ़ितः परिभश्रएचनक गोघूमादि 'दन्त्यादि' दन्तेभ्यो हित॑ दन्ये- 
गुन्दादि आदि शब्दाज्याद कुलिका खरडेजु शक्केरादि परिग्र्ठः 
यश्ट दन्तादि देश बिशेष प्रसिद्ध गुड संस्कृत दल्त पचनादि 
तथा खर्जूरनालिफेर द्वाक्षादि+ आदि शब्दादक्षोटक बदामादि 
परिभ्रह: तथा करकटिकाप्रपनलादि आदि शब्दात्कदल्यादि फल 
पटल परिय्रहः यहुविघ॑ खादिम्‌ शे यम्‌ | . 
-+अश्रवचनसारोद्धार, पत्र ५१-३१ 
इस “लाइम! के सम्बन्ध में चट्वन्पयूत मे एक गाथा आती है-- 
अद्दवा जं भुफ्जत्तो, फदसडबमाइ पक्खिबइ कोट़े । 
सब्यों सो आहारो, ओसह्ठभाई पुणो भइतों॥र००५॥ 
“इदेतुक पयूत् सभाष्य सदीर विभाग ५, पृष्ठ १५८४ 
इसमें ओपचि को भी 'साइग! में गिगा है | बटाँ टीका में आता है-- 


श्जद तीर्थंकर महावीर 


2०४४ केक ओे 4 ओपधादिक पुनः प्रक्ता चिऋ्त्पितम्‌, क्कि 
चिदाह्रः किंचिदानादारः इत्यर्थ:। तत्र शकरादिकमीप घमाहारः 
सर्पद्शदेसत्तिक्ञदिक्मीपघमनाहारः 

--अर्थात्‌ जो साने वाही शकशा आदि ओपधि है, वह आहार है, 
जो बाहर रुगायी जाये वह अनाहार है । 

(४) स्वादिम वी दीवा ठाणागसूत्र ( पत्र २२०-१ ) में ताम्दू 
टादि दी है। प्रवचनसारोद्धार में उसके सम्बंध में गाथा आती हैँ-- 

दंतवर्ण तंबोल॑ तुलसी कुडेह गाईय॑। 
महुपिष्पलि खुंठाई अणेगहा साइमने य॑ं ॥२१०॥ 

यहाँ यह जान छेना चाहिए कि बासी आदर साधु को नहीं कथता 
है। वृद्वल्प में पाठ है-- 

नो कप्पद निग्गंधाण वा नि्गंथीण वा पारियाखियसस 

--इदृतकव्प समाष्य सटीक, विभाग ५, पृष्ठ १५८३ 

पर, यह नियम सन प्रकार के स्राद्य के लिए, नहीं है। पर्युवित 
भोजन दो प्रकार का होता है। उसमे एक प्रसार का पर्युपित साधु को 
कल्पता है और एक प्रकार का नहीं कव्पता । 

जो रॉधा हुआ हो, उसे साधु बासी नहीं सता और जिसमे जठ वा 
अश न हो, सूखा हो, च्‌र्ण हो, घत मे बना हो, बह बरासी भी साया जा 
सकता है। है 

परयुंपित भोजन के सम्बन्ध मे कद्दा गया है-- 

वासासु पन्‍नर दिचसं, सि-उण्ह कालेखु मास दिण घोस॑। 
उममहियं॑ जोईणं, कप्पए आय्ब्म पढम दिण्णाआ 
--धर्मसंग्रट यगोविजय की टिप्पण सहित, पत्र ७६-१ 
-“पक्कानादि पतयो तथा तल्ी हुईं वस्तु उस दिन को सिनकर बर्षा 


काल में १५ दिन, शीतकाल मे १ मास और उष्ण बाल में २० दिवस 
चर साधू वो क्त्यता है! 


पहली भिन्षा क्‍यों अग्राह्म श्डछ 


--धर्मसंग्रह ( गुजराती-अनुवाद ) एप २११-२ १३ 
ऐसा ही उल्लेख आडविधि ( गुजराती-अनुवादक, पृष्ठ ४४) में 
भी है। 
पर्युषित के नियम का स्पष्ट उल्ठेल घप्तेसंप्रद ( सिप्पणि-सहित ) 


क्र मु 


चलितो-विनण्लो रखः--स्वांद उपलक्षणत्वाद्र्णादिय॑स्य 
तच्चलितरसं, कुथितान्नपयु पितद्विद्ल पूपिकादि केवल जल- 
राख करायनेक जंतु संसक्तत्वात्‌"'* 

-भर्मसंग्रह ( टिप्पन-सहित ) पत्र ७६-१ 

--चलित रस की परिभाषा बताते हुए. कहा गया है कि जिसका 
रस और स्वाद अिंगड़ गया हों और उपकक्षण से रूप-उस-गंध-स्पर्श में 
चदलछ गया हो, यह सभी यस्तुएँ: चलितिस्स कही जाती हैँ। ( पानी में ) 
राधा अन्न, बसी रखी दाल, नरम पूरी, पानी में राधा चावल ,आदि में 
स्नेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं | 

पर, यहाँ तो मोजन का श्रसंग ही नहीं है | हम पहले प्रमाण दे आये 
हैं कि, भगवान ने दान में जो लिया वह तो ओपधि थी) ओपधि में 
ताजे-बसी का प्रस्न दी नहीं उठता । 

भगवान्‌ ने पर्युषित वस्त छी, इससे भी स्पष्ट है कि बह पानी में 
पकायी यर्यु नहीं थी और मांस कदापि नहीं हो सकता [< 


पहली मिक्षा अग्राह्य क्यों १ 


भगवान ने पहली मिक्षा को मना -वर्यों किया और दूसरी वस्तु क्यों 
मँगवायी १ इस प्रश्न का उत्तर भगवती में ही दिया। पहली मिक्षा 
( कुष्पांड वाछी ) को भगवती में मगवान्‌ ने कद्दा है--- 
सम अट्ठाप्ट 
अर्थात्‌ वह मेरे निमित्त दे | तो उसके लिए कह्द कि-- 
डे 


श्ज्द तीथंकर मदावीर 


तेहि नो अद्ठी-- मगपतीयूज सटीक, प्र १९६१ 
अर्थात्‌ उसकी आवम्यउ्ता नहीं है। तो क्यों, ते नो अद्दे, दस 
पर टीकामर ने लिखा है- 
बहुपापत्वातत्‌ 
और, बहुत पाप क्यो १ दुसका स्पष्टीकरण ठाणाग्ज़ में किया गया 
है। वहाँ साथु बी मिक्षा में तीन प्रसार के दोप बताये गये है।-- 
तिबिददे उबघाते पं> तं०--उगभोषघाते, उघायणोवघाते, 
पएसणोवघाते एवं चिसोही 
--ठशगसूत सदीक पूर्मड, ठा० ३, उ० ४, सू० १९४ पत्र १६९-१ 
इसी टीका में उड़म के १६, उत्पादन के १६ और ऐपणा दोप के 
१३० भेद, इस प्रकार मिक्षा के कुछ ४२ दोष बनाये गये हैं। टेमचन्द्राचार्य 
ने 'योगगशार्प' में छिपा है-- 
द्विचस्वारिशता  भिक्तादोपैनित्यमदूपितम्‌। 
मुनियेदन्‍नमादसे. सैपषणासमितिर्मता ॥ 
>न्योगश्ञास्त्र स्वोपश् दीझा सहित, परराश १, झछो० रे८ पन ४५ १ 
इसमें उद्गम दोप का पहला दोप आधाक्र्स दे। इसकी टीका देस- 
चद्धाचार्य ने इस प्रकार दी है-- 
सचित्तस्था चित्तोकरणमचित्तस्यवापाकों निरुक्तादाधाकर्म 
“-ओगद्ास्तर स्वोपज टीका सहित, पत्र ४५०२ 
अर्थात्‌ साधु के निमित बनायी गयी मिक्षा लेना आधाऊर्म है। 
हि धर्म मे आधाधर्म कितना बड़ा पाप है, इसका वर्णन पिश्ट- 
निर्वक्ति में इस प्रकार टैः- 
आह कर्म भ्रुंजर न पडिफ्कमए यतस्स ठाणस्स । 
एमेव अउइ बोडो छुफ्ऊचिलुक्का जह कवोडो ॥२१ज॥ 
+-पिंडनिर्युक्ति सरीक, पच्च ७९-२ 


याकोबी का स्पटीकरण श्जध 


--आपाकर्म ग्रदण करने से जिवाजा भंग होती है ओर शिग्रेड्चन 
आदि,निप्पल हो जाते हं। 
याकोषी का स्पष्टीकरण 


जैनियों के अहिंसा प्रेम पर प्रथम थ्रद्दार डाफ्टर हर्मन याकीबी के 
आचाराग के अग्रेजी-अनुवाद से हुआ, जो 'पेकेंड ब॒ुक्‍्स आवब दईस्टा 
अथमाछा में (सन्‌ १८८४ ई० ) प्रबाशित हुआ था | उस समय्र छीमजी 
हीरजी क्‍्यानी ने उस पर आपत्ति उठायी और फिर सागरानढ सूरि तथा 
विजय नेसिसूरी ने उसका प्रतियाद क्या। इनके अतिरिक्त पूरा जैन- 
समाज यातोंनी केअर्थ के विरुद्ध था। याकोत्री के पास इतने प्रमाण 
ओर विरोध पत्र पहुँचे कि उन्हें अपना मत परि्येतन करना पड़ा | अपने 
२४ २-२८ के पत्र में यातोगी ने अपनी भूल स्परीकार वी और अपनी नयी 
मान्यता वी पुष्टि की। उक्त पत्र का उल्लेप दिम्द्ी आय फैनानिक्ल 
विटरिचर आवब जैनाज! मे द्वीयलाल रसिऊणछ फापड़िया ने इस रूप मे 
किया है। 
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श्द० तीर्थद्वर भद्दावीर 


--“«* हेसी परिस्थिति में हम पत्रजलि मदाभाष्य और स्याययूत्न के 
चाचस्थति इत ताले मीमामा के आधार पर नीचे दिये रूप में सम्बन्ध 
जोड़ सकते हैं ;-- 

#पनजलि और उनऊे पीछे कम से कम ९०० वर्ष बाद हुए, बाचस्पति 
मे जिसका अधिवाणश भाग त्याज्य हो, उसके साथ नान्तरीयकत्व भाव 
धारण करनेवाले पदार्थ के रूप में मत्त्य वा उदाइरण दिया है, क्योंकि 
मत्स्य ऐसा पदार्थ है कि जिसका मास तो साया जा सकता है, पर काटा 
आदि साया नहीं जा सकता । 


"आचाराग के इस पाठ मे इसी उद्ाइरण के रूप में प्रयोग हुआ 
है। इस पाठ को देसते हुए, यहाँ यद्दी अर्थ कग्ना विशेष अनुबृल 
दिखायी देता है, क्योकि जय ग्हस्थ पृझता है क्--बहुत अस्थि वाल 
मास आय हेते हूँ ?! तो साधु उत्तर देता है--पहु अस्थि बाला मात 
मुझे नहीं कल्पता ।! यदि यरहस्थ प्रकट रूप में माम द्वी देता होता तो 
साधु तो यद्दी कहता कि, “'मुझे नहीं चाहिए क्योंकि म॑ मासाद्वारी नहीं 
हूँ ।” परन्तु, ऐस। न कटकर वर कहता है कि, 'बहुत अस्थिसय मास 
मुझे मत दो यदि नुम्दें मुझे वही टेना ही हो तो पुझे मुद्ल मान दो । अर्थ 
मत दो !! यहाँ इस बात की ओर विश्येप ध्यान देना डचित समझायी 
पड़ता है कि, शहस्थ द्वारा दी जाती बस्ठु का निषेध करते हुए साधु 
उदाइरण रूप प्रचल्ति बहु कटक्‍्मय मास का! प्रयोग नहीं करता है। 
परन्तु भिक्षा रूप में वह क्‍या ग्रहण कर सकता है, इसे सूचित करते हुए. 
वह अल्कारिक प्रयोग नू करके वस्ठुताचक 'पुद्धल द्ाब्द का प्रयोग 
करता है | इस रूप में भिन्‍न गब्द का प्रयोग करने का ताले यह दै कि 
प्रथम प्रयोग अल्कारिक है और वह भ्रम उत्पन्न कर सकता है, यद्द बात 
चह जानता ' है । 


“इस कारण इस विवाठग्रस्त पाठ का अर्थ में यह करता हूँ. कि जिस 


स्टेन कोनो का मत श्र 


पदार्थ का थोड़ा साग साया जा सके, और अधिक भाग त्याग कर देना 
थड़े, उस पदार्थ को साधु को मिक्षा रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, । 

फेरे बिचार से इस मास और मत्स्य पाठ द्वारा गस्ने के समान अन्य 
पदार्थों का सूचन कराया गया है|”) श 


स्टेन कोनो का मत 


इर्मन यावोदी के स्पष्टीकरण के बाद ओस्लो के विद्वाल्‌ डाक्दर स्टेल 
कोनो ने मुझे एक पत्र भेजा | उक्त पर का पाठ इस प्रकार है ;--+ 
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-+“जैनो के मास खाने की बहुविय्ाउमस्त बात का स्पष्टीकरण करके 
मोफेसर याकोगी ने विद्वानों का बड़ा द्वित किया है | श्रकड रूप से यह बात 
मुझे कभी स्प्रीकर्य नहीं लगी कि जिस धर्म मे अद्दिसा और साधुत्य का 
इतता महत्यपूर्ण अज्ञ द्यो, उसमें मास साना किसी काल में भी घ॒म सगत 
मान! जाता रहा धोया । प्रोफेसर यातोंदी वी छोटी-सी टिप्पणि से सभी 


श्घर तीर्थंकर मद्दाचीर 


बात स्पष्ट हो जाती है) उसकी चर्चा करने का मेंग उद्देश्य यह है कि में 
उनके स्पष्टीकरण की ओर जितना सम्भय हो, उतने अधिक विद्वानों वा 

“ध्यान आइृष्ट करमा चाहता हैँ । पर, निश्चय ही अभी भी ऐसे लोग दंगे 
जो पुराने सिद्धान्त पर इृढ रहेंगे। मिथ्यारष्ट मे मुनत होना परड्ा कठिन 
है, पर अंत में मदा सत्य को गिजय होती है।”? 

डाक्टर स्टेन कोनों अपने चारो पर आजीयन दृद्व रहे और जन 
जिसी ने जैन पाठा का अनर्गल अर्थ क्या नो स्टेन कोनों ने उसकी निन्‍्दा 
यी। डाक्टर वाल्थेर झत्रिंग वी जर्मन भाषा में प्रशाझित पुस्तक ढाई 
लेद देर जैनान' वी आलोचना करते हुए डाक्टर स्टेन कोनों ने 
लिखा थॉ-- 

"न्न्न धाश्] 07ए 76प5070 000 0७), 2808080 
6 00007 >प्रा000807 एां०्ण गरह8 09 ९९7 डर 
768800९8 99 ४08 गेकरंग॥९. 70806 70707 04 %४धाए॥(- 
फ्रोष8 78789 800 0कगपएश808 प्राव0097 'पा68॥ 7 (7 
१? जंक्री ज्राइए7ए 00088 79 35छ878 088 प्रशाश्रीए 
09089 $96870976(80 80 ४४ ६0 ॥शाएए ६88५ 4६ ६४ 470 0090॥ 
च्रा69, छ]0756त ६0 €४ 7680 छते व, घाव पाक 
४6४9768(0घ 8 छाए्शा 00 09, 87, ॥7 ६00 'से8ए०ए 
0 7%]08009 8०० ए०0०४? ९०), 7ए [२०. 2. 7200॥9, 
989, ए0.48, 2:0468307 ह६0०४०8 भ्रद्घ8 90एछ6ए७८ फएृगेॉ- 
#8पे 8 )७६४७7 ई70ण र780 7 78099 ० ६86 409, 70४8. 
928, जञोगंफा गा जाए 0एाण॑त्ा 800]83 फ8 प्रा#श- 
छिश्ा ० जोंग 076 ग68 ग्राकए ७8 ९४४७७, ऐप ४90 
ए0% 6९8 80 70068 70७ 98 ६१रहछ७॥ 0प॑ छछछ 8 हणेाएएों 
€जभणा9)6 ए॑ छा. 0णुं९८ 0०ए#धिजांए8 ६08 हप४8700 
जोक 8 प्रष्6पे पत्र वधराप्नाणद्वा8 00ग्राश्टर00. छधी गाए 


स्टेन कोनो का मत श्ष्३ 


दि ॥095 98 7€00४0., पक७ छत 60 ६86 4 एध78029 
878 0998840879 ६8087903| ४0८08 80वें 60 #0 उण्फोए 
8६ ॥080 800 हि 7778॥६ 98 ९8६6७ * 

“यम केयल एक़ दी तपसील का उप करूँगा, क्याकि यू रोपियर्नों 
के साधारण प्रिचार का जैन लोग यड़ा विरोध करते है| 'चटु अधिय मर 
और “ततुकट्ग मच्छ' का उल्ट्ेस आचाराग म जाया है। उससे लोग 
यह तात्पर्य निकालते € कि, पुराने समर म इनकी अनुमति थी। यह 
विचार प्र्ठ २३७ पर टिया है। रिव्यू आन फ्िल्सपी ऐंड रेलिजिना 
बाल्यूस १४, संग्या २,पृगा १९३७ म प्रोसेसर कापड़िया ने याकौबी 
का १४ फरवरी १९२८ का एक पत्र प्रकाशित क्या है। मरे. विचार 
से उक्त पत्र से साथ मामरा सतम हो गया। मछली म मास हा 
पाया जा सकता है, उसका सेटरा आर उसकी हड्डियों सायी नहीं जा 
सकतीं | यह एक प्रयोग है, जिससे व्यक्त होता है कि, जिस्या 
अधिकाश भाग का परित्याग कर देना पद्टे उत्ते नहीं लेना चाहिए | 
आचाराग के ये झब्द “टकनिकल! शब्द है | इसका यह अथ क्टापि नहीं 
है कि, मास अथवा मछली साने की अनुमति थी।” 


याकोवी के वाट इस प्रनन को धमानट कौसाम्वी ने उठाया । उन्होंने 
पुरातत्व (सड ३ अक् ४, पृष्ठ 3 ४३, आश्िन त० १९८१ प्ि०) मे एक 
लेस लिस़ा, जिसमें आचाराग आरि का पाठ देकर उड़ने जैनां पर मासा 
हार का आरोप ल्माया। उसमझ्र भी जैनो में खुल्कर विरोध क्या | उस 
समय तो नहीं, पर जय कौशाम्वी ने 'भगयान्‌ बुद्ध पुस्तक हिखीतों 
उसतें उन्होंने स्पर लिखा कि--- 


कड 


वास्तव मे उनकी सोज मने नर्ााँ की थी । मासाहार के विपय 








१०-दांखय “लंस्म॑ ड॒ विववेद्र सरि), पूछ २६१ ॥ 


बट 


श्८छ तीर्थडवर महावीर 


मे चर्चा चछ्ते समय प्रसिद्र जैन पडितो ने ही उनकी ओर मेरा ध्यान 
आफकृष्ट किया और मेने उक्त लेस में उनका ब्रयोग किया था 


उस समय वहाँ कौन कौन था, इसवा उल्लेस बरते हुए वार काले 
लफर ने भगवान्‌ बुद्ध! की भृमिस में लिसा है-- 

गुजरात विद्यापीठ से उुल्मवा आने पर उन्होंने वहाँ जाकर कई ग्रन्थ 
हिसे | और, पटित सुपलाल, मुनि जिनविजय जी, श्री नेचरदास जी और 
रसिकलाल पारिस जैसे जैन विद्वानों के साथ सहयोग करके जैन और बोद 
साहित्य का तुश्नात्मक अभ्यास करने में बड़ी सशयता वी !”? 

उस समय वहाँ कौन कौन था, इसवी जानवारी का साधन 'पुरातत्तों 
मे प्रकाशित प्रयण समित्ति के सदस्यों की मामायलि भी है| उसमें निम्न 
लिफित नाम डिये हैं--१ मुनि जिनविजय, २ **"४** "३ सुसहाल, 

इम यहाँ ऊुठ न कदेगे। ये सृचियाँ स्यथ अपनी कद्ानी कहने मे 
सप्र्थ है। 

जैन साहित्य प्रवाश्न ट्रस्ट द्वारा प्रशशित श्री मगवतीसूत के चौथे 
भाग में बेचदास ने एक र्म्वी भूमिसा ल्खी है। उस भूमिका मे एक 
शीर्षक है--व्याख्याप्रश्ति माँ आवेश केय्लाक वियादास्पद स्थनों । 
उसमें ( पृष्ठ २३ ) पर उन्होंने ल्सि है-- 

“गोशाल्क ना १५-मा शत भगवान्‌ महावीर माटे सिंद अनगार ने 
आहार लाववानु क्ट्देवा माँ आव्यु छे। ते प्रसगे वे नण शब्दों घणा विवादा 
स्पद छे--करोय सरीरा--फपोत-शरीर--मजार कटए--मार्जार इझत 
कुक्कुट मसए--उक्कुद मास। आ प्रण झब्द मा अर्थ माँ विशेष 
गोयो माव्म पड़े छे। कोई टीकाकारो अर्हिं 'क्पोत' नो अर्थ 'क्पोत 
पक्षी', 'माजीए नो अर्थ प्रसिद् 'मार्जार' अने युक्‍्कुट नो अर्थ प्रसिद 
“कूकड़ो कहें छे। आ माँ क्यो अर्थ बराबर छे ते कह्दी शकात न थी * 

ब्याख्याप्रज॒त्ति वी दो दीकाएं हैं--अभयदेवगरि की और दानशेफर 
गणि की | उन दो म से कसी में भी प्राणिवाचक टीका नहीं कौ गयी 


मत्स्य भाँस परक अथ आगम-विरोधियों की देन १८४ 


है| ऊपने पाछित्य वे भ्रम म डालने की वेचरदास को यद अनधिकार 
चेष्टा है। यदि तेचझ्वाम ने कोई नयी टीका देसी हो तो उन्हें उतका नाम 
ल्गिना चाहिए, था। और, तभी उमकी उक्ति विचारणीय मानी जा 
सऊती थी । 

यह सत्र क्‍लुत गुजरात वियापीद बी फ्सल है, जिसका उल्टेस 
पहले क्या जा चुका दहै। 

उसके बाद तीसरी यार यह बाबेला गोपाल्दास परेल से उठाया। 
गुजरात विद्ापीठ वी जैन साहित्य प्रकाशन प्तमिति रे परेट की पुस्तक 
+भगवतीसार' ( सन्‌ १०३८ ६० ) प्रकाशित हुईं। उसी समय उन्होंने 
प्रखान' ( वर्ष १४, अक १ कार्तिक सबत्‌ १९९५ वि० ) में एक लेस 
भी ल्सि | ठस समय भी जैन जगत ने उसका डट कर विरोध किया | 

उस बिरोध से पढेल का हृदय परिवर्तन टुआ या नहीं, यह तो नहीं 
बह सकते, पर उससे बे प्रभावित अयस्य हुए. । और, अगख १९४१ में 
प्रकाशित अपनी 'मटाबीरक्थ? म॑ उन्होने उक्त प्रसग को इस 
अकर ल्लि-- 

४ *»तेगे मारे माने रॉधी ने मोजन तैयार करे छे। तेने कद्े 
जे के मारे ते भोजन नु काम नथी, परन्तु तेणे पोताने माझे जे भोजन 
सैयार करे छे ते मारे मारे ल्ई आवा. ” (पृष्ठ र८८ ) 

मुर्झाने के प्रयास में भी गोपाल्दास ने अपना विचार एक अति 
छटद्य रुप म प्रक्‍्थ किया | उन्होंने वहाँ 'भोजन' टिसा, जन्र कि वह 
ओपधि थी | 


मत्य्प-मासत परक अथ आगम-पिरोधियों की देन 


मत्स्य सास परक अर्थ वी प्राचीनता की ओर ध्यान दिशने के निम्मित्त 
सुप़ल्वर ने बड़े उद्म रूप में एक नाम ल्या है--और वह है, पूप्यपाद 


श्पद तीर्थकर मद्दाचीर 


देवनती को | सुसल्यट ने उनका वाल ६ टीं झताब्ठी त्वाया है। इस 
ययों देयनदों के समय आदि पर प्रिया न उठा कर, वैयल इतना 
मात्र कहेंगे कि, जैन आयम तो उससे शताब्दियों पहिे के हैं। फिर देव 

नहि से पुराना वोई उदाहरण सुस्त यह ने क्या नर्ता तिया । 


टेबनदी सम्मन्धी सुसलल वे विचार उसे हैं, इसे ही हम पहले यहाँ 
ल्सि देना चाहंगे। अपनी तत्पार्यसूत ( हिन्दी अनुबाद सहिन ) वी 
भूमिश में मुस्रलाल ने देवनदी का उत्टेस करते हुए ल्खिां हैः 


कक. 
#.. ल्तस, केयलिक्पलद्धार, अचेट्ताय ओर स्त्री मोश जैसे 
बिपयो के तीख मतभेद धारण करने के याद और इन माता पर साम्प्रटायिक 
आग्रह पंच जाने के याद ही सर्यार्थसिद्धि लिसी गयी है, जय कि भाष्य 
में साम्प्रदायिक अमिनिय्रेश का यह तत्य दिखायी नहीं देता । जिन जिन 
याते। में रूढ सपेताम्तरर सम्प्रदाय के साथ दिगम्मर-सम्प्रदाय का विरोध है, 
उन समी बातो को सर्यार्थसिद्धि के प्रणेता ने सूती मं पेर फार करके या 
छनके शर्थ में खीचातान करके या असगत अध्याह्दर आदि क्खसे चोट 
जिस रीति मे दिगम्पर सम्प्रदाय के अनुकृछ पढ़े उस प्रकार सूजों में से 
उत्पन करके निकालने का साम्प्रदायिस प्रयत्य क्या है, * | 


सर्यार्थसिद्धि के कर्ता वो जिन यातों में इपेतास्सर सम्धरदाय 
का सडन वरना था *' और पहुत से स्थानों पर तो वह उल्टा 
दिगम्बर परम्परा से बहुत पिस्द्ध जाता था। इससे प्रय्यपाद ने भाष्य वी 
एक तरफ रख सूजों पर स्वतेत टीका छिसी और ऐसा करते हुए, सृत्रपाठ 
में इष्ट सुधार तथा शद्धि वी. ४ 





?--निर्मेथ समुदाय, पष्ठ १३ १३ 
२-तच्वाययढ़, भूमिका पृष्ठ <८ 
इ--बद्दी, पृष्ठ झम्नप& 


मत्स्य मांस परऊ शर्थ आयम विरोधियों की देन १८७ 


पृज्यपवाद देवनदि पर दस तरह मत रखने थाले सुसह्ाल को उनपा 
आश्रय ढेने बी बया आयउश्यकता ग्थी ! पृज्यपाद पर यह शत केयल 
सुपलल का नहीं ही है| 

टीसलाल रसिक्टाछ फापड़िया ने भी (डेक्‍्चट लालछभाई प्रथाक्र ७६) 
तल्वार्थ वी भूमिका में पह प्रसन उठाया है कि, जय तस्तार्थयृत्र पर 
स्वोपश भाष्य पहले से बनमान था, तो पृज्यपाद ने उससे भिल रूप में 
टीका क्यों को | इसगा उत्तर देते हुए, उन्होंने ल्सा है *-- 
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( यह भूछ न जाना चाहिए कि भापष्य के कितने ही रुथल दिगग्यर 
सिद्धान्तों का समर्थन नहीं करते थे और क्तिने ही स्थलों पर उनके विरुद्ध 
पड़ते थे। उनके पास ओर कोई चारा नहीं था। अतः उच्दोने स्मतन 
रूप से टीका करने का प्रयास क्या और जहाँ दिगम्बर इष्टि से उसका 
मैल नहीं बैठता था यहाँ परिवर्तन भी किये ) 

तत्त्वाथ की जो सर्वार्थसिद्धि दीफा जानपीठ से प्रकाशित हुुई है, 
उसमे उसके सम्पादक पृल्चद सिद्धान्तास्त्री ने ल्म्बी-चीड़ी भूमिका 
लिखी है। उस भूमिवा के सम्मध मे उक्त अथमास के सम्पादक हीरालर 
तथा आदिनाथ नेमनाथ उपाध्याय ने टिसा है :--- 





१--तल्वार्थदन; सड २ भूमिरा, पुष्ठ ४८ 


श्प््प तीथकर महावीर 


“#उसम मछली तीयेक्र, स्पेताम्यर, आगम की ग्रामाणिस्ता आदि 
विचार पडित जी ( फूल्चद ) के अपने निजी है और पाठकों को उन्हे 
डसी रूप म देसना चाहिए। हमारी इष्टि से वे कथन यदि इस ग्रथ मैन 
होते तो क्या अच्छा था, क्योकि जैसा हम ऊपर कट आये हैँ, यह रचना 
जैन समाज भर मैं लोकप्रिय है। उसका एक सम्प्रटाय विशेष सीमित 
सेत्र नहीं है। १ 

ओर, देवनदी का आशअय ही क्या ? जय कि, दिगम्बर होने के नाते 
बढ आगम विरोधी थे और न ता आगमों के पडित ये और न आगममों 
"के सम्बंध मे उनकी कोई कृति ही है। 

सुसलाल ने आगमो की प्राचीनता का प्रमाण देते हुए, लिखा है-- 

“अगर आगम भगयान्‌ महावीर से अनेक द्ताब्दियो के बाद किसी 
"एफ फिरके द्वारा नये रचे गये होते तो उनमर एसे सामिप्र आहार अहृण 
सूचक सूत्र आमे का कोई सब्रच्र न था। 

-+निगथ सम्प्रदाय, 8 २५ 

याकोत्ी ने बुदू और महावीर को प्रथक सिद्ध करके जैन धर्म को 

नौद्धों से प्राचीन सिद्ध किया, इसका उल्हेस करते हुए; सुसहर ने अपनी 
उसी पुस्तिका म ल्खि है-- 

“ पाठक इस अतर का रदस्प स्ववमेव समझ सकते हे कि, याफ़ोयी 
उपरब्य ऐतिहासिक साधनों के बबल को परीधा करके कहते है जब 
कि साम्प्रदायिक जैन विद्वान्‌ देयछ साम्प्रदायिक मान्यता को किसी भी 
प्रसार वी परीा क्ये बिना प्रकट करते हैं ।” ( पृष्ठ ६ ) 








३-तत्वार्य सुश्न भूमिका । 
२ -सक्रट धुक्स आव द? ईस्ट बाल्यूम २२, वी भूमिका में ढाकटर याकोवी ने 


_तिया है, कि जैनों के घार्मिय यूथ 'क्सिक्ल कद जाने वाल समस्त सरकृत साहित्य 
मे पुराना इ। 


मत्स्य मांस परक शर्थ आगम विरोधियों की देन १८९ 


हम यहाँ यह बहना चार्टेंगे कि, याकोंयी ने जेन-आगमो वी प्राचीनता 
तवों से और भाषा के परीक्षण से सिद्ध किया; जब कि मुप॒लाल को न तो 
भाषा का मद्दत्व समझ पड़ा, न झीली वा; उन्हें एक ऐसा तर्क समझ पड़ा 
जो तक ही नहीं है। दम ल्सि छुऊ़े हैं कि, म केवछ जैनों के बल्कि अन्य 
धर्मों को पुस्तकों में भी जैनों की अहिंसा का उल्लेख मिलता है और 
मासाहार का निषेध न केवल जैन-आगमो में आता है घल्कि अन्य मगव 
लम्बियों के प्रथों में मी आता है कि जैन मासहार को शणित समझते थे + 
यदि जैनों के व्यवद्वार में जरा भी फ्चाई होती तो जप बुद्ध सिंह सेनापति 
के घर मासाहार मरने गये, तों जैन खुछझे आम उसका विरोध करने की 
हिम्मत न करते | ( देसिए विनयापिटक, दिन्दी अनुवाद, पृष्ठ २४४ बही 
पृष्ठ १२, १३ की पादरिप्पणि )। 


हम यहाँ इतना मात कहेंगे कि, सुख्ललाल ने इन अनर्गल तकों को 
उपस्थित करके गैर जानकार लोगों में भ्रम पैशाने का प्रयास कर कुछ 
अच्छा नहीं क्या + 


सुस़॒टाछ के मन का मासाहार बाला पाप काफी पुराना है। बलतत- 
तथ्य यह है कि, जिंस समय उन्होंने तत्वार्थवत का हिन्दी-अव॒वाद सचत्‌ 
२००० में प्रकाशित कराया, उस समय उन्होंने पूज्यपाद के भुताबर्ण मे 
मास प्रकरण छोड़कर केवछ अन्यों शी ही गिनती करायी । यह वखतः भूल 
नहीं थी; पर सुत॒लढू ने उसे जान बू कर छोड़ा था। तल्वार्थवूत 
जैन-सस्था प्रवादशित करने बाली थी । अतः सुपराछ नी यह हिम्मत मई 
पड़ी कि बहोँ मास-प्रकरण का कुछ उल्लेस करते | जत्र उन्हें अपनी स्वयं 
की सस्यथा मिली तो १९४७ में उन्होंने अपने सन वा गलीज उल्दा। 


डनके मन का यद पाप पुराना है, यह १५ जुलाई १९४७ के प्रबुढछ- 
जैन में प्रकाशित एक लेख से भी व्यक्त है। कौशाम्वी जी के मतके विरुद्ध 


१६० तीर्थंकर महावीर 


डिगम्बरों ने जो आन्‍्टोलन किया, उसके लिए, सुसलाल ने टिस्लरी' 
अब्द का प्रयोग क्या और अन्या को चैनेज करते हुए ल्खिते है कि 
“कोशासी जी कल्ते ह कि यटि कोई एतिहासिक अथवा दलील से मेरी 
चर समझा दे तो मे जात मानने को तैयार हैं ।” 


बोई समझाए क्या जय कोद समझने वो ही तंयार न हो ? और, 
सुखबन्गल यह चैलेंज मुनाते क्सिकों हें--स्वय भी जैन थे, जैन परम्परा से 
परिचित थे, स्वय ही क्‍्ये। नही समझा त्या। 


हम पंहले ल्सि आये हें कि औौद्ध ग्रथों में ही जैनो की अहिसा वर्णित 
है और ल्सा है नौड मास साते थे, पर जैन नह साते थे तो फिर और 
करों का ऐतिहासिक प्रमाण और दलीह उन्हें चाहिए. था । 

अमर नात तो यह है कि यही मुसल्गल उन्हें बर्गलाने वाला था और 
छसके बहाने अपने मन की नात कहता था । 


उसी लेस म॑ सुस्लाल ने लिसा--/इस कौशाम्मी विरोधी-आन्दो 
छान के छांटा मुझ पर स्पर्श करने गा ।? जय आपने द्वी यह सब किया 
था, तो फिर छांटा लगने पर आपसों क्‍या आपत्ति ! 


मुसलाल के सम्रध में मैने जो कहा है, बह सत्र ल्सिते मुझे 
वु ख हुआ। कारण कि मुसललल को ओ्सें थां नहाँं, जब वे काशी 
पाठशाला म आये तो मैने उसे सिद्धद्ेमन्याक्रण हस्त लिग्यित पोथी से 
पढ़ पढ़ कर मुनाकर स्मरण कराया। पंडित यनाने का यह तापर्य नहीं कि, 
सुसस्शल उसी पेड़ पर कुटद्ाड़ा चलाये जिस पर वह बैठा है। 


प्रथम मिन्‍्दव $ जमालि 


हम पढले बता आये हैँ कि, क्सि प्रकार जमालि भगयान्‌ से प्रथक 
हुआ और स्ववत्र रूप से प्रिचरण क्ग्ने लगा) एफ यार जमालि 


प्रथम निन्‍्दव - ज़मालि 454 


पिद्वार करता हुआ श्रावस्ती पहुँचा ओर भाउम्ती के निकर झथित कोठ्ठऊ 
चैय म ठहम । 

रुप़ा सख्ा आठार पाने से वहाँ जमालि पित्तज्यर से जमार पड 
गया । उसे भयकर कष्7 था | उसने अपने भ्रमण से उु्स कर कहॉ-- 
“प्र लिए शब्या रगा दो ।” उसके अ्मण शब्या गाने लगे। बतनासे 
पीड़ित जमाहि ने क्रि पृण--"मरे लिए सखारक मर लुके या कर रहे 
हो १” शिप्यो ने क्ह---सस्तारक क्र नहां चुत बर रहा हूँ? यट 
सुनकर जमालि को विचार हुआ---अ्रप्रण भगवान्‌ मद्दाचीर कहते ६--- 
करेमाणे क्टों ( जो किया जाने लगा सो क्या ) एम सिद्धान्त है पर यह्‌ 
मिध्या है। कारण यर है कि, में दसता हैं कि जय त्व दाश्या की जा 
रही है, वह 'वी जा चुरी हैं नहां है|”? एसा बिचार करके उससे अपने 
शिप्पो वो उुसकर कक्‍्हा--ट्वानुप्रियों ! श्रमण भगवान्‌ मतवीर 
कइते ह--चलेमागे चल्ए,? पर में कद॒ता हूँ कि जो निर्जरित होता 
हो, व” निर्णरित नहीं है 'अनिर्जग्ति! है। कुछ ने जमारि के तर्क फो ठीक 
समझा, पर कितने ही स्थविरों ने उसका विरोध क्या। और, व॑ जपालि 
स प्रृथक हो ग्रामानुग्रम विद्वर करते मगयान्‌ महावीर के पास चले गये । 

जिन साधुओं ने विरोध किया, उद्लेंने तक उपस्थित क्या-/मिगयान्‌ 
महापीर का करमाणे क्ड्टे! का क्थत निश्चयनय की अपेसा से सय है। 

१--छाणागयसश्र सरीक झा० ७ उ० 3, पत्र ४१० म तदुव चैत्य विसा दे पर 
उत्तराध्ययन वी शात्याचाय॑ की टीका पत १५७१-०२ नमिच5 यो टीया पत्र ६६-१ 
तथा विश्तपावश्यक गाया २२०७ की हीका में तट॒क ड्यान आर बोध चैत्य 
20220 पाठ भगवती सूच्र सरोक रातक १, उदशा ?, खत ८, पत्र न१ श्र में 
इस प्रवार ६--“चत्लमाण चलिए $ उदीरिज्दसाणये उतीरिएु > चेजनमाणे 
बेइए ३ पहिज्वमाणे पहाणे ७, छिज्जमाणे छिल्ते €, मिज्तमाणे भिश्ने ६, 
टडदेमाणे दडद ७, मिज्जमाणे मए ८ निज्तरिमाणे निम्जिमे ६ । 

टीका में पत्र २८ स २७ नक इस पिद़ान्त पर विपद रूपस विचार क्या गया ६ । 





१६० तीथंकर महावीर 
दिगम्बरों ने जो. आन्दोलन क्या, उसके लिए; सुसलल ने हिटलरी! 
झअब्द का प्रयोग क्या और अयो को चैटेज करते हुए ल्खिते है कि 
“कोशाम्ती जी क्टते हैं कि यदि कोई एतिहासिक अथया टलील से मेरी 
भूल समझा ढ तो म आज मानने को तैयार हूँ ।” 


कोई समझाए, क्या जन कोइ समझने का ही तेयार न हो ? और, 
मुसलार यह चैलेंज मुनाते क्सिको है--स्वय भी जैन थे, जैन परम्परा से 
परिचित थे, स्वय ही क्या नहीं समझा दिया। 


इम पंहले ल्सि आये ह कि बोद्ध प्रथो में ही जैनों की अद्दिसा वर्णित 
है और ल्खा है बौद्ध मास साते थे, पर जैन नहां साते थे तो फिर और 
क्शँ का ऐतिहासिक प्रमाण और टलील उन्हें चाहिए. था । 

असर जात तो यह है कि यही सुसलाल उन्ह बरगलमे वाला था और 
उसके बहाने अपने मन की बात कहता था। 


उसी रख म॑ मुस्लल ने ल्खि--"दस काशाम्बी विरोधौ-आन्दो 
हन का उांटा मुझ पर स्पर्श करने लगा |? जय आपने ही यह सत्र किया 
था, तो फिर छटा छगने पर आपको क्‍या आपत्ति ! 


मुसलल के सम्बंध में मैंने जो क्या है, वह सर ल्खिते मुमे 
है घहुआ। कारणकि मुसराल को आँखें था नहीं, जब वे काशी 
पाठ्याला म आये तो मैने उसे सिद्धद्देमज्याकरण हस्त लिखित पोथी से 
पढ़ पढ़ कर मुनाकर स्मरण कराया | पंडित उनाने का यह तापय नहीं कि, 
मुसलार उसी पेड़ पर कुट्दाड़ा चल्यये जिस पर वह यैठा है। 


प्रथम निनन्‍्दव ; जमालि 


इम पहले चता आये हैं कि, क्सि प्रमर जमालि भंगयान्‌ से पृथक 


डैआ और स्वतन रूस से पिचरण करने त्गा। एक थार जमाठि 


प्रथम निनन्‍्द॒ब + अमालि श्ध्र्‌ 


परिद्वार करता हुआ श्रावम्ती पहुँचा ओर श्राउम्ती के निकर स््रित कोषशक 
चेत्यों मं ठहरा । ह चलें हि 
रूख सूरया आद्वार स्ाने से वहा जमालि पित्तचर से पीमार पड़ 
गया । उसे भयकर कए था। उठने अपने श्रमणा से ुरा कर फह्ठा--- 
4क्षेरे लिए शस्या ढगा दो ।? उसके भ्रमण झ्या लगाने छगे। बेटना से 
पीड़ित जमालि ने पिर पृछझा--“मरे लिए सस्तारक कर चुके या कर रहे 
हो ?” शिप्पो ने कहा--'सम्तारक चर नहां चुत कर रहा हूँ।? यह 
सुनकर जमालि को विचार हुजआा--श्रमण भगयान्‌ महावीर कहते ह--- 
करेमाण कट्टं ( जो किया जाने लगा सो क्या ) एसा छिद्धान्त है पर यद 
मिध्या है। काग्ण यह है कि, मे पता हैं कि जय तक 'शय्या थी जा 
रही है, बट की जा सुत्री है! नहां है।” ऐसा विचार करके डसने अपने 
शिष्यों वो. उटाकर कय--ट्वानुप्रियों | भ्रमण भगवान्‌ महापीर 
चटते हं--चिलेमाण चहिए,? पर मे कहता हूँ कि जो मिर्भरित होता 
हो, वह निर्जरित मी है 'अनिर्ज रित' है। कुठ ने जमारि के तर्क को हौरू 
समझा, पर क्तिने ही स्थविरों ने उसका विरोध क्या । और, व जमालि 
से पृथक हो ग्रामानुग्रमम विद्वार करते मगबान्‌ मशाबीर के पास चले गये १ 
जिन साधुओं ने विरोध किया, उन्होंने तर्क उपस्थित क्या-भगयान्‌ 
महायीर वा 'करेमाण कड़े! का कथन निश्चयनय की अपेक्षा से सत्य है। 
. १--झाणागसत सटक झा० ७. 3० ३, पत्र ४२० म तदुक चैत्य जिसा है पर 
उत्तराध्ययन वी शात्याचाये वी टीका पत्र १५३-२ नमिचद्र की टीका पत्र ६६-१ 
तथा विशपावश्थक गांधा २६०७ थी टीवी में तें”क उ्यान और वोषठक यत्व 
लिखा है । है 
२--मू पाठ भगवती यूत्र सती शतक १, उर्द शा १, यूज़ 5, पत्र २१२२में 
दस अकार दै--“बलमाएं चलिए ६ उठीरिम्जमाणे उद्दीरिण २ बेज्जमाणे 
चइए ह पहिज्जमाणे पहीणे ४, छिम्नमाएे छिन्ले ९, भिज्जमाे भिन्ने ६, 
दइड़ेसाणें दृद्ढे ७, मिज्जमाणे मए रू निज्जरिसारों निज्जिन्से &। 
टीवा म पत्र २४ से २७ तक इस सिद्धान्त पर गिपद्‌ रूपले विचार किया गया दै। 


श्ध्र तीथेंकर महावीर 


निश्चयनय क्रियायाल और निष्ठावाल को अभिन्न मानता हे | इसके 
मत से कोई भी क्रिया अपने समय में ऊुछ मी करके दी निइत्त होती है। 
सात्पय यह कि, यदि क्रियाकाल मैं कार्य न होगा, तो उसकी निडृत्ति के 
बाद वह किस बारण होगा ? अतः निश्चयनय का सिद्धान्त तर्रमगत है 
और इसी निश्चयात्मरनय को लद्य में रस कर मगयान्‌ का करेमाणे कड़े! 
का कथन सिद्ध हुआ है। जो तार्किक दृष्टि से निचकुल ठीक है।” दूमरी 
भी अनेक दृष्टियों से स्थविग ने जमालि को समझाने का प्रयास क्रिया पर 
चढ अपने हृठ पर दृढ रहा । 


कुछ काल बाद सेगयुक्त होकर कोष्ठक चैत्प से विहार कर जमालि 
चम्पा में भगवान्‌ के पास आया | और, उनके सम्मुस पड़ा होकर बोला-- 
*हहे देवानुप्रिय ! आपके पहुत से शिष्य छद्म्य विहार कर रहे हैं; पर में 
छद्ाश्य महीं हूँ) में फेवछ शान और केवल-दर्शन धारण करने वार हूँ 
ओर अःन:केवली रूप में विचर रहा हूँ ।” 


यह सुनकर भगवान्‌ के प्येष्ठ शिष्य इद्रभूति गौतम जमालि को सम्बो- 
घित करके बोले--''हे जमालि ! यदि तुम्हें केवल शान और केबल-दर्दा न 
उत्पन्न हुए हैं तो मेरे दो प्रश्नो का उत्तर दो। लोक शाश्वत है या 
अशाश्यत! जीव झाश्वत है या अशाइपता !? इन प्र*नों को सुनकर 
जमालि शकित, काक्षित और क्लुप्रित परिणाम वाल हो गया। बह 
उनका उत्तर न दे सका । 


फिर भगवान्‌ बोले--'मेरे बहुत से शिष्य छत्नस्थ है; पर वह भी 
मेरे समान इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तुम जो यद्द कहते -हो कि 
भर सर्वशञ हैं” 'जिन हैं ध 
में सर्वशञ हूँ? हैं, ऐसा कोई क्‍्ट्दता नहीं फ्रिता । 


।] 5 ॥«<. है टी 
“ हे जमाहि ! छोक ज्ाशवत है, कारण कि 'लोक क्दापि नहीं था, 


ऐणेसा कभी नहीं था| लोक क्दापि नहीं है, ऐसा भी नहीं है। 


सुदर्शवा वापस लौटी श्ध्इ 
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४पर, दे जमामि ! ठोक अशांखत हैं। कारण कि, अवसर्पिणों होकर 
उत्सर्पिणी होती है| उत्सर्पिणी होकर अबरसर्पिणी दोती दै। 

“दूसी घकार जीव शाश्वत है। कारण कि, ऐसा कदापि नहीं था कि, 
"जीव कदापि म रहा हो! और, वह अश्ास्वत है कारण कि, यह नैरयिक 
वियँच आदि फा रूप धारण करता है।” 

भगवान्‌ ने जमालि को समझाने का प्रभास क्या: पर जमालि ने 
अपना कद्माग्नह न छोड़ा और वर्षों तक अपने मत का प्रचार करता 
पिचरता रद्दा | उसके ५०० साथुओं में से उसके कितने द्वी साथु तथा 
प्रियदर्शना और उसक्री १००० साध्वियों में कितनी द्वी साध्वियाँ जमालि 
के साथ दो गयीं । 

अंत में, १५ दिनों का निसाह्यर ज्त करके मृत्यु को प्रात्त होकर 
जपमालि लान्तक-देवजेक ( ६-बाँ देवस्थेक ) मैं किटिवप नामक देव हुआ ।* 

विद्योयावश्यक भाष्य मैं इस निहव का काल बनाते हुए लिखा है-- 


चोदस चामाणि तया निशेण उप्पडियरस नाणस्ख | 
तो बहुस्याण दिल्ली सावत्मीए समुप्पन्ना ॥३२३०७)॥) 


* सुदशना वापस लौटी 


जमालि के जीवन-काल में. ही एक समय मुद्शना साध्वी समुदाय के 
साथ बिचस्ती हुई श्वावस्ती में दंक कुम्हार की भाण्डयाण में उद्दरी थी। 


१--किल्विषिक देवों के सम्बन्ध में मगवतीयश्न सटीक शतऊ 8, पदेशा ६, सूत्र 
र८ ६ पत्र ८६७-८६८ में प्रकार डाला गया है 
३--भसवती सूत्र सठीक शतक ६, उद्देशा ६ सूज ३८६ ३८७ पत्र ८८६-<&६ १ 
सपदान्‌ के १४-वें दर्पावास में हम उन पंथों का नाम दे चुके द, जदाँ जसालि 
का साम आता दै 
श श्र 


१६७ तीर्थड्वर मद्दाचीर 


दंक भगवान्‌ महावीर का भक्त आवक था। जपालि के तक की गलती वी 
ओर मुदर्शना का ध्यान आकृष्ट करने के डिए ढक ने सुदर्शना वी संघाटी 
( चादर ) पर अग्निकए फेंका | संथाटी जलने लगी तो सुदर्गना बोली- 
“आर्य ! यट क्या किया | मेरी चादर जञ्र दी !” ढक ने उत्तर दिया-- 
“सुंचाटी जड़ी नहीं अभी जड़ रही है। आपका मत जडे हुए. को जरा 
कहना है, आप जट्ती हुई सघाटी को 'जली! क्यो कटतो हैं ?? 

खुर्ना दक का वस््य समझ गयी और अपने समुदाय के साथ 
भगवान्‌ के संघ में पुनः सम्मिलित हो गयी ।* 
/ भगवान्‌ ने अपना बह वर्षायास मिथिद्य में तिताया । 





शो न न्‍ 
३१--विशेषावश्यऊ भोषा सटीक, गाथा २३२५--३३३२२। उत्तराब्ययन सेमिचद्र 
औीे,रीज्ए, सहिक्त,,पक-ररिक्‍--+ 5 


ध्टु अ। 
श्ज-पां व््‌वाृस 
केशी-गौतम संवाद 
मिथिल्तन से ग्रामानुग्रम विद्यर करते हुए, मगयान्‌ हस्तिनापुर को 
मोर चले | 
इसी बीच गौतम-स्वामी अपने शिष्यों के साथ आवली आये और 
उसके निकद श्थित कोछठक-उद्यान में ठहरें। 


उसी नगर के बाहर तिंदुक-उद्यान में पाइब-संतानीय साथु केशी- 

कुमार अपने शिष्य सश्दाय के साथ ठहरे हुए थे। वह कैशी कुमार 
कुमाणवसा में ही साथु हो गये थे | ज्ञाय तथा चरित्र के पारणामी थे 
तथा मति, श्रुति और अवधि तीन शान से पदाथों के स्वरूप फो जानने 
बाछे थे। 


दोनों के शिष्य-समह में मद भंका उत्नन्त हुई कि, हमारा धर्म 
कसा और इनका धर्म बैसा! आचार, घध८, प्रणेघि हमारी छैसो और 
इनकी कैसी ? मद्वामुनि पास्वनाथ ने चतुर्याम धर्म का उपदेश किया है 
और वर्द्धमान स्वामी पाँच -शिक्षारूप धर्म का उपदेश करते हैं। एक 
रश््य वालो में यह भेद कैसा ? एक ने चेच्क-घर्म का उपदेश दिया और 
डदुसरा अचेल्क-भाव का उपदेश करता हैं। 


अपने भिपष्यों की गंवाएँ जानकर दोनों” आचायों ने परस्पर मिलने, 
का विचार किया | विनय-धर्म जानकर गौतम मुनि अपने श्रिष्य-मंदल के 
साथ तिहुकचन में, जहाँ केशीकुमार ठहरे हुए. थे, पवार । गौतम मुनि 


श्ध्द तीर्थडवर महावोर 


को आते हुए देखकर, केगीकुमार श्रमण ने भक्ति पहमान पुरस्सर उनता 
स्वाग्त क्या | 


उस बन में जो प्रामुक निदाप पलाल, कुझ और तृणाडदि' थे, वे 
गौतम स्वामी को बैठने के लिए, भीम दी प्रस्तुत कर दिये गये | 


रह 
उस समय वहाँ पहुत-से पासडी और कुतूहली छोग भी उस बन में 
एकत्र हो गये । 


केशीकुमार ने गौतम मुनि से कद्दा--हे महाभाग्य ! मैं ठुम से 
प्रछता हैँ ।” और, गौतम स्वामी वी अनुमति मिल जाने पर केशी मुनि 
ने पृछा--वर्द मान स्वामी ने पाँच शिक्षा रूप धर्म का कथन किया दे 
और महामुनि पार्श्वनाथ ने चातुर्यामधर्म का प्रतिपादन किया है। हे 
मेधायिन्‌ | एक कार्य म प्रवृत्त होने वालो के धर्म म विश्येप भेद होने में 
कारण क्‍या है! और, धर्म के दो भेद हो जाने पर आपको संशय क्यों 
नहीं होता * 

केशीकु मार के प्रश्न को मुनकर गौतम स्वामी ने बहा--जीवादि 
तस्मों। का विनिश्वय जिसमें क्या जाता है, ऐसे धर्मतत््व यो प्रशा ही 
देग्व सकती है ! 


” “प्रथम तौथैकर के मुनिकजुजड' और चर्म तौर्थरर के स॒नि 


५ 





न 


१-हढेख पाँच प्रयाए ने कहे गये है -- ४ 
तृण पंचक पुनर्मेणितं जिन कर्माप्टप्रन्थि मथने 
शालिय्रीदि कोद्वो रालकोइरण्य॑ तृणानि चथ ॥१॥ 
+-उप्तराध्ययन नमिचद्र थी ठीवा सद्दित, पत्र २६६ २ 


३--भी फ्रपम त्ीथे जीवा ऋतु जड़ार्तेपा धमस्य अवबदोधा दुर्लभो नइत्वात-- 
बल्पमन्न मुरोषिया टीया सहित, पत्र & 


केशी-गौतम संवाद श्ध्७ 


चक्रमइ* हैं; किल्ठु मध्यम तीयंकरों के मुनि ऋजुप्राजा होते हैं। इस 
कारण से धर्म के दो भेद किये गये । प्रथम तीर्थेकर के मुनिर्यों का कल्प 
डुविशोध्य और चरम तीर्थंकर के मुनिर्यों का कप ( आचार ) दुस्‍नुपालक 
होता दे; पर मध्यवर्ता तीर्थेकरों के मुनि्यों का कल्प सुविश्ोध्य और 
सुप्राल्क है।”? 

यह सुनकर केशीकुमार ने कह--“आपने इस सम्बंध में मेरी झंका 
मिय दी । अब आप से एक और प्रेशर पूछता हूँ । वर्द्धमान स्वामी ने 
अआनेलक धर्म का उपदेश दिया और महाम॒नि पार्श्चनाय ने सचेलक-घर्म 
का प्रतिपादन किया । दें गीतम ! एक कार्य में प्रदत हुआ में विशेषता 
क्या है! इनमें हेतु क्या है! हे मेघायिन्‌ ! छिग-बेप में दो भेद हो जाने 
पर क्या आप के मन में विप्रत्वव ( रांशय ) उत्पन्न गहीं होता १? 

गौतम स्वामी बोढे--“डोक में प्रत्यव के लिए, वर्पादिकाल में संयम 
की रक्षा के लिए, संयम-यात्रा के निबोह के लिए, शानादि अहण के लिए 





१--बौए तीर्थ साधूनां च्‌ धर्मस्य पालने दुष्कर्ई यक्रनइत्यात-बही, पर & 
२-भ्तादि जिन तीर्थ साधूनां तु पर्मस्य श्रववोध: पालन च दय॑ 'भपि सुकर 
आज़ भाशत्वाव--बढी, पत्र € 
३-श्वेतमानोपेत बल्रपारित्वेन अचेलकावमपि--पढी, पत्र ३ 
अर! शब्द का एक भथं अल्प' भी होता है ।( देसिये आप्टेज संस्कृत 
इरिलिश-डिक्शनरी, भाग १, एष्ट $। बहाँ उसका उदाहरण भी दिया है 
जैसे अमुदरा । ) इसी प्र्प,में घचेलः? में “श्र शब्द का प्रयोग: हुआ 
है। भ्राचारांग की टीका में श्राता दे “अ्रचेलः--शद्पचेलः € पत्र 
२२१-२ ) ऐसा दी अर्थ उत्तराध्ययन में भी किया है। लघुत्य जौणें- 
चवादिना चघेलानि वस्ताण्यस्पेस्ययम चेलकः | 
र ( खवरएध्ण्यल, बूहतडूसि , पत्र. ३८६०-०१ है. 
४--भजितादिदारबिंशति जिमनीर्भ साथूनां कज़ु प्रशानां बहुमूल्य विवेषवर्य 
चख््र परिभोगानु शासद्वावेन्‌ सनेलकत्वमेव--कहपयूत्र सीषिकां टीका, पत्र ३ 


श्ध्द तीर्थड्वर महावीर 


अथया “यह साउई है, ऐसी पदचान के लिए: लोज में लिंग वा प्रयोजन है। 
है भगवन्‌ ! बस्तुत* दोनों ही तीर्थक्रों की प्रतिजा तो यही है कि निश्चय 
में मोक्ष के सदूभूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चरित रूप ही हैं।” 

फिर क्शीकुमार ने प्रश--"हे गौतम ! तू अनेऱ महल घठ्ुओं के 
मध्य में सड़ा है, ये यु तुम्ल जोतने को तेरे सम्मुप आ रहे दहै। सूने 
किस प्रकार उन इजुओ वो जीता दै ?! 

गौतम स्वामी--'एक के जीतने पर पाँच जोते गये। पाँच के 
जीतने पर दस जीते गये तथा दस प्रकार के दुओं को जीतकर म॑मे समी 
प्रकार के शबुओं को जीत लिया है।? 

केशीउमार--' वे शझु कौन कटे गये हैं ”? 

गौतम स्वामी-- हे महामुने ! वशीभूत न क्या हुआ एक आत्मा 
शाउुरूप है एवं क्पाय और इन्द्रियाएँ भी दाउुरूप हैं| उनको जीतकर में 
बिचरता हूँ।” 

केशीउमार-- हि मुने ! छोक में बहुत-से जीय पाश से वैधे हुए 
देसे जाते हैं। परत तम कैसे पाद में मुक्त ओर रु्घुभूत होकर पिचस्ते 
देसे जाते दो !! 

गौतमस्वामी-- हे मुने । में उन पाशों वो सर्वप्रवार से छेदन कर 
तथा उपाय से विनष्ट कर मुक्तपाश और रउुभृत होकर विचरता हूँ ।” 

केशीउऊुमार--बह पा कौन है !! 

“गीतम स्वामी--'हे भगपन्‌ ! रागद्वेपादि' और तीन स्नेहनरूपोँ 





१--आदि! राब्द से मोदपरिप्रद लेना चाहिए--उत्तराध्ययन नेमिचद्र की 
दीका, पत्र २६६ ? 


२-निद! त्ति स्नेह पुत्रादि सम्बधा --उत्तराध्यवन नेमिचद्ध की दीया 
चच्र २६६ १ है 


केशी-गौतम संवाद श्६६ 


पाद्य पड़े भबकर है। इनको यथान्याय छेदन करके मे यथाज्रम 
विचरता हूँ ।” 

केशीकुमार--/ हे गौतम ! हृदय के मीतर उत्पन्न हुई लता उसौी 
स्पान पर ठहरती दै, जिसका फल विप के समान ( परिणाम टारूुण ) है। 
आपने उस लता को क्सि प्रकार उत्पारित किम्र शे! 

गोतम स्थामी--मने उस छ्ता को सर्य प्रकार से उदन तथा प्र 
खड़ करके मूल सहित उस्पाड़ कर फेंक दिया है। अत म॑ न्यायप्र्वक 
विचरता हूँ । और, विपभक्षण ( त्रिप्र रूप फर्तो के भाषण ) से मुक्त हो 
गया हूँ ।? 

केमीउमार--बह छ्ता बोन सी है ?” 

गौतम स्थामी--'हे महामुने | रासार म तृष्णा रूप जो छता है, वह 
अड्छी भयकर हे ओर सयक्र पल उदय कराने वाली छता हैं। उसको 
न्यायप्रवंक उच्छेदन करके मै विचरता हूँ” 

केशी उ्मार--/शरीर म स्थित पोर तथा प्रचढ अग्नि, जो प्रज्वलित 
हो रही है और जो शरीर को भस्म करने वाही है, उसकों आपने कैसे 
शान्त क्या ? उसरो आपने कैसे बुझाया है ?? 

गौतम स्वामी--मिद्ामेत्र के प्रसुत से उत्तम और पवित्र जल का 
ग्रहण करे मे उन अग्नियो को सींचता रहता हूँ ॥ अत सिचित की 
गयी अग्नियाँ मुझे नहीं जल्ततीं। 

केगी उमार--हे गौतम । वे अग्नियों कोन सी कटी स्त्री है ?” 

गौतम स्थामी--'ददे मुने | क्पाय अग्नियों है। श्रुत, शील और तप 
रूप जरू क्या जाता है तथा श्रुत रूप जल्घारा से ताडित क्यरे जाने पर 
मैदन को प्रात हुई ये अग्नियाँ मुझे नहीं जयती [? 

केशी उुमार--«हि गौतम ! यह साहसिक और भीम टुए घोड़ा चारों 

ओए भाग रच है। उस पर लढ़े हुए. जप उसके दाग बैमे उन्मा्ण मे 
नहीं ले जाये गये ?? 


श्‌०० तीरथइर मद्दावीर 


गौतम स्वामी--“दे मुने | भागते हुए हुए अश्य को पकड़ वर मैं 
श्रुव रूप रस्सी से याँध कर रखता हूँ । इसलिए मेरा अश्व उन मार्गोंम 
नहीं जाता, किन्तु सन्‍्मार्ग को अहण करता है ।”! 

केशी कुमार-- है गौतम ' आप अश्य क्सिको कटते है ४” 

गौतम स्वामी---' हे मुने ! मन ही साहसी और रौद टुषटश्व है। 
वही चारों ओर भागता है| में कथस अश्य वी तरह उसको धर्म शिक्षा 
के द्वास निग्रद् क्यता हूँ । 

, कैशी कुमार--है गौतम ! ससार में ऐसे नहुत-से कुमार्ग है, जिन पर 
चलने से जीब समन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते है, परन्तु आप सन्मार्ग में चलते 
हुए उससे भ्रष्ट क्यों नहीं दोते ९”? 

गौतम स्पामी--/ दे महामुने ! सन्‍्मार्ग से जो जाते हैं तथा जो 

उन्माग मे प्र्यान बर रहे हैं, उन समवों मैं जानता हूँ । अत मैं सम्मार्ग 

से च्युत नहीं होता । 

केशीकुमार--ह्टे गौतम ! वद सन्मार्ग और कुमार्ग कौनसा है! 

गौतम स्थामी--/इुप्रवचन के मानने बाड़े पासडी टोग सभी 
उन्मागे म प्रस्थित हैं। सम्मार्ग तो जिनमापित है। और, यह मार्ग 
निश्चय रूप में उत्तम है। 

केशीउुमार-- है मुने ? महान्‌ उठऊ के वेग में बहते हुए प्राणियों 
को शरणागति और प्रतिष्ठारूप द्वीप आप क्सिकों कहते हैं | 

गौतम स्वामी--/एक महाद्वीप है। वह बड़े विस्तार वाला है। 
जल के महान्‌ वेग की वहाँ पर गति नहीं है। 

केशीकुमार--'हे गौतम १ वह महाद्वीप कौनसा कहा गया है? 

प गौतम स्वामी-- जरा मग्ण के वेग से डब्रते हूए. प्राणियों के लिए 
धमंद्वीप प्रतिश रूप है और उसम जाना उत्तम झरणरूप है।? 

वेशीउुमार--"है गौतम ? महाप्रयाद चाहे समुद्र में एक नौका 


१०५ 
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पिपरीत रूप से चारों ओर भाग रने है, जितव आप आरढ़ हो रहे हो 
तो क्रि जाप केसे पार जा सकेंगे 2? 

गौतम स्तामी---“जो नौऊा छिद्रो. वाली होती है, बद पार छे जाने 
चाली नहीं शेती, किन्तु जो नौका ठिठ्ों से रटित है वह पार छे जाने में 
समर्थ होती है। ? 

केशीकुमार--'बह नोका कौन सी है ?? 

गोतम स्थामी-- तीर्थंकर देव ने इस शरीर को नौका के समान 
कच् है। जीव नाविऊ है। यह ससार ही समुद्र है, जिसको महर्षि लोग पार 
कर जाते है)” 

कैशीएु माए--“है गौतम १ बदुत से प्राणी घोर अधमर में स्थित 
है। सो इन प्राशियों को छोऊ में कौन उद्योत कपण्ता है ४! 

गौतम स्वाभी---/ हे भगवान्‌ १ सर्वलोक में प्रकाश फरने बाल उदय 
हुआ निर्मल सूर्य सर्व प्राणियों को ग्रकाश करने बाला है ।”” 

केशीकु मार--'वह सूर्य कौन सा है !” 

गीतम स्यामौ--शीभ दो गया है सतार जिनका--ऐसे सर्वश जिन 
रूप भास्कर का उर्दव्य हुआ है। पदी से लोस में प्राणियों का उद्योत 
करने वाले हैँ ।', 

केशीकुमार--' हे मुने ' शारीरिक और मानसिक दु खो से पीडित 
प्राणियों के लिए क्षेम और शिवरूप तथा बाधाओं से रहित आप बोन 
स्थान मानते है ?? 

गौतम स्वामी--"लोक के अग्रभाग में एक * वस्थान है, जहाँ पर 
जरा, सत्य, व्याधि और बेन्‍नाएँ नहीं है। परनन्‍्ठु उस पर आरोहण करना 
मितात कठिन दै 7 

केतीकुमार--'बड कीन-सा स्थान दे ?? 

गौतम स्थामी---' हे मुने ! जिस स्थान को मदर्पि लोग प्रात करते 


२०२ तीर्थक्वए महाघीर 


हैं, वट खान निर्याण, अवायाध, सिद्धि, लोकाग्र, लेम, शित्र और 
अनावाध इम नामी से जिख्यात है । 

"हे मुमे | वह खान आइयत वासरूप है, लोकांग्र के अग्रमाग में 
म्थित है, परन्तु टुरारोह है तथा जिमसों प्राप्त करके भय परम्परा का अत 
करने वाले मुनिजन सोच नहीं करते ।”* 

केशीउमार--'है गौतम ! आपकी प्रज्ञा सावु है। आपने मेरे 
सशयों को नष्ट कर दिया । अत दे मशयातीत | दे सर्यसून के पासगामी 
आपको नमस्कार है। 

सशयो के दूर हो जाने पर वेशीकुमार ने गौतम स्परामी वी वल्‍ना 
करके पच महाजत रूप धर्म को भाव से ग्रहण क्या । 

उन दोनो मुनियों के साठ को सुनकर पूरी परिपत्‌ समार्ग में 
प्रतृत्त हुई ।' 


शिव-राजपिं की दीक्षा 


भगयान्‌ की हस्तिनापुर वी इसी याना में शिवराजपिं को भ्रतियोध 
हुआ और उसने दीक्षा अद्ण वी । उससा सबिस्तार बर्णन हमने राजाओं 
चाहे प्रकरण म दिया है। 


पोट्टिल की दीक्षा 


भगयान्‌ की इसी यात्रा म पोद्धिल ने भी साधु शत अहण क्याव 
उसका जम हस्लिनापुर मे हुआ था । उसकी माता का नाम भद्रा था। 
इसे ३२ पत्नियों था । वर्षों तऊ साधु घर्म पाल कर अत में एक मास 
का अनशन बर उसने अणुत्तर त्िमान में देयगति प्रात वी ।' 





१--उत्तराध्ययन न॑मिचद्र को टीका सहित, अध्ययन २३ पत्र २८५ १-रे०२ है 
२--भणुत्तरोबवाश्य ( अतगइअगुत्तराववाइय मोदी सम्पादित ) पृष्ठ छ० ८ई३े 


भगवान्‌ मोक नमरो में रच्से 


भगवान्‌ मोका-नगरी में 


पहोँ से परिहार कर भगवान्‌ मोका मामद नगरी में पधारे । यहाँ नन्‍्दम 
नामक चैल्य वर्ष था | भगयान्‌ उसी चैस में ठहरे | यहाँ भगयान्‌ के दूसरे 
झिप्य प्रग्निभूति ने भगप्रान्‌ से पृछा--हैं भगवन्‌ ! असुस्राभ चमर 
कितनी घग्द्ध, कान्ति, यट,रीति, सुस, प्रमाय तथा विजर्णण झति 
बाल है !? 


इस पर भगयान्‌ ने उत्तर विया--"हे गोतम | बह हे४ लास सयते 
चासी, ६४ हजार सामानिऊ देव, ३३ नायस्निशर देव, ४ लोकपाल, ५ 
पटरानी, ७ सेना तथा एल ०६ इजार आत्मरक्षकों और अन्य नगर 
वासी देवों के ऊपर सत्ताधीद्व के रूप में भोग भोगता हुआ जिचरता है । 
चैनिय शरीर करने के लिए, वह विद्ेप प्रयत्न करता दे । 


बढ सम्पूर्ण जम्मूद्लीप तो क्या पर इस तिस्क्षे लेर में असण्य दीपा 
और समुद्रों तक स्थर अमुरझुमार देय और देवियों से भर जाये उतना 
रूप विकुर्वित कर सकता है [” 


फिर, वायुभूति-नामफ अनगार मै भगयान्‌ से अमुस्गज यलि के 
मम्बब में पृछा । भगयान्‌ ने उन्हें बताया कि नल को भयनयासी ३० 
छाप, सामानिकत ६० हजार ईं और शेप सात चमर के सदस्य हो है| 

अग्निभूति ने नागणज के सम्बंध में पूछा तो भगयान्‌ ने बनाया कि, 
डसे भयनयासी ४४ लाख, सामामिक ६ हजार, पायस्तिय्यक ३३, लोकपार 
४, पट्रानी ६, आत्मरक्षक २४ इजार दें और थेप पृर्यवत्‌ ही है । 


इसी प्रकार स्तनितकुमार, व्यन्तरतेब तथा प्योतिष्वों के राम्बध में 
किये गये प्रश्नो के भी उत्तर भगयान्‌ ने दिये और यवाया कि ब्यन्तरों 
तथा ज्योतिष्फो के जायस्विश तथा लोकपाल नहों होते। उन्हें ४ हतवार 


श्ण्र्‌ तीथइर मद्दावीर 


हैं, बह खान निर्याण, अय्याताघ, सिद्धि, लोगाग्र, लेम, शित और 
अनायाघ इन नामों से मिग्ब्यात है। 

"पे मुने । पर खान टाश्यत बासरूय है, छोकाग्र के अग्रभाग में 
मखित है, परन्तु टुराराह हे तथा जिमया प्राप्त करते भय परम्धरा का अत्त 
करने वाले मनितम सोच नहीं करते | ? 

केगीउुमार--ह गौतम ! आपकी प्रजा साथु है। आपने मरे 
सशयों को म कर टिया | अत दे सशयातीत ! हें समसून के पारगामी 
आपको नमस्कार हे । 

सद्या क दूर हो जाने पर क्भ्ीउमार ने गौतम स्पामी की वलना 
करक पच महा्रत रूप धर्म को भाय से ग्रहण क्या । हि 

न दोनों मनियों के समरट को मुनक़र पूरी परिपत्‌ समार्ग में 
पद्रत्त हुई ।' 


शिव-राजपि की दीक्षा 


भगयान्‌ की इस्तिनापुर वी इसी याता मे झिरराजर्पि को प्रतियोध 
हुआ और उसने दीक्षा अहण की | उसका सविस्तार वर्णन हमने राजाओं 
बाले प्रकरण म ल्या है। 


पोह्निल की दीक्षा 


भगयान्‌ की इसी यात्रा म पोद्चिल ने भी साउत्नत अरहण क्या। 
उमका जम इलिनापुर म हुआ था | उसकी माता वा नाम भत्र था। 
इसे ३२ पत्नियों थीं। वर्षों तक साधु धम पाल कर अत में एक मान 
का अनशन कर उसने अपुत्तर विमान म देयगति प्राप्त की ।* 
>> 33 
१-उत्ताध्ययन नमियट की टीका सद्दित अध्ययन रहे पत्र श८/ १ रेण्र ? 
२-अजुत्तरोबवास्य ( अतगडञ्नणुत्तराववाशय मोदी सम्पादित ) घष्ठ ० ८३ 


भगयान्‌ सोक नगरो में र्०्३े 


भगवान्‌ मोका-नगरी में 


बह्ाँ से विद्वर कर भगयान्‌ मोका नामक नगरी में पधारे । वहाँ नत्दन 
नामक चैत्य वर्ष था | मगयात्‌ उसी चेत्य में ठदरे | यहाँ भगयान्‌ के दूसरे 
शिष्य अग्निभूति ने भगवान्‌ से पृछा--द्वि भगयन्‌।! अम॒ग्राज चमर 
कितनी ढ़, कान्ति, उठ,रीर्ति, मुख, प्रभाग तथा वियुर्यश झत्ति 
चाल है १? 


इस पर भगयान्‌ ने उत्तर दिया--"हे गौतम | बट १४ छाल सपना 
बासी, ६४ हजार सामानिक देव, २१ जायस्विश्वक देव, ४ लोकपाल, ० 
पतरामी, ७ सेना तथा शलफ ०६ हजार आत्मरतरों और अन्य नगर 
यासी देवा के ऊपर सत्ताथीश के रूप में भोग भोगता हुआ जिचरता है) 
वैक्रिय शरीर करने के लिए. बद जिशेष प्रयत्न करता है। 


चह सम्पूर्ण जम्मूदीप तो क्या पर इस तिस्रे होर में असम्य दीपा 
और सपुद्रों तक स्थल अमुपजमार देव और देवियों से भर जाये उतना 
रूप तिश्रर्तित कर सकता है।”! 


फिर, वायुभूतिनामर अनगार ने भगयान्‌ से अमुस्राज जले के 
सम्बंध में पृा | भगयाहर्‌ ने उन्हें बताया कि यलि को भयनयात्ती ३० 
शास, सामानिक ६० इशार है और शेर सत्र चमर के सच्ण्य ही है। 

अग्निभृति ने नागराज के सम्पध में पृष्ठा तो भगवान्‌ ने यताया हि, 
डसे मबनवासी ४४ शख, साम्तानिक ६ दजार, ताथस्तिशक ३३, लोकपा” 
४, परणनी ६, आत्मए्यक २४ इनार हैं और शेप पृर॑वत्‌ ह्वी है। 


इसी प्रसर स्तनितद्रमार, व्यन्तरहेय तथा ज्वोतिप्शो के रमम्बध मे 
जिये गये प्रस्नो के मी उत्तर मगयान्‌ में दिये और पवाया सि ध्यसरा 
चधा ज्योतिष्कों के जायस्थिश तथा लोफ्पाल नहीं होते। उन्हें ४ दनार 


ण्छ तीर्थड्डर मद्याबीर 


सामानिक तथा १६ हजार आत्मस्क्षक होते हें। दर एक को चार-चार 
अःरानियाँ होती हैं |* 

भगवान्‌ वहाँ से विद्वार करके चाजिम्यप्राम आये और उन्होने अपना 
चर्पावास वहीं बिताया । 


(33 दब । आशजलिक, वकील 


र-भगवती सून्न सदीक, रातक ३ उददेश २,,पत्र २७०-२८३, 


२६-वाँ वर्षावास 
गोतम-स्वामीं के प्रपनों का उत्तर 


वर्षाकाल समाप्त होते के बाद, भगवान्‌ ने विद्देह-भूमि से राजएह की 
ओर विद्वार किया और राजगद में गुणशिल्क-चैत्य में ठदृरे । 


यहाँ एक दिन गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--दे भगवन ! 
आजीविकों' के खबिरों ने भगवान्‌ से ऐसा प्रइन किया कि भ्रमण के. 
उपाश्रय में तामायिक प्रत अंगीकार करके बैंठे हुए. श्रावक के भंडोपकरण 
कोई पुरुष छे जावे फिर सामायिक पूर्ण होने पर पीछे छस्त मं डोपकरण को 
चह खोजे तो क्या यह अपने भंडोपफरण फो खोजता है, या दूसरे के 
मंडोपकरण को खोजता है ? 


भगवान--/ है गौतम ! बह सामायिक-अ्रत वाल्य अपना मंठोपकरण 
खोजता है; अन्य का भंडोपकरण नहीं खोजता । 


भौतन स्वाभी--/शीर्खत, गुणगत, विश्मणत्रत, ( रागांदि विए्तय: » 
प्रत्याख्यान और पौषधोपवास में आवक का भांड क्‍या अमांड 
भद्दीं होता! 


भगवान--- है गौतम ) बह अमभांड हो जाता है।” 





१ औपपातिक्सन्न सटीक, सूत्तन ४२, पत्र १६६ में निम्नलतिसित ७ मकार के: 
आजीवकों का इल्लेख है--- 

१ दुधरंततिया २ तिपरंतत्या, १ सचपरंतरिया, ४ उप्पत्तरंदिया, ५ घर समुदाखिर 
या ए६इ--डिज्जु अंत्तरिया ७ उद्धिया समणा 


२०६ तीर्थंकर महावीर 

गौतम स्थामी---' है भगवन्‌ ? फिर ऐसा क्सि कारण कहते हूँ कि 
पट अपना भाद सोजता दै ! दूसरे का माट नहीं खोजता ?” 

भगवान्‌---' हे गौतम ! सामायिक करने वाले उत श्रायक के मन 
में यह परिणाम होता'दे क्--यह मेरा ह्िरण्य नहीं है, ओर मेरा स्वर्ण 
नहीं, मेरा काँसा नहीं है, मेरा बस्तर नहीं है, और मेरा तिपुल धन, कनके 
रन, मगर, मोती, झस्त, झील, प्रवाठ, पिद्र॒म, साटिक और 
प्रवान द्रव्य मेरे नहीं है, पिर समायिक अत पृ द्वोने के बाद मम 
भाव से अपरिशात बनता है। इसलिए, अहो गौतम ! ऐसा कहा गया 
है कि, स्वफीय भड की ही बह अन॒ुगवेपणा करता है। पस्तु, परकीय भड 
की अनुगपेशणा नहीं करता ! 

गौतम--दे भगवन्‌! उपाश्रय में सामायिकत्त से बैठा हुआ 
अमणोपासक वी ल्त्रीसे कोई भोग भोगे तो क्या बद उसकी छो 
से भोग भोगता है या अल्ली से ! 


भगपान:--/ है गौतम ! बह उसकी ज्रो से भोग करता है। 
“हे भगवन्‌ ! शील्वत, सुण्त, विर्मणतत, प्रस्याख्यान 

आर पौपधोपवास के समय स्त्री अद्नी हो जाती है ? 

भगपान:--हाँ ठीक है।”? 

गौतम--ह भगवान्‌ ! तो यह किस प्रकार कहते हैं कि, बह उसको 
पत्नी का सेवन करता है और अज्ली का सेवन नहीं करता ९ 

भगवान 'भील्मत आदि के समय आवक के मन में यह विचार 
डोता है कि यद्द मेरी माता नहीं है, यद मेरा पिता नहीं है, भाई नहीं है, 
एन नहीं है, स(्री नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है और घुतबु ने 
ई | परन्तु, उनया प्रेमब्रन्धन दठा नहीं रहता । इस कारण वह उसकी जी 
का रेयन करता है।”? 


गीतस--/हे भगपन्‌ ! जिस अमणोपासऊ को पढ़िले स्थूल प्राणाति 


गौतम स्वामी के प्रश्नों का उत्तर २०७ 


पात का अप्रत्याख्यान नरीं होता है फिर तो बाद में प्रत्याख्यान करने 
हुए, वह क्या करता है? 
भगपयान---"हे गौतम ! अतीत काल में क्ये ध्राणातिपात को अति 
अमता ( निन्‍्दा करता ) है, प्रस्युत्पन्न ( वर्नमान ) कार को सपरता ( रोध 
बरता ) है और अनागत वाल का प्रत्याख्यान करता हे ! 
गौतम--दहे भगवान्‌ ! अतीत बाल के श्राणातिपात को प्रतिकमता 
हुआ, वह श्रायक क्या १ निविध जिविध प्रतिक्मता दे २ प्रिविध द्विविध, 
+ जिबिव एक्विध, ४ द्विविध जिविध ० द्विविध द्विविध, ६ द्वितिध एक- 
व्रिष ७ एक्वित जिभिध ८ एकविघ द्विविध अथया ९ एक्विध एक्विध 
प्रतिक्मता है ? 
भगवान---' दे गौतम ! १ निविध-निविध प्रतितमता है, २ द्विविध 
द्विविध प्रतिकमता दे इत्यादि पूर्व कट्टें अनुसार यावत्‌ एक्विध एके 
प्रतिकमता है। १-तिबिध मिविध प्रतिक््मते हुए. मन, चचन और काया 
से करता नहीं, कराता नहीं, और करने बाटा का अनुमोदन नहीं करता । 
२३---/द्विविध जिविध प्रतिक्मता हुआ मन और बचने से करता 
नहीं, कराता नदीं और फरने वाले का अनुमोदन नहीं करता | 
३--अथवा मन और काया से कग्ता नहीं, कराता नदी और करने 
बाले का अनुमोदन नहीं करता । 
४--'अथया बचन और काया से करता नहीं फराता मर्दी, और 
करने याडे वा अनुमीदन नहीं करता । 
("--+/निविध एक्विध प्रतिकमता हुआ मन में करता नर्दी, कराता 
नहीं और करने बाते का अनुमोदन नहीं करता । 
६--'अथवा वचन से कग्ता नहीं, कराता नहीं और जसने बाठे का 
अनुमोदन नहीं करता । 
७-- अधया काया से करता नर, करता नहीं अरैेट करने वा 
अनुमोदन नहीं कगना । 


फू 


षा 


श्ण्छ तीर्थंकर मद्दावीर 


८---/ द्विविध जिविध अतितमते हुए_मन वन और काया से करता 
नहीं और कराता नहीं । 

९--“अथवा मन वचन और काया से करता नहीं ओर करने 
बारे को अनुमोदन नहीं करता ) 

१०--"मन वचन और काया से करता नहीां और करने वाटे वो 
अनुमति नहीं देता । 

११----द्विविध द्विविध प्रतिममता हुआ मन और बचन से करता 
नहीं और कराता नहीं । 

१२---/अथबा मन और काया से करता नहीं कराता नहीं | 

१३---अथवा वचन और काया से करता नहीं और कराता नहीं | 

१४--अथवा मन और वचन से करता नहीं और करने बाछे वो 
अनुमति नहीं देता । 

१०--/अथवा मन और काया से करता नहीं और करने बाले फो 
अनुमति नहीं देता । 

१६---/'अथवा बचन और काया से करता नहीं और करने वाले को 
अनुमति नहीं देता । 

१७--अथवा मन और बचन से कराता नहीं और करने बाले का 
अनुमति नहीं देता | 

१८--अथया मन और काया से कराता नहीं और करने वाले को 
अनुमति नहीं देता । 

१९--“अथब्रा वचन और काया से कराता नहीं और करने वाले वो 
अनुमति नहीं देता। 

२१०-- हिविध एक़्विध प्रतिम्मता मन से करता नहीं और 
कराता नहीं। 


१-- अथया वचन से करता नहीं और कराता नहा । 
२२--/अथवा काय से करता नहीं और कराता नहीं । 


गौतम स्वामी के प्रश्नों का उत्तर र०६ 


२३---/अधपया मत से बरता नहीं और करने बाछे को अनुमति 
नहीं देता | 
२४--"अथया वचन से करता नहीं और करने बाले को अतुमत्ति 
नहीं देता । 
२५-- अगवा काया से करता नहीं और करने बाले को अनुमति 
नहीं देता 
२६--“अथया मन से करता नहीं और करने याढे को अनुभति 
नहीं देता | 
२७-- “अथवा बचन है करता नहीं और करने वाले को अनुमति 
नहीं देता । 
२८---“अथवा काया से करता नहीं और करने वाले को अनुमति 
नहीं देता। 
* २६--/एक्विध निविध प्रतिकमता हुआ मन, वचन काया से 
करता नहीं । 


३०---/अथवा मन वचन काया से कराता नहीं | 


३१---/अथवा मन, बचन और काया से करने वाले को अनुमति 
नहीं देता । 
३२--' एकविध द्विविध प्रतिक्रतता मन और वचन से करता नहीं । 
३३--“अथवा सन और काया से करता नहीं । 
३४-- अथवा वचन और काया से करता नहीं | 
३५--/अथवा सन और वचन से कराता नहीं | 
र३६-- अथवा मन और काया से कराता नहीं | 
३७--“अथबा वचन और काया से कराता नहीं । 
३८--अथया मत और वचन से करने बाले को अनुमति नहीं देता | 
३९---/अथवा मन और काया से करने वाले को अनुमति नहीं देता। 
श्ड 
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४०--अथया ययन और काया से करने वालेक्रों अनुमति नहीं देता। 

४१---एक्यिव एक्विय प्रतितमता मन से करता ना | 

४२-- अथवा वचन से करता नहीं । 

४३---“अथप्ा काया से कसता नहाँ । 

४४--अथपा। मन से कराता नहीं । 

४२--अथया पयन से क्ाता नहीं | 

४६--अथया काया से: क्णतता नहीं । 

४७--अथया मन से करने वाले को अनुमति नहीं दता | 

४८-- अथवा वचन से करने वाले को अनुमति नहीं दंता। 

४९---०अथवा काया से करने वाले को अनुनति नहीं दता। 
इसी प्रकार के ४९ भाँगे सप्रर करने बाल के भी हैं। इसी प्रगार के ४६ 
भाँगे अनागत का? के प्रत्यास्व्यान के भी हैं। अत कुल १४७ भाँगे हुए। 

“टूसी प्रशार स्थूल्म॒पावाट, स्थूल्थदत्तादान, स्थूल मैथुन", स्थू? 
परिप्रह सबके १४७-१८७ भागे समझ लगना चाहिए, । 

“हम अनुमार जो अत पाल्ते हैं, ये ही आवक कटे जाते हैं। जैसे 
अमगोपासक के छ पा कहे, वैंसे ही लवण वाले आजीवक पथ के भ्रमणों 
पासमक नहीं होते | डर 

“अजीवर्तों के सिद्धान्ता का यह अर्थ है-'हर एक जीय अभीणपरि 
भोगी--सचित्ताह्यरी हैं | इस कारण उनको इन कर ( तलवार आदि से ) 
छेट कर ( झर आदि से ), मेट कर ( पर आदि काट कर ), लोप करके 
( चमड़ा उतारवा कर ) और बिरोप करके और जिनाश करके साते ह। 
पर आजीवक मत म भी--१ ताल, २ तार प्रल्ब, ३ उद्धिध, ४ सविध, 
५ अयविध, ६ उठय, ७ नामोत्य, ८ नमोंदय, ९ अनुपाल्क १० शा 





पु 


१ भाँगों का उल्लख धमसम्रद भाग १ ग॒तराती अनुवाद सहित ) में पछ्ठ १४४ 
स॒ १७० तक ह। भगवती के भाँगों का समें पष्ठ १६० पर उल्लप हूं। 


गौतम स्वामी के प्रश्नों का उत्तर र्१्‌१्‌ 


पार्क, ११ अयपुल, १२ कातर ये बारट आजीजिजों के उपासक हैं। 
उसका देय अदत्‌ गोशाल्कर है। माता पिता वी सेगा बरने बाडछे ये 
पाँच प्रफार का पद नहीं साते--१ उदुम्बर ( यूलर ), २३ बढ, हे प्रेर, 
४ अजीर, ५ पीपछ का फल | 

*वे प्याज, रद्मुन, और कद्रमूल के त्यागी हैं । वे अनिर्लेछित ( उसी 
न किया हुआ ), जिसकी नाक न िंदी दो, ऐसे बैल और जम प्राणि की 
ईसा विवर्जित व्यापार से आजीविका चलाते हैं । 

#गोशाल्क के ये श्रावक जम्न इस प्रकार के धर्म के अमिलापी ई तप्र 
जो अमणोपासक ६ उनके सम्बंध में कया करे ! 

"लिम्नलिखित २५ कर्मादान न वे करते है, न बराते है और न 
करने चाले को अनुपत्ति देते हैं-- 

१--/इंगालकमं--कोयला घना कर बेचना, ईंट बना कर बेचना, 
भटिनसिलीने पका करके बेचना, छोहार का फ्म, सोनार का काम, 
चॉगड्डी बनाने का कास, कलाल का व्यस्साय, भष्टमूँजे का काम, इलणई 
चा फाम, धातु गलाने का काम इत्यादि व्यापार जो अगिन द्वारा दोते है 
उनसे इज्लाल्क्म कद्दते ६। 

--वन्तकरमं--शाद्य हुआ तथा चिना काटा हुआ बन बेचना, बगीचे 
भा पत पत्र बेचना, फल फूठयन्दमूल तृथ काठ-लकड़ी वशादि देचना, 
हरी बनरपति देचना | 

३--"साड्ीकमें--गाड़ी, महछ, सतारी का रथ, नाव, जडाज, 
अनाना और बेचना तथा हल, दताल, चर्पा, पानी के अग, ची, 
ऊसल, मूसल आदि घनाना साड़ी अथया झकस्कर्म दे। 

४--भाड़ीफर्म-खशाड़ों, बैड, ऊँड, मैंस, गणषा, ग्पचर, प्रोढ़ा, 
नाव, रथ आंद से दूसरा का बोझ दोना और माड़े से आजीविका चताना । 

०५--“फोड़ीकमे---आहोजिक के लिए कृष, बारदों, ताटार सयोद- 
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बाए, हल चलावे, पत्थर तोड़ाए, स्तान खोटाये इत्यादि स्तोटिक कम हैं। 
(ये ५ क्रम हं। अप ५ वाणिप्य का उत्लेस करते है ) 
६--दुंतवाणिज्य-द्वाथी दाँत तथा अन्य तरस जीवों के शरीर 
के अपयय का व्यापार करना दतवाणिज्य है। 
७--“लक्खबाणिज्य--धव, नीठ, सजौसार आदि क्षार, मैनपिः, 
सोह्गगा तथा लास़ आदि का व्यापार करना लक्सवाणिज्य है । 
८--“रसवाणिज्य--मतद्र, मास, मक्सन, चर्जी, मजा, दूध, दद्ै, 
घी, तेल आदि का व्यापार स्सवाणिय्य हैँ | 
९---“केशवाणिज्य--यहाँ केश शब्द से केश वाले जीव समझना 
भाहिए। दास-दासी, गाय, घोड़ा, ऊँट, बकरा आदि का व्यापार केश- 
वाणिज्य है। 


१०--बिपवाणिज्य--समी प्रकार के विप तथा हिंसा के साधन- 
रूप झस््ास््र का व्यापार विपवाणिज्य है | 


( अब ५ सामान्य कार्य कदते है ) 


(११ ) ' यम्त्रपीडन कर्मे--तिलछ, सरमों दक्षु आदि पेर कर बेचना 
यनन्‍्नपीडन-कम है। 


९ १९ ) “निर्शाछन-कमे--पश्चओं को खसी करना, उन्हें दागना, 
तथा अन्य निर्दयपने के काम निर्लोछन-कम है। 
( १३ ) “दावाग्नि कर्म--जगढ आम आदि में आग छगाना । 


( १४ ) “शोपण कमे--ताछाय, हद, आदि से -पानी निकाछ कर 
उनको मुखाना | 


( १५ ) "असती पोषण--ऊुनूहरू के लिए. कुत्ते, बिछो, हिंसक 


गौतम स्वामी के प्रश्नों का उत्तर श्श्छे 


जीबो को पाछे | दुष्ट भार्मा तथा दुराचारी पुत्र का पोषण करना आदि 
असती पोषण है ।* 

“जे अ्रमणीपासक शुक्छ--पवित्र-और पवित्रता-पधान होकर मृत्यु के 
समय काल करके देवलोक में देवता रूप में उत्पन्न होते हैं।” 

गौतम स्वामी--हे भगवन्‌ ! कितने प्रकार के देवलोक कहे यये एें ? 

भगवान्‌“ है गौतम ४ श्रकार के देवढोक कहे गये हैं--भवनवासी, 
चानबन्तर, ज्योतिष्फ और बैमानिक[” » 

इसी वर्ष राजशह के विपुल पर्वत पर बहुत से अनगारौ ने अनशन 
किया । 


भगवान्‌ ने अपना वर्षावास राजरद में दी मिताया | 


इक 


१--कम्भादायाई! ति! ति कर्म्माणि-शानावरणादीन्यादोयन्ते बैत्तानि 
वर्मादनानि, भ्रपवा फर्माथि च॒ तान्यादानानि च कर्मादानानि--कर्मदेतव श्सि 
पिम्रदः--भगवर्तीसूञ्ञ सदोक पच्र ६८२१४ कममांदानों का। उल्लेय मगवत्तीखंध घंटीक 
पत्र इ८२-६८३ । उवासगदसाञ्रों (गौरेन्सम्पादित ) पृष्ठ ८, थर्मसंप्द गुजदात्ती- 
अनुवाद सद्ित्त, भाग ३, पुष्ठ २६६-३०४, आत्मनवोप स्यीक पत्र झ्म-ै। उछ्-२ 
आडप्रतिकगणयत्र ( झुनराती अजुवाद सद्दित धर्मविजय गयि-सम्पादित ) पृष्ठ 
२३६-२४२ आदि रथलों पर बाता है । 


२३--भगबती सीक झ० ८, उ० ५, पत्र ६७७-६८२ 


३०-वाँ वर्षावास 
शाल-महाशाल की दीक्षा 


राजयट में बर्षावास बिताने के याद भगयान्‌ ने प्रष्ठचम्पा वी और 
विद्ार क्या | यहाँ शाल नामक राजा राज्य करता था। भगवान्‌ वा 
उपदेदा सुनकर शा और उसके भाई महाश्वाल ने दीसा ग्रहण कर ली | 
इनका वर्णन हमने राजाओ के प्रकरण में विस्तार से किया है । 
#. 5, 
पृष्ठचम्पा से भगवान्‌ चम्पा गये और पूर्णमद्र-चैत्य में ठहर । 
कामदेव-प्रसग 

यहाँ कामदेब-नामक श्रमणोपासक रहता था। एक दिन पौषध मैं 

बह ध्यान मैं लीन था कि एक देव ने विभिन उपसग उपम्थित किये । पं 


कामदेब अपने ध्यान में अटल रहा । ञत में वद देव पराजित होकर चला 
गया । इसने इसका स्विस्तार उल्लेस मुख्ब्य श्ावनों के प्रसग में किया दे । 


दशाणभद्र की दीक्षा 


चम्पा से भगपान्‌ दशार्ण पुर गये । भगवान्‌ वी इस याता ने वर्दा के 
राजा दशाणम्द्र शार्णभद्र ने साधु-अत स्प्रीकर किया । हमने टसका मी सबिस्तार 
चर्णन राजाओं वाले प्रकरण में किया है| 


सोमिल का श्रावक होना 


वहाँ से पिद्र कर मगयान्‌ वापिय्यप्राम आये और द्विपला?श 
चैप में ठदहे। 


सोमिल का श्रावक्र होना श्१५ 


इस बाणिज्यग्राम में सोमिलनामक ज्राह्मण रइता था। वह बड़ा ही 
घनाब्य भौर समर्थ था तथा ऋब्वेदादि आ्राह्मणग्रंथा में कुणछ था। 
बह अपने कुठम्बर का मालिक था | उसे ५०० ठिप्य थे । 

भगवान्‌ महावीर के आगमन की बात मुनकफ़र सोमिल का विचार 
भगपान्‌ के निकट जा कर कुछ प्रश्म पूछने का हुआ | उसने सोचा---“यंदि 
चह हमारे पण्नों का उत्तर दे सके तो में उनको वंदना करके उनकी 
पु पासना करूँगा और नहीं तो मै उन्हें निरत्तर करके लौद्रेंगा ।? 

ऐसा विचार करके स्नान आदि करके वह १०० शिर्प्पों को साथ 
लेकर बाणिज्यप्रम के मध्य से निकल कर भगवान्‌ फै निकद गया | 

भगवान्‌ से थोड़ी दूर पर खड़े होकर उसने भगवान्‌ से पूछा---/ हे 
भगवन्‌ ! आपके सिद्धान्त में यात्रा, यापनीय, व्क्यात्राथ, और श्रामुऊ 
विद्ार है !” 

भगवान--" दे सोमिल ) मेरे यहाँ यात्रा, यापनीय, अव्यावाध और 
प्रासुक विद्वार भी है ९ 

सोमिल्ल--"हे भगवान्‌ ! आपकी यात्रा क्या है ?? 

भगवान--हे सोमित ! तप, नियम, संगम, स्वाध्याय, प्यान और 
आवश्यकादि योगोर्मे जो हमारी प्रश्नत्ति है, वद हमारी यात्रा है ।? 

सोमिल--/ दे भगवन्‌ ! आपका यापनीय क्या है ?”? 

भग़वान-“द्टे सोमिल ! यापनीय दो प्रकारके &--१ दन्द्रिय याप- 
नीय और २ नोइन्द्रिय यापनीय |? 

सोमिछ--“हे मगवन्‌ ! इन्द्रिय यापनीय क्‍या है ?? 

भगवन्‌--/'हे सोमिल ! ओतरेन्धिय, चश्षुरिन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, जिह्े* 
द्धिय और स्पशनेन्द्रिय--) पाँचों उपघात रहित मेरे. बशमे वर्नन फरती 
हैं ९ यह पे इल्द्रिणापल है ए? 

सीमिछ--'दे भगवन्‌ ! नोइर्द्धिय-यापनीय क्‍या है 7? 

अगवन्‌--"हे सोमिल । मेरा क्रोध, मान, साया और लोम ये चार 
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कपाय व्युच्छिन्‍्न हो गये हैं और उदय में नहीं आते है। यह नोइद्धिय- 
यापनीय है |”! 

सोमिल--“हे भगवन्‌ ! आपका अय्यागाध क्या है ?” 

भगवान--“हे सोमिल ! बात, पित्त, कक और सन्निपात जल 
अनेक प्रकार के झरीर सम्न्‍न्‍्धी दोप हमारे उपशान्त हो गये हैं. और 
उदय में नहीं आते | यह अव्यायाध है।? 

सोमिरू--हे भगवान्‌! प्रासुऊ विहार क्या है १? 

भगवान्‌--"हे सोमिल ! आराम, उद्यान, देवऊुठ, सभा, प्याज, 

स्त्री, पशु ओर नपुसक रहित बल्लियों में निदोंप और एक एपगीय पीठ, 
फलक, झाटपा और सल्तारक प्राप्त करके मैं विहर्ता हूं । यह प्रातुक 
विद्वार है ।” 

सोमिकू--'सरिसब आपको मध्य है या अमध्य 2? 

भगवान्‌ सरिसव हमारे छिए, भश्य भी है अमश्य भी है। 

सोमिछ--'हे भगवन्‌ ! यद आप किस कारण*कहते हैं कि, सरिसब 
भक््य भी है और अमध्य भी है ९? 

भगवान्‌--'सोमिठ | ब्राक्मण नय--आाख्नर--में सरिसय दो प्रकार 
का कहा गया है। एक तो मित्र सरिसर ( समानवयस्क ) और दूसरा 
धान्य-सरिसय । 

“मित्र सरिसय तीन प्रकार के होते हें--शसहजात ( साथ में जन्मा 
हुआ ), २ सहवर्द्धित ( साथ में बड़ा हुआ ) और ३ सदप्रांशुक्रीडित 
( साथ मे धूल में सेल हुआ ) । ये तीन प्रकार के सरिसव अ्रमण मिमनन्थी 
को अमश्ष्य है। 

“जो घान्य सरिसय है वद दो प्रकार का कहा गया है-- शस्त्र परिणत 
और २ अशज्ञ परिणत | 

।'उनमैं अशस्त्र परिणत अप्णों फो अमश्य है| 


सखोमिल का आवक होना श्श्७ 


“जो शस्त्र परिणत है वह भी दो ग्रकार का है--१ एपणीय, २ अने- 
पणीय | इनमें जो अनेषणीय है, वह निर्गन्‍्थी को अमश्ष्य है | 

“पुप्रणीय-सरिसव दो प्रकार का कह्य गया है--श याचित और २ 
अवाचित | जो अयाचित सरिसिब है, वह निर्मन्‍्धों को अमध्य है | 

“जो याचित सरिसव है वट दों प्रकार है--१ लब्ध और २ अन्ूू ! 
इनमे जो अछ्ब्ध ( न मिला हुआ ) है, बह नि्न्‍्धों को अमक्ष्य है। 
जो रूब्ध ( मिद्य हुआ हो ) है वह श्रपण-निर्गन्यों का भध्य दै। 

इस कारण है सोमिल सरिसिय हमारे लिए मश््य भी और अमक्ष्य मौ ।”? 

सोमिछू--“हे भगवान्‌ | मार्तों भक्ष्य है या अमश्य है ? 

भंगवान्‌--'हे सोमिछ१ मास हमारे लिए भय भी है और 
अभक्ष्य भी है। 

सोमिल--"हे भगवान्‌ ! आपने भक््य और अमक्ष्य दोनों 
क्यों कहा १? 

भगवान--“द्े सोमिछ १ तुम्हारे ब्राक्मणअन्धों मे मास दो प्रकार 
के ईँ---8 द्रच्यमास, २ काल्सात । 

“इनमें जो काठमास आवग से लेकर,आपाह तक ११ मास--१ 
आवबण, २ भाद्र, ३े आश्विन, ४ कार्तिक, ५ मार्सशशीर्ष, ६ पोष, ७ माघ, 
८ फाह्गुन, ९ चेतन, १० वैशास, १९१ ज्येड, १५ आपाद--वे आवण- 
निर्मेन्‍्थों को अमश्ष्य हैं । 


१--मद्वावीर का ( प्रथम सस्करण ) पृष्ठ १६६ में स्रोप/न्दास पीतामाई पटेल 
ने 'मास! का एक अर्थ मास किया हैं । ऐसा अर्थ सुल पाठ में कदीं नहीं लगता । 

उनकी दी नकर करके वेसमके भौर बिना सूत पाठ देसे रतिलांल मफाभाई 
शाइ ने प्मगवान्‌ गद्वीर ने मापादारः पृष्ठ इ३-३४ में रदुप छी लिख डाला। 
चंन की मझवीर-कपा १६४१ मैं निकभी | ज्नका भगववीसार १६३८ में छप्र गया 
था। उसके पृष्ठ २४४ पर उन्होंने ठीक भर्थे किया है। अगर उन्दोंने स्थय अपनी 


पुस्तक देखी दीती तो एसी गलती न करते । 


रप तीर्थद्वर मद्दावीर 


द 


५उनमे जो द्रब्यमास है वट भी दो ग्रवार का है “8 अर्थभास 
और धान्य मास | 

“अर्थमाम दो प्रकार क्रे--१ सुतर्णमास र रौप्यमास । मे श्रमण 
निग्रेथों को अमष्य है | 

"जनों धान्यमास है, यह दो प्रकार का--? झल्लपरिणत ओर अगधव 
परिणत | आगे सग्सिय वे समान प्रग आर्य ले लेना चाहिए |? 

सोमिछ--कुर्लथा माष है या अम्य २? 

भगवान--सोमित ? कुलत्या मध्य भो हे ओर अमश्य भी 

सोमिल--उह भश्य और अमश्य दोनो वैसे हं श! 

भगवान--हे सोमिर ? आह्मण झास्त्रा में उल्त्या दो प्रसार बा 
है--छ्ती उुल्ला ( उुरीन स्तरों ) और धान्य उुत्स्था | स्त्री डुल्स्था 
तीन प्रवार की हें--? कुल्जन्यका, २ कु ल्‍्पधु और ३ कुल्माता। ये 
तीनो श्रमफ-निर्गन्थो के लिए अभश्य दैँ। और, जो धान्य उल्त्य है, 
उसके सम्बन्ध में सरिसब के समान जानना चाहिए.।”? 

सोमिछ--"भाष एक ह॒या ते हें ? अक्षय हैं, अखय *ैं, अयखखित 
हैं कि अनेक भूत, बामान और भातरी परिणाम के योग्य हैं !? 

भगवान--म॑ एक भो हैं और दो मी हूँ । अक्षय अयय-अयस्थित 
हूं औरमूत-वर्धमान भविष्य रूपघारी भी हूँ ।” 

सोमिछ--यह आप क्यों कहते हैं ”? 

भगवान--"दे सोमिल | द्धव्यूूप म में एक हूँ । पर शामरूप 
ओऔर दश्नस्प में तो भी हूँ । 
... “भ्रदश ( आत्म प्रटेझ ) रूप मे अपउय हूँ, अयप हूँ और अयस्थित 
हूं। पर, उपयोग कौ दृष्टि से भूत-व्तमान और भायरी परिणाम के 
योग्य हूँ ।? 

शा प्रतिगेध पाफर सोमिल ने मगयान्‌ महावीर को वन्‍्टन-समत्वार 

क्या और योटा--अनेक राजेहपरों आदि ने जिस ग्रकार साउ धर्म 


सोमिल दा श्रावक दोना श्श्६ 
८ 


अद्दण किया दें, उस रूप में में साधु घर्म अद्ग कर सक्‍ने में असमर्थ हैं | 
पर, श्रावकपमं ग्रदरण करना चाइता हैं ।”? 

और, श्राचक घम सक्ार क्र्पे चट्‌ अपने घ्र छौट ] 

उसके चले जाने पर गौतम स्वामी ने एठा--'क्या यद खोमिक 
आसण देवानुपिय के पास अनगारपना स्वीकार करने में समर्थ है!” 

इस प्रस्न पर भगवान्‌ ने झर आवक के समप्तान बत्तज्यता दे देते 
हुए, कहा कि अत में सोमिल सर दुन्‍तों का अन्त करके मोल पायेगा । 

भगवान्‌ ने अपना चर्षोपास चाणिज्यप्राम में जिताया। 


जा 4 # $-+- 





भगवतोसत्र सथेक, शक्षक १८१, झदेंशा १०, पत्र श्शृ६६-२४०१ 


३१-वाँ वर्षावास 
अम्बडठ परिव्राणक 


चातुर्मास्य समात्त होने के बाद भगवान्‌ में विहार किया और 
च्याम्पिल्यपुर नगर के बाहर सहखाप्रवन में ठहरे । 

कामिपल्यपुर में अब्रड नामक परित्राजक रहता था | उसे ७०० शिष्य 
थे | परिताजक का वाह्म वेश और आचार रखते हुए, भी, वह जैन-आवर्तों 
के पालने योग्य अ्त-नियम पालता था। 


भगवान्‌ के काम्पिल्यपुर पहुँचने पर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से 
चृण--“है मगवान्‌ ! बहुत-से लोग परल्पर इस प्रकार कहते हैं, भाषण 
ऋरते हैं, शापित करते हैँ और प्ररूपित करते हैं कि, यट अम्बड पसरिजाजक 
आम्पिल्यपुर-मगर में सौ घरो में आहार करता है एवं सौ घरो में निवास 
ऋरता है। सो दे भते | यह बात वैसे है ”” 
गौतम स्वामी का प्रइन मुनक्र भगवान्‌ ने कह्द---हे गौतम ! बहुत 
से लोग जो एक दूसरे से इस प्रकार कहते यावत्‌ प्ररुपते हैं कि, यद 
अम्नड परिब्राजज कारिपल्यपुर नगग मे सी घरों में भिन्ना छेता है और 
सी घरसे में निवास उस्ता है सो यट बात बिल्कुछ ठौक है। गौतम | मे 
भी इसी प्रकार कददता हूँ यावत्‌ इसी प्रकार प्ररूपित कस्ता हूँ कि, यह 
अम्पट परिजाजक एक साथ सौ घरों मे आद्वार लेता है और सौ घरों में 
'निशस बरता है ।” 
& गौतम स्वामी--/यह आप क्सि आशय से कदते है कि अम्बड 
परिमाजर सी घरों में आद्वार लेता है और सौ घरो में नियास करता है /” 


अम्बड परिव्राजक ! श्श्श्‌ 


भगवान्‌ दे गौतम ! यह्ट अम्बड परिब्राजक प्रकृति से मद्ध यावव्‌ 
बिनीत है । लगातार छठ-छठ की तपस्या करने वाल्य है एवं सुजाओं 
को ऊपर करके सूर्य के सम्मुख आतापना के योग्य स्थान में आतापना लेता 
। अतः इस अम्बड परिब्राजऊ को झुभ परिणाम से, प्रशस्त अध्यवसानों 
से, प्रशस्त लेश्याओं वी विश्युद्धि होने से, कसी एक समय तदावरणीय क्मों: 
के क्षयोपशम से ईहा', ब्यूडा', मार्गों एवं गवेषणं करने से वीर्यलब्धि, 
वैक्रियलन्धि तथा अवधिज्ञान उत्पन्न दो गया । इसके बाद उत्पन्न हुई उन 
चीयेलब्षि, वैक्रिवलन्चि एवं अवधिजान लब्धि द्वारा मनुष्यों को चकित 
करने के लिए, वह काम्पिल्यपुर मे १०० घरों से भिक्षा करता है एवं उतने 
ही घरों में विश्राम करता है। इसी आशय से में कहता हैँ कि अम्बदा 
परिब्राजर सौ घरों में अद्वार करता है और सौ घर मे नियास करता है।” 
अर आर मम अल मिल 
२--'ईदा? शब्द की दीका औषपपातिकयज में श्स प्रकार की गयी ऐ--ईदा-- 
किमिदमित्थमुतान्यवेत्येव॑ सदर्थालोचनामिमुखा मतिः चेष्टासटीक पत्र १८८ सामान्यतः: 
रूप सपरों भ्रादि का प्रतिभास अवग्नद है। अवसह के परचाद दस्तु की विशेषता के. 
नारे में सन्देद उत्पन्न दोने पर उसके बारे में निर्णयोन्मुखी जो विशेष आलोचना 
होती हैं, बद इईंदा है। 
“ईद! का वर्णन तत्वा्थांधिगमसत्र समाष्य सटीक ( द्दीरालाल-सम्पादित > 
भाय १ पृष्ठ ८०-४१ में है। 
३अूह:--छदमित्यमेकंरूपो निश्वय---भौपपातिकयन सटीक, पत्र १४८ निश्चय 
३--अम्वयरधर्मालोचर्न यथा स्थाणों निसवेतत्वे इस वत्त्युत्तपेणादयः आच- 
स्थाएुधर्मा पटना इति--औपपातिकसून्न सटीक पत्र श्य८ भन्वय धर्म का शोधन 
जैसे पानी को देखकर उसके सहचार धर्म की खोज लगाना । 
४--सवेषण--न्यतिरेकपर्मालो च्न॑चथा स्थाणावेव निरचेतब्ये इइ रशिरः 
कश्ड्यनादायः प्राय: पुरुपथर्मा न घटन्त इति तद एपा समाहार दल्द---ओऔपपातिक 
स्ीक पत्र श्षक । मार्गण के वाद झनुपलन्य जीवादिक पदायों के सभी अ्कार से 
निर्णय करने का और तत्परता रूप गवेषण ॥ 


च्रर तीरथेडडर महावीर 


गौतम स्वामी--है भते ! क्या यह अम्बड परिह्ाजक आपके पास 
मुंडित होकर आगार-अय्खा से अनागार-अवस्था को धारण करने के लिए 
समय है?” 

भगवान--" दे गौतम ! इस अर्थ के लिए वह समर्थ नहीं है। 
चह अम्पड परिवाजक श्रमगोपासक होकर जीव अजीब, पुण्य पाप, 
आल्व, सबर, निर्ज रा, बध और मोक्ष का शञाता होता हुआ अपनी 
आत्मा को भावित करता विचर रहा दहै। परन्त, इतना मैं अवश्य कहता हूँ 
कि अम्भड परित्राजक स्फटिकमणि वी राशि के समान निर्मल है और ऐसा 
है कि, उसके लिए, सभी घरो का दरवाजा खुल्य रहता है। अति विश्वक्ष 
होने के कारण राजा के अन्तःपुर में बेरोक-योक आता-जाता है। 


“ट्स अम्यद परिवाजर ने स्थृल्प्राणातिपात का यावजीन परित्याग 
किया है, इसी अकार स्थूलछ पावाद का, स्थूलअद॒त्तादान का, स्थूछ परि- 
अद का यावज्ञीव परित्याग किया है। परन्तु, स्थूल रूप से ही मैथुन का 
परित्याग नहीं किया है; किन्तु इसका तो उसने समस्त प्रकार से जीवन 
पर्यन्त परित्याग क्या है| 


यदि अम्बड परिब्राजर को विद्यर करते हुए, मार्ग मे अकस्मात्‌ गाड़ी 
का घुरा प्रमाण जख ओ जाये तो उसमें उसे उतरना नहीं कब्पता है; परन्तु 
पिद्दार करते हुए यदि अन्य रास्ता ही न हो तो बात अठग। दसी प्रकार 
अम्बद परित्राजक को झकद आदि पर चढ़ना भी नहीं कब्पता | उसे केयछ 
गगा की दो मिट्टी कथती है। इस अम्बट परिवाजक के लिए. आधाकर्मी 
उददेदिय, मिश्रजात, आह्यार अहण करना नहीं कत्पता । इसी प्रकार 





ब श्‌ृ आधाऊमं--'आधा अर्थाव साधु को चित्त में धारण कए्के साथु के निमित्त 
28% कर्म श्र्थाव सचित्त को श्रचित्त करना भौर अचित्त को पहाना अर्थाद 
नाधु के नि्मिच बना भोवन --धर्मसंग्र३ गुतराती-अमुवाद सद्दित, पृष्ठ १०७ 


अस्बड परिन्नाज़क म्श्शे 


अध्यनस्त (साउ के लिए. अधिक माता में बनाया गया आहार ), 
पूतिकर्त ( आवाउमिंत आद्वार के अंश से मिश्रित आहार ), ( कीयगडे ) 
मील लाकर दिया हुआ आद्वार (पामिच्चे ) उघार लेकर दिया हुआ 
आहर, अनिसुट्ट ( जिस आहार पर अनेक का स्पामिन्त्र हो ), अम्याहत 
( साथु के सम्मुत्त कर दिया गया आह्वार ), स्थापित ( साउ के निमित्त 
रुपा हुआ आदार ), रचित ( मोदक चूर्ण आदि तोड़ कर पुनः मोदक 
आदि के रूप में बनाया आहार ), कान्तार्मक्त ( अब्वी को उस्लंधन 
करने वे छिए। घर से पायेय रूप में स्थया गया आहार ), दुर्मिक्षमक्त 

हुमिक्ष में मिश्ुकीं को देने के दिए. अनाया गया आहार ), स्ल्यनभक्त 
( रोगी के लिए. बनाया गया आद्वार ), चार्दडिकाभक्त (बृष्टि में देने के 
लिए. बनाया गया आहार ), प्राइशक्मक्त ( पाहुनों के लिए. रॉचा गया 
आहार ) उस अम्नद परित्राजक को नहीं कच्पता। इसी अकार अम्ड 
परिव्राजरु को मूठभोजन, यावत्‌ ब्रीजमोजन तथा इरित सचित्त भोजन मी 
नहीं कल्पता | 

४ इस अम्यड पसख्त्राजर को चार्रों प्रकार के अन थे दंडा का जीयन 
पर्यन्त परित्याग है। वे चार अनर्य दण्ड इस प्रकार हैं।--अप'यानानरित, 
प्रमादचरित, हिसा प्रदान एवं परपकर्मोपदेश । 

“अम्यडपरिवाजऊ की मगव-देश प्रसिद्ध अदू माढक प्रमाण जल 
अटहण करना क्ल्पता है, जितना अर्द्ध मादक प्रमाण जछ छेसा इसे कत्पता 
से, वह भी बता हुआ कल्पना है, अग॒द्ता हुआ नहीं । घद भी कदम से 
गहित, स्मच्छ, निर्मेह यावत्‌ परिषृतत ( छाना हुआ ) का्पता है; इसमे 
अत्य नहीं | सायय समझ कर छाना हुआ ही कयता है, निर्वय समस 
कर नहीं | साउथ भी उसे बई जोय सट्त समझकर ही सानता है, अजीय 

( पृष्ठ २२२ की परादविष्पणि का रोर्षारा ) ह 

३ धोवेशिक--भीजन बनाते तमय, इसे ध्यान में रपकर कि श्तना निशा साथ 
के लिए है, मोनन बढ्ा देना--ची, पृषछठ १०८ 


र२७ तीर्थद्वर महावीर 


समझ कर नहीं। बह भी दिया हुआ ही कल्पता है, यिना दिया हुआ नहीं। 
दिया हुआ भी वद्द जछ हस्त, पाद, चर एवं चमस के ग्रलालन के रिए 
अथवा पौने के लिए, ही कल्पता है--स्नान के लिए नहीं | इस अमर 
परित्राजऊ को मगघ देश सम्मधी आठक ग्रमाण जठ अहण करना कल्पता 
है--बह भी बहता हुआ यावत्‌ दिया हुआ ही कपता है, जिना दिया 
हुआ नहीं । वह भी स्नान के लिए ही कल्पता है, हाथ, पैर, चर एव 
चमसा धोने के ल्ए नहीं और न पीने के लिए.। 

“बह अहंन्तों और उनकी मूर्तियों को छोड़कर अन्यतीर्धिकों और 
और उनऊे देवों तथा अन्यतीधिक परिणद्वीत अईत चैत्यों को बटन 
नमस्कार नहीं करता )? 

गौतम स्वामी--"हे भते ! यह अम्बड परित्राजक काल के अवसर में 
काछ करके कहा जायेगा ? कहाँ उत्पन्न होगा *? 

भगवान:--' हे गौतम! यह अम्सड परिब्राजक अनेक प्रकार के 
शीछ, ब्त, गुण, ( मिथ्यात्व ) विरमण, प्रत्यास्यान, पोषधोपवास, आदि 
मर्तों से अपनो आत्मा को भावित करता हुआ अनेक वर्षों तक श्रमगोपासन 
पर्याय का पालन करेगा और अत में १ भास की सडेसना से अपनी आमा 
को मुक्त कर साठ भर््तों को अनशन से छेद कर, पाप-क्मों की आलोचना 
करके, समाधि को प्राप्त करेगा । पश्चात्‌ काल के अबसर पर काल करके 
ब्रह्मलोक-नामक पाँचवें देवलोक में उत्पन्न होगा। वहाँ देवों कौ स्थित 
१० सागरोपम की है। वहोँ अम्बड १० सागरोपम रहेगा |”? 

गौतम स्वामी--हे भते | उस देवलेक से च्यूव कर अम्बड़ कहाँ 
उत्पन्न होगा !? 


भगवान-- दे गौतम ! महाविदेह क्षेत्र में आढ्य, उज्जवद 
तथा मशसित, एब वित्त प्रसिद्ध, कुल हैं, जो कि विस्तृत एवं विपुर 


भवनों के आधिपति हैं, जिनके पास अनेक प्रकार के झयन, आसन एब 
“रन पादनादिक है, जो बहुत घन के स्वामी हैं, आदान प्रदान झयाव्‌ 


अम्बड परिव्राज्ञक श्र 


लाभ के लिए छैन देम का काम करते हैं, याचक आदि जनो के ह्थि जो 
प्रचुर माना में भक्त पान आदि देते है, जिनकी रोवा में अनेक दास- 
उदासी उपस्थित रहते हैं; तथा जिनके पास गौ महिप आदि दे, ऐसे 
ही एक कुल में अम्मड उत्पन्न होगा | 
“उस लड़के के गर्भ में आते ही उसके पुण्य प्रभाव से उसके माता- 
पिता को धर्म में आस्था होगी | ९ मास ७| दिन याद उसका जन्म होगा ! 
उसके माता पिता उसका नाम इठप्रतिज्ञ रखेंगे । 
“वीउन को प्रात होने पर उसके माता पिता उसके लिये समस्त भोगों 
की व्यवस्पा करेंगे, पर बह उनमें णद्ध, नहीं होगा । और, अत में साध 
हो जायेगा ।* 


चैत्य' शब्द पर विचार 


औषपपातिक-यूत् में एक पाठ हैः-- 
कक, या चेइयाइई बंदित्तएं, ल्‍्ब्ण्स 
ऐसा दी पाठ बाबू बाछे संस्करण में तथा सुरू सम्पादित ओपपातिक 


स्तों में भी है । 





२--औपपा तिकसत्त सटीक सूत्र ४० पत्र १८२-० १६५ । इस भग्वड का उल्तेस 
भगवनोसन्त सयीक शतक १४ उद्दे श्य एसूत्र ५२६ पत्र ११६८ में भी भाया ऐै। 

अन-सादित्य में एक और अम्दड का उल्लेख मिलता ई जो भावी चौदबीसी में 
तीबकर शोगा | ठायागयन्न सटीक ठा० ६ 3० ३ यज्ञ ६६२ वी- टीडा में भाता दैं-- 

पश्चौपपा तिकोपाह मदाविदेदे सेस्स्यतीत्यमिधीयते स्रोधन्य इति सम्मान 
च्यंते (पत्र ४४८-२) 

२--भौपपातिऊ्यत घटीऊ [ दयाविमत जैन-अन्यमाचा, न० २६ ) ग्रत ४० 
पत्र १८४ । 

बे->-पत्र २६७ 

४--+शए एड 

डप 


शरद तीर्थंकर महावीर 

स्थानक्यासी साधु अमोलक ऋषि ने जो उयवादययूत् छपताया, 
उसमें भी यर पाठ यथायत्‌ है । 

यहाँ चिहयाइ” की टीका अमयदेय यूरि ने इस ग्ररार की हे -- 

चेदयाद ति अर्नैयानि--जिन प्रतिमा इस्यर्थ | पर, अमोलक कापि 
ने इसका अथ्थ 'साथु' कि है। स्थानक्वासी विद्वान रतनचन्द ने अपने 
अडमागधी कोप मे मी साठ अर्थ दिया है। और, उसके उदाहरण में 
३ प्रमाण डिये ईं---( १) उपा० १,०८, (२) भगयती हे, ३, तथा 
( ३ ) ठाणाग हे“ ५ 

डपासगदठ के पाठ पर हम आगे पिचार करेंगे। अंत उसे यह 
छोड़ देते है । 

भगपती के जिस प्रसग को रतनचद्र ने ल्खा है, वहाँ पाठ इम 
अवार है -- 

णणत्य अरिह्ते वा अरिल्त चेदयाणि वा अणगारे बा 

यदोँ पाठ ही व्यक्त कर देता है कि 'चेश्याणि! का अर्थ साधु नहीं है, 
क्योंकि उसके याद ही 'अगगारे या? पाठ आ जाता है। 

तीमरा प्रसग ठाणाग का है| 

ठाणाग के ठाणा 3, उद्देशा ३, के सूत १२० में 'चेतित' शब्द आता 
है| उसकी टौका अमयदेय यूरि ने इस प्रकार वी है । 

जिनादि प्रतिमेय चैत्प अमर्णा 





२--फत्र १६३ 

२-आपपातिकयत सटीक पत्र १६२, बावू वाला सस्करण पत्र २६७ 
३--भाग ३, पुष्ठ ७३८ 

<--भगवतीयूत़ सटीक, रा० ३, उ० २ सूत्र श्टड पत्र ३१३ 

“० ठाणागसज्ञ सटीक पूर्वाप, पत १०३-२ 

६-वही, पत्र ११३१ 


चैत्य! शब्द पर विचार २२७ 


यहाँ 'अ्रमणे' का अर्थ न समझ पाने से साधु अर्य बैठाने का अयास 
पकेया गया है। 

यहाँ 'अमण शब्ठ साधु के लिए. नहीं मगवान्‌ महावीर के लिएः 
अयुक्त हुआ है। हम इस सम्बन्ध मे कुछ प्रमाण दे रहे है:--.. * 

( १) कन्पसूज़ में भगवान्‌ के ३ नामों के उल्लेप हैं। 

(अ ) वद्धमान (आ ) अमण (३) महावीर। और, 'अमण 
साम्र पढ़ने का कारण बताते हुए: टिया हैः-- 

सद्दसमुश्याणे समणे' 

इसकी टीका इस प्रझार की गयी हैः-- 

सास मुद्ति--सहमाविनी ठपः करशादिद्यक्ति। तय श्रमण इति 
इद्वतीय नामी 

(३ ) आचारास में भी इसी प्रफार का पाठ है। 

सहसंमइए समणें 

( ३ ) ऐसा डल्छेस आवश्यकसूर्णि में भी है। 

(४) यज्कृताग में भी अ्रप्रण झच्द की टीका करते हुए टीकाकार ने 
*अ्मणों? भवत्ती थंकरः लिसा है--अर्यात्‌ आर्दरककुमार के तीर्भकर भगवा व्‌ 
नद्ाबीरों 

६ ५ ) योगशासत्र की दीका में हेमचन्घाचार्य ने ल्खि दहै-- 

अ्रमणो देवार्य इत्ति च जनपरेना 








२“>फल्पयन समुद्री घिका टीका पत्र रश४ 

३--बही, पत्र २४३ 

इ--भावचारागयू 7 सीक २, ३, २३, सन्त ४००, पत्र ह८६-१ 
ड--आवश्यक चूरणि, पूर्वार्द, पत्र २४५ 

#ौ--चृमत्रऊुताय २७ ६, २१५-०पत्र १४४ड-९ै, (४२-०१ 
<(--योगशाज,स्वोषश थैका सदित, पत्र १-२ 


श्श्य तीथेकर मद्दावीर 


'अ्रमण' गच्द का अर्थ ही भगवान्‌ महावीर है। इस बात से स्वय 
स्थानक्यासी विद्वाद्र भी अवगत हैं । रतनचन्द ने अपने कोप में 'अम्णा 
दाब्द का एक अर्थ भगवान्‌ महावीर स्वामी का एक उपनाम भी 
दिया है।' 

ठाणाग की टीका में जो भ्रमण द्ाब्द आया, वहाँ उससे तात्पर्य 
“मगवान्‌ महावीर से है न कि साधु से । 


भगवती बाले पाठ पर विचार , 


अमोल्क ऋषि ने भगवती वाले पाठ का अनुवाद इस प्रकार 
किया है-- 


अरिहंत, अरिहत चैत्य सो छद्मयस्थ, अनगार. . . 

चैत्य का अर्थ 'छद्नस्थ' किसी कोप में नहीं मिलता | स्वय खानक- 
बासी साधु रतनचन्द्र ने अपने कोप में चैत्य' का एक अर्थ 'वोर्थकर 
का शान--केवछजान! दिया है। उपाध्याय अमरचद्र ने भी चेतित का 
का अथ शान क्या है ( सामायिक सूत, पृष्ठ १७३ ) । छद्मास्थावसा मे 
केबल्शान तो होता ही नहीं। 

और, फिर छद्मस्थ बौन ? उद्मस्व॒ तो जब तक केवछशान नहीं होता 
सभी साधु रहते हैं और यदि यूतकार का तात्परय॑ साधु से होता तो आगे 
अगगार न लिप्तता और यदि अमोलक ऋषि का तात्पय तीर्थंकर से हो तो 
अरिटंत दोने के बाद छयद्मावस्था नहीं रहती-या इस प्रकार कह मिं 
छ््मावस्था समात होने पर ही अक्वत होते हैं। भगवान्‌ को केवल्शन जर 
हुआ, तने का वर्णन क्यू में इस प्रसार आया है ३-- 





१--भडेमागपी बोष, माग ४ पृष्ठ इ२१ 
२-भर्मागषी कोष, भाग ३, पृष्ठ ७३८ 
३--मगवती यज्ञ ( अमोलक ऋषि बाला ) पत्र ४६६ 


कुछ अन्य सदाचारी परित्राज्ञक श्र 


तएण सम्रण भगय महावीरे अरहा जाये, जिगो केयली सपस्लू सब्ध 
चरिसी *४१ 

उपासकददाग बाछे प्रररण पर हम मुख्य भ्रावकों बाले प्रसगर्स 
पचार करेंगे । 

इसका स्पष्टीकरण विचार र्नाकर! से कौतिविनय उपाध्याय ने 
इस प्रकार किया है :-- 

पुनरपि जिन प्रतिप्तारियु प्रतियोधाय अभ्मडेन यथा अन्‍य 
त्ीर्थिकदेवान्यताथिक परियशद्दीतहंत्मतिमा निषेध पूर्वक महँ- 
स्मतिमावन्दनायद्री कृतं, तथा लिख्यते-- 

“अम्मडस्ल णो फप्पइ अन्नउत्विया वा अन्नठत्थियदेवयाणि 
यथा अन्नउत्थियपरिर्गहियाणि अरिहंत चेइयाणि था दंदित्तपए 
या भर्मसित्तर वा जाव पज्ञुवासित्तर चा णन्नत्य जरिदंते वा 
अरिहंतचेदयाणि धा इति छुत्तियथा--भन्न उत्थिए था सि 
अन्य यूथिका-आ्राहत्सद्वपेक्षयाउन्ये शाक्यादयः 'चेइ्याईं! ति, 
आईचचेस्यालि-जिन प्रतिभा इत्यर्थ;। 'णन्नत्थ अरिहंतेदि थं! 
त्तिन कठपते इद्द योड्यं नेति निषेधः खोडन्यत्राहंद्भ्यः अहतो 
चर्जयित्येत्यर्थः? 


+पन ८२ ३१, ८२२ 


कुछ अन्य सदाचारी परिथ्ाजक 
ओऔपपातिकृत में ह्वी कुछ अन्य सदाचारी परिब्राजको का उल्लेख 
आया है। उनमें ८ परित्राजर ब्राह्मण बश के ये--१ कृष्ण, २ करकौड, रे 
अगड, ४ पारासर, ५ कृशा, द॑ द्वैधायन, ७ देवगुप्त और ८ नारद | और 
< परिब्राजक क्षत्रिय वंश के ये--१ झील्घी, २ झशिधर, हे नग्मजित, 
5 मय, ४ फ्यिपहट, ५५ राम, '७ प्पम सर < चल 


४-+कल्‍्पम:्ध सुझधिका टीका सदित, सत्न १२१, पत्र ३२१ 


ए३० तीर्थकर मद्दाचीर 


ये १६ परित्ाजक कर्पेद, यज॒वेंद, सामयेट, अथर्ययेंट, इतिहास पुराण, 
निधद्ध (नामकोश) दन ६ शास्त्रों का तथा सागोपाग सरहस्य चारों वेदों वा 
पाठन द्वारया प्रचार कहते थे। स्पय भी दन झास्पों के ज्ञाता थे, और टन सब 
को धारण करने में समर्थ थे । इसलिए, वे पटगवेदविद्‌ कहे जाते थे । ये 
प्रष्टितंन*--कापिल शासन के भी वेत्ता थे । गणित झास्त, शिक्षा शास्त्र 
कल्प, व्याकरण, छद शास्त्र, निरुक्त एय ज्योतिष झास्र तथा अल 
बहुत से ब्राह्मण झास्त्रो म॑ ये परिपक्त ज्ञान वाले थे । 


ये समस्त परित्राजऊ दानधर्म की, शौचधर्म वी, तीर्थाभिषेक वी 
पुष्टि करते हुए, सब को भली भाँति समझाते हुए. तथा युक्ति पृवर 
उनकी प्ररूपणा करते हुए. प्रिचरते थे । उनका कहना था किजो ढुछ 
भी उनकी दृष्टि मैं अपविन होता है, पद जन पानी से अथया मिश्री 
से प्रज्ाल्ति होता है, तो पवित्र हो जाता है। इस रूप में वे आपने 
को तथा अपने आचार विचार को चोखा समझते थे। और, उनका 


मत था कि इस प्रकार पवित्र द्वोने के कारण वे निर्विष्न स्वर्ग जाने 
बाडे थे । 


इन परिब्ाजझों को इतनी बातें नहीं कव्पर्ती--कुएँ” में प्रमेश करना, 
तालाब में प्रवेश करना, नही में प्रवेश करना, बावर्डी में प्रवेश करना 


३--का पिलीय तश्न पडिता ---भपपातिक सटीक, पत्र १७४ 
२--सखाण!” त्ति संडख्याने--गणितस्वये--वही, पत्र १७२ 
“- सिक्खाकप्पे? त्ति शिक्षा च अत्रस्वरूप निरूपव शास्त्र-वददी, पत्र १०६७ 
४-कल्परच--तथाविप समाचार निरूपक शास्त्र-बही, पत्र १७५ 
५--वोगरण!” त्त शब्दलचण शास्ते--बद्दी, पत्र १७५, 
६--निस्तें त्ति शब्द निरुक्तिपतिपादके--वदी, पत्र १७५ 
७--“अ्रगद व! त्ति अबर वृप--औपपातिक्सन सटीय' पत्र १७२। 
ू६--वावि इ! सि वापी--चतुरक्न जलाराय विशेष , वही, पत्र १७६। 


- कुछ शन्य सदायारी परिन्राज़क रश्र 


पृष्यरिणी' में प्रवेश करा, दीर्षिकोँ में प्रवेश करना, सगुंजालिका 
में प्रवेश करना, सरोयर में प्रवेश करना एवं समुद्र में प्रवेश करना दो 
मांग में चलते समय कोर्ट नदी या ताल्यत्र अथवा जचाशय बीच में आ 
जाये तो अगन्या उसमें होकर, जाना निषिद नहीं था। ४ 


इसी प्रकार दकड यावत्‌ सदोमनी शिवित्ता पर आदर ड्ोना भी 

दें. नहीं वल्थता था । पोड़े, द्ाथो, ऊँट, मैं मेंसा, एवं गये पर चढ़कर 
चलना भी इग्ई नहीं कल्वता था--व्यमियोग को छोड़कर | नट-यावत्‌ 
मागद के तमाओे देखना भी उन्हें नहीं कब्पता था। हरित बनस्पति का 
स्प्ण करना, संत्रपण करना, हस्तादिक द्वारा अपरोंध करना, शाखा एवं 
उनके पर्चे आदि को ऊँखा करना अथवा उन्हें मड़ोरना, दस्त आदि 
द्वारा पनक्र आदि का समार्जन करना, येंत्रा्त भी उन परित्राजकों को 
नहीं कब्पतो यीं। छ्लोकथा, मक्तकथा, देदाऊथा, राजकथा एवं जनपदुकथा 
भी उनको नहीं कब्पती थीं; क्योंकि इन कथाओं से अनथदंड का बंध 
होता है। छोद्टे, अपु, ताप्र, जस्ते, सीसे, चाँदी, स्पर्ण के तथा अन्य बहु- 
मूल्य पात्र धारण करना इन्‍्दे नहीं कल्पता था | उन्हें केचठ व॒म्बे, काठ तथा 
मिट्टी के पाठ कह्पते था | लोहे के बंधन मे युक्त, त्रपु के चंधन से युक्त, 
ताँचे के बंधन से युक्त, जसद के बंधन से युक्त, सीसे के बंधन से युक्त, 


१--'पुक्सरियां व! त्ति पुष्फरिणी व ले स एव पुप्करयुनों वढ्दी | पृष्ठ १७२ 

२---दीदिय व! त्ति दीविंका सारियो--वदी, पत्र १७२. - 

३--'ग्रुंजालियं व” त्ति शज्लालिका--वक्रसातियी--बही, पत्र १७७ 

४-यहाँ टीकाकार ने 'रहं वा जाखे वा जुर्गं वा गिल्लि वा थिल्निं वा पहवयें 
या सीब॑ वा, जोडने की बात कद्दी है ( औपपातिकसञ्न सटीक पत्र १०६) रहं-+रघधं; 
जाय यान, जुग्गं - युग्यं, घोड़े पर; गिल्ल॑++ ऐसी डोली जिसे दो पुरुष लेकर चलते 
हैं; यिल्‍ले 5दो घोदे झी दग्पोड$ प्रवरण -बहली ( ख्ियों के लिए यान-विरोष ) 
सीय॑ ++ बग्वी ॥ 





२१२ तीर्थंकर महावीर 


चाँदी के बंधन से युक्त, स्वर्ण के बंधन से युक्त पात्र तथा अन्य बहुमूल्य 
बंधन के पात्र उन्हें नहीं कन्पते थे। अनेक प्रकार के रगो से रंगा कपड़ा 
थी उन्हें नहीं कव्पता था | वे केवल गैरिक रंग से रगा बच्न पहनते ये। 
हार', अडंद्वारो, एकावलिं, मुक्ता्वर्ल, कनकावर्लिं, रनाबर्लिं, मुरवि, 
कण्ठ मुरधि), प्रालंबक, जिसर"९, कटिसूज**, मुद्रिका**, कटको म, 
बुटित१४, अंगद**, केयूर'९, कुडछ, मुकुठ, चूड़ामणि, आदि 
आमूषण उन्हें नहीं कल्पते थे | 


वे केयछ ताँबे की पवित्रक ( मुद्रिका ) पहमते थे। उन परिब्राजरकों 


१--झार.--भ्रष्टदशा सारिकः--कल्पसञ्न सुवोधिका टीका पत्र १६५ 
२--अरधद्यरो--नवमा रिकलि परिक॑- बदी, पत्र १६५ 

३--विचित मयियुक्त 

४--मोतियों की माला, 

५--खोने के दानों की मशला 

६--रवत्नों के दानों की माला, 

७--जंतर 

पतकक्‍्टी 


६--गले का एक आभूषण जो व्यक्ति के कद इतना लम्बा द्ोता है। प्रतम्बमान: 
प्रालम्बो--कल्पसत सुत्रोधिका टीका, पत्र १६२ 

१०-तीन लडो को माला 

११-कमर का आभूषण--वही पत्र, १६६ 

१२-अगूठी 

१३-कहश 


६४-बाहु का एक आमरण--कल्पसूत्र सटीक, पत्र १६६ 
रेश-नवाजुबंद 


२६-भुजा का एक आभरण 


कुछ अन्य सदाचारी परित्राजक घ३३ 


को चारो प्रकार की माछएं* धारण करना नहीं कल्पता था; केबछ कर्ण- 
पूर रफना कब्पता था। उनको अगर, छोघ, चदन, कुंकुम, इत्यादि 
मुगन्धित द्रव्य शरीर पर विलेपन करना नहीं कल्पता था; वें गंगा के 
किनारे की मातृका-गोपी चंदन लगाते थे। उनको अपने उपयोग में ठामे 
के लिए. मगधघ देश में प्रचलित एक प्रस्थ' मात्र जल लेना कव्पता था; बह 
जल भी बहती हुई नदी का होना आवश्यक था, बिना बहता पानी उन्हें 
नहीं कल्पता था। बह भी जय स्पच्छ हो तभी उन्हे ग्राद्य होता भा, 
कर्दम से मिश्रित नहीं । स्वच्छ होने पर भी जब निर्मल हो, तभी आह्य 
होता था। निर्मंड होने पर मी जत्र छना हुआ होता था, तभी कह्पता 
था, अन्यथा नहीं। छना होने पर भी दाता द्वारा दिया हुआ द्वी ल्नहें 
कन्पता था--ब्रिना दिया हुआ नहीं । उस १ प्रस्थ दिए; जब का उपयोग 
वे पीने के लिए ही करते थे, हाथ पॉव, चद चमस आदि धोने के ह्णि 
नहीं | उसका उपयोग स्नान के लिए. वे नहीं कर सकते थे | 


उन साधुओं को एक आदक जल जो पूर्व रूपणों वाला हो हाथ,/पाद, 
चरू एवं चमसा आदि धोने के काम मे लेना कल्पता था | 








१० मालाओं के चार प्रकार टीका में इस प्रकार दिये हैं --गथिभ बेडिम पूरीम 
सपाश्मे' त्ति अन्धिम--अन्येन नि्वेत्त माला रूप ( जो गृूधकर बनायी गयी दो ) 
बेशिम--पुष्पलम्वू सकादि (६ लपेटी हुई ), पूरिम--पूरण निवेत्त वशशलाका जालक 
पर्यमयत्तीति (जो बाप की रालाका पर बनी हो ) सवातिय--संधातैन मिश्त्तम्‌ 
इतरेनरस्थ नाल भवेशनन ( समूह करके बनायोी हुई ) 

+-औपषपातिक सत़ सदीक, पन १७७ 

९-अयुवीगद्धार सदीक यूत्र १३२ में पाठ आता है--दो अससभो पसई, दो 
पमरओो सेत्तित्रा, चत्दारिस्रेद्आओं झुटमो, चयारि कुडेया पत्थो, चत्तारि पत्थवा 
यादग, चचारि भादगाई दोयो, -. (पत्र २५१२) आछ्े वी संस्कव इंगलिश 
डिक्शनरी” भाग २, पृष्ठ ११२० में आता दै--£ प्रस्थ८ इस पल । पृष्ठ हु में 5 
पल ४ कर्ष दिया है। और, भाग १ के पृष्ठ ५३ में ३ बर्स 5१६ माषक दिया दै। 


श्देछ तीथेंकर मह।चीर 


अम्बड परित्राजक का अन्तिम जीवन 


एक बार अम्बड परितराजकु अपने ७०० शिष्यों के साथ ग्रीषप्म कांड 
के समय ज्येठ्ठ मास में गंगा नदी के दोनों त्ें से होकर कामिल्पपुर 
नगर से पुरिमताल ( प्रयाग ) के लिए मिऊछे | विद्ार करते करते वे साथ 
ऐसी अय्बी में जा पहुचे जो निजन थी और जिमके रास्ते अत्यन्त विस 
थे । इस अय्बी वा थोड़ा-मा ही भाग ये तय कर पाये थे कि अपने स्थान 
से छाया इनका जड़ समाप्त हो गया। पानी समरात्त हुआ जानकर तृपा से 
अत्यंत व्याकुल होते हुए. पास मे पानी का दाता न देखकर ये परस्पर 
बोढे--“ है देवानुप्रियो ! यह बात त्रिडुकुल ठीक है कि इस अप्रामिक 
अय्बी में जिसे हम अमी थोड़ा ही पार कर सके है, हम छोगे का 
अपने स्थान से छाया जठ समाप्त हो गया | अतः कल्याणसारक यदी है 
कि हम इस अग्रामिक निर्जन अय्वी से सर्य प्रकार से चारो ओर किमी 
दाता की मार्गणा अथवा गबेपगा करें |”? बे सभी दाता सोजने निकडे, 
पर उन्हें कोई भी दाता न दिसा। 

फिर एक ने कदा-- देबानुप्रियों ! प्रथम तो इस अस्वी में एक 
भी उदकदाता नहीं है, दूसरे हम लोगों को अद्तत्त जड़ अद्दग करना 
उचित नहीं है; कारण कि अदत्त जठ का पान करना हम सत्र की मर्यादा 
मे सवंधा विरुद्ध है । हम छोगों का यह भी दृढ निश्चय है कि आगामी 
काल में भी हम अदत्त जडु न अददृण करें, न पियें; क्योंकि ऐसा करने से 
हमारा आचरण लत हो जायेगा | अतः उसको रक्षा के अमिप्राय से हृत 
अदत्त जठ न लेना चाहिए और न पीना चाहिए । 

इसलिए दे देवानुप्रियो हम सब्र १ त्िदड" कम्रण्डल, रुद्वाव 

की साला, ४ मृत्तिका के पात्र, ५ बैठने कौ पटियाँ ६ छणालय 





१-- तिदंटए' चति त्रयाणा दटसाना समाहार विदटकानि--औपपातिक सटीक 
पत्र १००॥ 


अम्ण्ड परियाज्क का गन्तिम जीयन म्३छ्‌ 


७ देपपूजा के लिए: पुष्प पत्र तोड़ने के काम में आने बाला अजुभों ८ 
केटरिका-प्माजन केफाम आने बाल बस्र सटो, ९ पविनी तात्रे बी अगूनो 
२० गरभेत्िका हाथ का कड़ा, ११ छत्र >२ उपानह १३ पाहुफा १४ गेरुए 
शग + बस्ध आदि उपकरणों को छोडसर महानदी गगा को पारकर उसके 
चेट पर पालक का सथारा जिठाए. ओर उस पर भक्त पान का अत्याख्यान 
कर, छिन्‍न इृप की तरह निश्चेष्ट होते हुए, मरण की ”च्छा से रहित होकर 
सेना पूर्वक मरण को प्रेम क साथ सेयन करें| 

इस जात को सभी ने स्वीकार कर ल्या और तिड॒ड आदि उपकरणा 
का परित्याग करके वे सर मदानदी गगा मे प्रविए् हुए जोर डसे पार 
कर उन लोगोंने जाइ का सथारा त्रियया और उस पर चढ़कर पूर्व वी 
और मुस कर पर्ये कासन येठ गये और रुस प्रमार कहने लगे 

णमोत्थु णं अग्हिंताण ज्ञाप खंपत्ताण 

>मक्ति को प्राप्त हुए श्रीअद्वत ग्रभु को नमस्कार हो 


ना णा 

( पृष्ठ २३४ की पादरिष्पणि का शंपारा ) 

२०-कुंडियाओ य* ज्ञि कमएटलव --बदी पत्र श्८० 

३े--मंवणियाओ य? चि फाम्चनिवा-रद्राचमयमालिका, वह्दी पत्र १८० 

४-- करीडियाओो य' त्ति र्रीठिसा झुएमयशाजनब्शिष वही पत्र १०० 

4-+भिसियाभो” य त्ति वृषिका उपवेशन पट्टेडिया --बद्दी प्र श्य० 

६--दण्णालए य? त्ति पण्नालकानि त्रिकाह्ठिका >श्राधारी अधारी, श्रपारी 
भब्द सरसागर के अमरणीत में प्रयुक्त हुआ है। क्‍्दीर ने भी श्स शब्द वा प्रयाग 
किया हू । बोद तथा नाथ सिद्धों वे प्राचीन चित्रों में आथारी देखने को मिलता एै $ 


._ ३-भड्साण ये सि अकुरामा - देवाचेनाय कुद्धपल्लवावरषणार्थ भक्ुराका4-+ 
बद्दी, पत्र १८० 

२--किसरियाओआं य! सि क्रारिता प्रमार्ननार्थानि चीवर खण्डनि-बढी, 
पत्र ६० 

३-- पवित्तण० य चि पविल्‍्रयाणि-ताश्रमयान्यडुलीयकानि-वदी, पत्र १८० 

ड--गयनिका ! इस्ताभरण विशेष -चढदी, पत्र १८० 


श्र तीर्थेकर मद्दावीर 


समणस्स भगवश्नो मद्दावीरस्स जाव संपाधविउकामस्स 
जमोत्य्ण 
---भगवान महावीर को, जो मुक्ति प्रात करने के कामी हैं, नमस्कार हो 

घम्मोबदेसग्ग धम्मायस्यिस्त श्रह्म परिव्यायगस्स 
अम्मडस्स नमोत्यु ण॑ 

--धर्म के उपदेशक ऐसे हमारे गुर धर्माचाय अम्यड को नमस्कार | 
“पहले हम छोगों ने अम्बरड परिव्राजक के समोप स्थूछप्राणातिपात का 
आावज्ञीव प्रत्याख्यान किया है। इसी तरह समस्त स्पृल्सपाबाद का 
समस्त स्थृझभ्तादान का जीवन पर्यन्त परित्याग कर दिया है, समस्त 
मैथुन का यावजीवन परित्याग कर टिया है। स्थूछ परिय्रह का यावज्जीवत 
'परियाग कर दिया है। अप दस सम्रवथ हम सत्र छोग श्रमग भगप्रान्‌ महा 
बीर के समीप पुनः समस्त प्राशातिपात का जोवन पर्यन्त प्रत्याज्यान करते 
है। इसी तरह समस्त परिग्रह आदि का जोवन पर्यन्त श्रत्याख्यान करते 
है। इसी तरद उन्हीं को सारी पूर्वक सप्तस्त क्रोष, मान, माया, लोम, 
प्रिय, दोप, कच्ह, अम्याख्यान, पैग्ुन्य, परपरिवाद, अरति रति, मायाम्टपा, 
मिथ्यादशनशल्य का एवं अकरणीय योग का याबज्ञौव प्रत्याख्यान करते 
है। समर्स्त अशन, पान, खाद्य, स्पाद्य इन चार प्रकार के आहरर्से का 
याबजीय प्रत्याख्यान करते हैं| इणष्ट, कांत, भिय, मनोंश की अपेक्षा 
अस्यत प्रिय स्थिरतायुक्त अपना शरीर ( पर शरीर की अपेक्षा ) अधिक 
प्रिय द्वोता है। इस अपेक्षा अतिशय प्रीति का पात्र, शारीरिक कार्यों के 
मत होने से संमत, बहुतों के मध्य में होने से बहुमत, विगुणता के दिखने 
'पर भी प्रेम का स्थानभूत, जिस प्रकार भूषणों का करंडक प्रिय होता है, 
'उसी प्रकार से प्रिय होने के कारण माण्डकरंडक इस मेरे शरीर को शीत 
'डणा, क्षुघा, पिपासा, सर्प, चोर, दंश, मच्छर, बात पित्त-कक संबंधी रोग, 
आतंक, परीपह, उयसर्ग आ।दि स्पर्श न करें । इस प्रकार कौ विचारधारा 
को अब चरम उच्छवास निःश्वास तक छोड़ते हैं [” 


अम्बड परित्राजक का अन्तिम जीचन २३७ 


इस प्रकार करके संलेखना में तथा दरीर को कश करने में प्रीति से 
युक्त ये सबके सत्र भक्त-पान का प्रत्याख्यान करके इश्ष के समान निःचे्ठ 
होकर मरण की इच्छा न करते हुए स्थित हो गये । 

इसके बाद उन समस्त परिब्राजर्को ने चारो प्रकार के आहार को 
अनशन द्वारा छेद कर, छेद करने के बाद अतिचारों की आलोचना वी 
और फिर उनसे ये पराज्त्त हुए। और; काल के अवसर पर काल करके 
अक्षठोक-कल्प में देव-रूप में उत्पन्न हुए.। बहाँ उनका आयुष्य १० सागरो- 

>पमअमाण है | 

प्रामानुग्राम विहार करते हुए; भगवान्‌ वैशाली आये और अपना 

चर्पावास भगवान्‌ ने वैशाली में बिताया । 


३२-नाँ वर्षावास 
गांगेय कीं शंकाओं का समाधान 


भगवान्‌ बाणिज्यप्राम के निकट स्थिति द्विपलाश-चैत्य से ठहरे हुए 
थे। भगवान्‌ का धर्मोपदेद हुआ | 

उस समय पाश्वेसतानीय साधु गागेय ने द्विपल्यद-चैत्य में भगवान्‌ से 
थोड़ी दूर पर सड़े दोकर पूछा--"ह्टे भगवन्‌ ! नैरयिक सान्तर* उत्पल 
होते ६ या निरन्तर १?” 


भगवान---हे गागेय ! नैरयिस्सान्तर भी उत्पन्न होता है और 
निरन्तर भी १? 


* गागेय--/हे भगवन्‌! असुरकुमार सान्तर उत्पन्न होते हैया 

निरन्तर १? 

भगवान्‌--'गांगेय ! अमुस्कुमार सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और 
निरन्‍तर भी | इसी प्रकार स्तनितकुमार आदि के सम्बन्ध में भी जान 
छेना चाहिए ।? 

गागेय--“भगवन्‌ ! प्रध्वीझयिक जीव सान्तर उत्पन्न होते हैं 
या निरतर १! 

भगवान्‌--' हि गागेय ! प्रष्योकायिक जौव सान्तर उत्पन्न नहीं होते । 
ये निरन्तर उत्पन्न होते हैं। इसी रूप में यावत्‌ बनस्पतिकायिक जीव तक 
जान लेना चाहिए। द्विइद्रिय जीव से लेकर वैमानिको और नैरसिफों तक 
सभी के साथ इसी प्रकार समझना चाहिए. |? 


नमन 
२०-जिसकी उत्पत्ति में समयास्ति काल काल का अगर व्यवपान द्वो वद सान्तर 
बहलाना है| 


गांगेय की शंकाओंका समाधान र्३६ 


गांगेय-- हि सगयन्‌ ? नेरथिक सान्तर च्ययता है कि निरन्तर 
च्यत्ता है ?? 
भगवान-- दे गागेय ! नेरयिक सानन्‍्तर च्यत्ता है और निरतर 
च्ययत है । इसी प्रमाण स्लनितकुमार तक ज्ञान लेना चाहिए ।” 
गागेय--'हे सगबन्‌ ! क्या प्रध्वीकायिक जोव सान्तर च्यवते है ?? 
भगवान्‌. हे गागेय ! प्रथ्यीकायिक जीव निरन्तर च्यवता है और 
चट सास्तर नहीं च्ययता है । इसी रूप में धनस्पतिकायिक जीब-सान्तर 
नहीं ब्यवता निरन्तर च्ययता है।” 
गागेय--" हे भगवान्‌ | द्विदन्द्रिय जीयसान्तर च्यवते हूँ या निरन्तर ९” 
भगवान्‌-- हे गागेय ! द्विइल्द्रिय जीव सान्तर भी च्यववा है और 
निरन्तर भी । इसी प्रकार यावत्‌ चानव्यन्तर तक जानना चाहिए. ॥” 
गांगेय--'है भगवन्‌ ! ज्योतिष्क देव सान्तर च्ययते है या निरन्तर?”! 
भगयान:--/ ज्योतिष्क ठेव सान्तर भी च्यवते हैं और निरन्तर थी। 
इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक समझ छेनी चाहिए, ।” 
गागेय--"' हे भगवन्‌ ! प्रवेशनक कितने प्रकार के कहे गये हैँ ” 
भगवान्‌--/ है गागेय ! प्रवेशनक चार प्रकार का कह्टा गया है| वे 
चार ये ६--१ नैरयिक* प्रवेशनक २--तिर्येचयोमिक प्रवेशनक हे-- 
मनुष्य प्रवेशनक ४--देव प्रवेशनक । उसके बाठ भगवान्‌ ने विभिन्न 
नैग्यिकों के प्रवेशनक के सम्बन्ध में विस्तृत खूचनाएँ ही | 
गासेय--' हे भगवन्‌ | ति्ेवयोनिक प्रवेशनक किसने प्रवार का 
कड़ा गया है १० + 
भगवान्‌---“हे गाग्रेय ! पाच प्रऊार का कटा गया है--एकेल्धिय 
योनिक प्रवेशनक यायत्‌ पवेन्द्रियतिर्यंच योनिक प्रवेश्वनक !”” उसके बाद 
गागेय के प्रझन पर भगयान्‌ ने उसके सम्बन्ध म॑ विदोप सूजनाएँ दी | 
कि अल मकमकीक ख 2 


१--नश€क बनाये गये ६--”” १-रवणप्पमा २ सवरप्पभा हे गाठुझपमा ४ पक- 
प्पयमा, ५ भूमप्पमा, ६ तमापभा, छ तमतम्पमा प्रशापना 


२४० तीर्थडर महाचीर 


गागेय--“ हें भमगवन्‌ ! मनुय्यप्रवेशनक क्तिने प्रकार का कद 
गया है ?? 

भगवान्‌“ दो प्रकार का--१ समूस्छिम मनुष्य प्रवेशनक और २ 
गर्भजमनुष्य प्रवेशनक ।” उसके बाद भगवान्‌ ने उनके सम्मन्ध म॑ विल्लेंत 
रुप में वर्णन क्या । हे 

गागेय--“हे भगवन्‌ ! देवप्रदेशनक क्तिमे प्रकार वा है ! 

भगवान---“दे गागेय ! देवप्रवेशनक चार प्रकार के टैं-१ मंबन- 
बासौदेव प्रवेशक, २ बानव्यतर, रे ज्योतिष्फ, ४ वैमानिक ।? 

फिर भगवान्‌ ने इनके सम्धंध में मी विशेष सूचनाएँ दीं । 

गागेय--“हे भगवन्‌ ! 'सत” नारक उत्पन्न होते हैं या अस्त ! 
इसी तरह 'सत्‌ तियच्र, मनुष्य और देव उतन्न होते हैं 'असत्‌! 7” 

भगवान्‌ "दे भागेय समी सत्‌ उल्पन होते हैं असत्‌ कोई उतन्न 
नहीं होता १? 

गागेय--"द्े मगवन्‌ ! नारक, तियेच, और मनुष्य संत” मरते दे 
या असत्‌? । इसी प्रकार देव भी सतत! च्युत्‌ होते हैं या 'असत्‌ 

भगवान्‌---'समी सत्च्ययते हैं असत्‌ कोई नहीं च्यवता !! 

गागेय--“भगवान्‌ ! यह कैसे ! सत्‌ वी उत्पत्ति वैसी! और मरे 
हुए, की सत्ता कैसी १? 

भगवान:--“गागेय | पुरुषादानीय पाइबनाथ ने लोऊकों शाश्वत, 
अनादि और अनन्त क्ट्टा है। इसलिए, में कहता हूँ कि वैमानिक सत्‌ 
च्यवते हैं असत्‌ नहीं।” 

गागेय--/हे भगवन्‌ ! आप इस रूप में स्वय जानते हैं. या अत्वय 
जानते हैं ९? 

भगवान्‌--/'मैं इनको स्वय जानता हूँ । अस्वय नहीं जानता ।” 

गागेय--“आप यह क्सि कारण कहते है कि मैं स्वय जानता हूँ ?” 


गांगेय की शंका समाधान र्2१ 


नभगवान्‌--कैवछ ज्ञानी का ज्ञान निरावरण होता है। वह सभी 
वस्तुओं को पूर्णरूप से जानता है ।?? 

गगेय--/है भगवन्‌ ! मैरयिक्त नरक में स्वयं उलत्त होता हैया 
अस्यय १? 

भगवान्‌---नरक.मे नैरसिक स्पय॑ उत्पन्न होंता है, अस्वयं नहीं |? 

गागेय--ऐेसा आप किस कारण कह रहे हैं?” 

भगवान--“हे गांगेय ! कर्म के उदय से कर्म के गुस्पने से, कर्म के 
भारीपने से, कर्म के अत्यन्त भारीपने से, अश्भभ कर्म के उदय से, अज्ञम 
कर्मों के विषाक से, और अग्यम कर्मों के फल विप्राऊ से नैरशयिक नरक में 
उत्पन्न होता है। नैरॉयिक नरक में अल उत्पन्न नहीं होता ॥” 

इसी प्रकार अन्यों के विषय में भी भगवान्‌ ने सूचनाएं दीं | 

उसके बाद भगगान्‌ को सर्वज्ञ-रूप में स्वीकार करके गागेय ने 
भगवान्‌ की तीन बार प्रदक्षिणा की और बंदन किया तथा पार्शनाथ भय- 
वान्‌ के चार महात्रत के स्थान पर पंचमहात्रत स्वीकार कर लिया ।* 

उसके बाद भगवान्‌ बकैशाली आये और अपना चाठर्मास भगपान्‌ ने 


वैश्ादी में मिताया। 
मल 2222 कल 


रह 
१ भगवतीयत्र सरीक रात्रवा ६, उदेशा ५, पतन ८०४-८३७ । 


चना 4 ३+- 


लड़ 
खा 


३३-ाँ वर्षावास 
चार प्रकार के पुरुष 


वर्षावास के बाद भगनान्‌ ने मगध भूमि की ओर विहार किया और 
राजगद् के शुणशिल्क-नामक चैव्य में ठहरे । 

यहाँ अन्यतीर्थकों के मत के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हुए. गौतम झामी 
ने भगवान्‌ से पूछा--''हे भगवन्‌ कुछ अन्य तीर्थक कहते हैं ( १) शीढ 
श्रेय है। कुछ कटते हैं श्रुत श्रेय है। और, कुछ कहते हैं [ शीछ निरपेक्ष ) 
श्रुत श्रेय है अथवा [ श्रुत निरपेक्ष ] शील श्रेय है! हे भगवन्‌ ! 
सह कैसे १”? 

भगवान:--गौतम | अन्यतीर्थिकों का कहना मिथ्या है। इस 
सम्बन्ध में मेष कथन इस प्रकार है। पुरुष चार प्रकार के होते है। 
(१) पुरुष जो शील्सम्पन्न है; पर श्रुतसमपन्न नही है ( २) पुरुष जो 
श्रुदसम्पन्न है; पर झौल्सम्पन्त नहीं है (३) पुरुष जो शीलमशन्न 
भी है और भ्रुतसम्पन्न भो है (४ ) पुरुष जो न शील्सम्पन्न है और न 
अ्ुतसम्पन्न है| 

“प्रथम प्रकार का पुरुष जो शील्यान है पर भ्रुतवान नहीं दै, वह 
उपग्त ( पापादि से निइत्त ) है। पर, वह धर्म नहीं जानता । हे गौतम | 
उस पुरुष को मैं देशाराघऊ ( धर्म के अंझ का आराघक ) कट्टता हूँ। 

“दूसरे प्रकार का पुरुष श्रुत वाल्य है, पर शीछ वाल नहीं है। वह 
घुरुप अनुपरत ( पाप से अनिइत ) होता हुआ भी धर्म को जानता है। 
दे गीतम | उस पुरुष को मैं देशविरोधक कहता हूँ। 


आराचत्ता २४३ 


“तीसरे प्रकार का पुरुष शील वाल भी है और आ्रुत्त वाला भी है। 
पद पुदष ( पाप से निद्ठत ) उपरत है। वह धर्म का जानने वाल है। 
उस पुरुष को मैं सर्वाराधक कट्ता हूँ । 


“हे गौतम ! चौथे प्रकार का पुरुष शरुत और शील दोनों से रहित 
होता टै। बढ तो पाप से उपरत नहीं होता है और धर्म से मी परिचित 
होता है ! उनज्ो में सर्यविरोधऊ कटता हूं।? 


आराधना 


इसके बाद गौतम स्वामी ने पूछा--"हे भगयन्‌ ! आराधना कितने 
भकार की कही गयी है 2? 

भगवान--आराधना तीन प्रकार की कही गयी है--१ ज्ञानाराधना 
₹ दर्गनाराधना ३ चरिनाराधना [१ 

गौतम स्वामी---"ज्ञानाराधना क्तिने प्रकार की है १” 


भगवान्‌--'शनाराधना तीन प्रकार की है १ उल्कष्ट २ मध्यम और 
हे जपन्य |? 


गौतम स्वामी--“दर्शनाराघना कितमे प्रकार की है ?? 

भगयान्‌--यह मी तीन प्रकर की है |”? 

गौतम स्वामी--'जिस णोय को उत्डए ज्ञानाराधना द्ोती है, उसे 
या उत्कृष्ट दर्शनाराधना भी होती है! जिस जौव को उत्हृष्ट दर्शनाराधना 
गीवी दै उसे क्या उ्.ष्ट शानाराधमा भी होती है १”? 

भगवान:--हे गौठम | जिस जीय वो उत्छष्ट शानाराधना द्ोती हे 
मे उन्हष्ठ अथया मच्यम दर्शमाराधना होती है और जिसे उत्कृष्ट दर्शना- 
घना होती है उसे उत्छए अयया जयन्‍्य शानाराघना होती है।? 

इसे बाद भगवान्‌ ने इनके सम्म्ध में और मी विल्दृत रूप में 


२४७ तीर्थड्वर महावीर 


स्पष्टीकरण किया। उसझे बाद ग्रौतम स्वामी ने पूछा--हि भगवन ! 
उलट शानाराधना का आराधक कितने मवो के बाद सिद्ध होता है *” 

भगयान---“हे गौतम ! कितने ही जीब उसी भव में सिद्ध होते है, 
कितने दो भयों मे सिद्ध होते हैं और कितने जीव कस्पोपपन ( गो 
देवलोकबासी देव अथवा कल्पातीत* ( ग्रैवेवक और जनुत्तरविमान के 
वासी देव ) देवलेक में उसन्न होते हैं |”? 


गौतम स्वामी--उल्डष्ट दर्शनाराधना का आराधी कितने भावों में 
तविद्ध होता है !”? 

भगवान्‌--' इसका उत्तर भी पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए. ।” 

गौतम स्वामी--“चरिताधारना का आराधी कितने भर्तों में लि 
होता हैं? 

भगवान्‌---/इसका उत्तर भी पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए, परन्तु रितने 
ही जीव कस्पातीत देवों में उन्न होते हैं ।? 

गौतम स्वामी--“हे भगवन्‌ ! शान की मध्यम आराधना का आरधी 
क्तिने भर्वों को ग्रहण करने के पश्चात्‌ सिद्ध होता है ।”? 

भगवान्‌---बह दो भव ग्रहण करने के पश्मात्‌ सिद्ध होता है। ५० 
त्तीसरा भव अतिकम करेगा ही नहीं ।? 


. भगवान्‌ ने इसी प्रकार मध्यम दर्शनाराधक और शानाराघक के क्र्रे 
में भी अपना मत प्रकट क्या | 





२ पैमानिका: !१७ कत्पोपरपत्ना : बल्पातीताओ।१८। उपयुधरि १ सौधमशान 
सानक्तुमार मादेद्र अक्ननोकवान्तक मद्या शुक्क सदस्षारष्वानत प्रायतयोससणाब्छुत 
योजेवु-अ्रवेयदेएु वित्य बैदयल्त जयन्ताधपरा चितेयु सर्वाय सिवर्थिसिे 'क 0२० 
हलाययूत्न ४-१ सटीक सिद्धसेनगगि की टीका सदित भाग १, पृष्ठ २६६-२६६ 


चुदूगल-परिणाम रण 


पुदूगल-परिणाम 

गौतम स्थामी--/पुदूगठ का परिणाम कितने प्रकार का कट्चा 
जाता है !? 

मगवान्‌--“हे गौतम ! बह पाँच प्रकार का कह गया है |”? 

१ बर्णपरिणाम २ गंधपरिणाम, हे रसपरिणाम, ४ स्पर्शपरिणाम और 
५ संस्थानपरिणाम । 

गौतम स्वामी---/हे भगवन्‌ ! वर्णपरिणाम कितने प्रकार का है !? 

भगवान्‌:--/₹ कृष्णवर्ण परिणाम, २ नील्वर्णपरिणाम ई ल्ेहितवर्ण- 

स्का 

परिणाम, ४ हरिद्वावर्णपरिणाम ५ झुक्लवर्णपरिणामं । इस प्रकार २ प्रकार 
का गंध-परिणार्म, ५ प्रकार का रसपरिणामों और ८ प्रकार का स्पर्श- 
परिणाम जानना चाहिए,” 

गोतम स्थामी--'हे मगवन्‌ ! संस्यानपरिणाम कितने प्रकार का दै ?”? 

भंगवान:--संस्थान परिणाम पाँच प्रकार का गया है- १ परिसंडल- 
संध्थानपरिणाम २ वह्टसंप, ३ तंससंप, ४ चउरंससंप और ५ आयतसंप 

इसके बाद मगवान्‌ के पुद्गर्ों के सम्बन्ध में अन्य कितने ही प्रश्नों फे 
उत्तर दिये। 





१--श्नका उद्चेस समवायांगयज़ सटीक समवाय २२, पत्र ३६-६१ में भी दे। 

२-- शुविभगंध परिणामे १२, दुग्निगंपपरिणामे--समवायांग सब स* २२ 

३-९ तित्तरपपरिणामे ३ कडुयरसपरिणाम हे कसायरमपरियामे, ४ भंबिल- 
स्परियामे, ५ महरस्सपरिणामे--समवायांग चत् समवाय २२ 

४-३१ वकराइफासपरिणामे, ३ मड्यफासपरियामे, १ शुरुफासपरियामे, 
४ लदुकासपरिणामे, ५ सीतफासपरिणामे, ६ उसियफासपरियामे, ७ णिद्धफास- 
परिणामैं, ८ लुक्वफाप्रपरियामे, £ अगुरुलदुफासपरियामें, १० सुरुलदुप्रस- 
भरिणामे । 

५०-भयवतरीयत्र सयेक शातक ८, उ० १० पत्र छर्४-७७८ 


शचड५ तीथंड्वर मद्दाचौर 


उसके बाद गौतम स्वामी ने पूछा--'अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते 
हैं कि प्राणातिपात मृपावाद यावत मिथ्यादर्शनशल्य में छिम्त प्राणी का जीब 
अन्य है और जीवात्मा अन्य ? 


/“इसी प्रकार दुष्ट भावों का त्याग करके धर्म मार्ग में चलने वाले प्राणी 
का जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य !? इस प्रकार जीब और जीवात्मा 
की अन्यता सम्बंधी कितने ही प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछे । 

भगवान्‌ ने अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा--“अन्यतीर्थरों 
का यह मत मिथ्या है। जीव और जीवात्मा एक ही पदार्थ हैं ।' 


फिर गौतम स्वामी ने पूछा--"अन्यतीर्थिक कहते हैं यक्ष के आवेश 
से आविष्ट केवली भी म्रपरा अथवा सत्य झूपा भाषा बोलते है ! 


भगवान अन्यतीर्थ्कों का यह कहना मिथ्या है। केवछ ज्ञानी यत 
के आवेश से आविष्ट होता ही नहीं । और यक्ष के आवेश से आविश 
केबी असत्य और सत्यासत्य भाषा नहीं बोढता। केवली पाप व्यापार 
हीन और नो दूसरे को उपघात न करे, ऐसी भाषा बोलता है। वह 
दो भाषा में बोलता है-सल्य और असत्यामृपा (जो सत्य न हो 
असय भी न हो ) | 


राजणर से भगवान्‌ ने चम्प की ओर विहार किया और ख्चता 
पहुँचे । मगवान्‌ की इसी यात्रा में पिठर, गागलि आदि की दीक्षाएँ हुई। 








१--भगवतीयूज़ सदेझ श० १७ उद्देशा ३, पत्र ११३२०१३३३ 
२--भगवनीसत सटीक श० १८ उ० ७ पद १३७६-- 
३--निषष्टिशलाका परुष-चरित्र पर्व १०, सगे ६७ 

श्तोक १७४ पत्र ११४-२ 

उत्तराध्यायन सयीक, अ० १०, पत्र १५४-१ 

विल्लत बर्णेन राजाओं वाले अकरण में है | 


मद्दुक और अन्यतीर्थिक २४७ 


मद्‌ हुक और अन्यतीर्थिक 


चहोाँ से भगवान्‌ फिर राजद आकर गुगशिलक चैत्य में ठहरे। 
चैत्य के आसपास कालोदयी जौल्रोढायी इत्यादि अन्यतीर्यंक रददते ये ।* 

उसी राजग्रह नगर में मददुक-नामक एक आढद्यों रृता था। भगर 
वान्‌ महावीर के आगमन कौ वात सुनऊर मदद्ुक भगवान्‌ का बदन करने 
राजणह नगर के बीच में होता हुआ चला । अन्यतीर्थिकों ने मदुहुक वो बुरा 
कर प्रछा--“हे मददुक ! तुम्हारे धर्माचार्य भ्मण जञातपुत्र पॉच अस्ति- 
काय बताते हैं--है सदद्भक यह किस प्रकार स्त्रीकार्य हो सत्ता है !” 

“जो वस्तु कार्य करे तो उसे हम उसके कार्यों से जान सकते है। 
पर, जो वस्तु अपना कार्य न करे उसे हम जान नहीं सकते ।” 

“है मदुद़्क | तुम कैसे श्रमणोपासक हो जो ठुम पचस्तिताय नहीं 

जानते 7? 

“हे आयुष्मन्‌ ! पवन है, यद बात ठीक है न 

॥।]॒ प्हॉँ (। पवन है ! ड़ 

“आपने पवन का रूप देखा है?” 

“दी | हम पवन का रूप देस नहीं सकते । 

“है आयुप्मन ! गध गुण वाल पुद्गल है 7”? 

आर द्दै [१ 

“हे आयुष्मन | गध ग़र॒ग बाली पुद्गल हमने देखा दे 7? 

“इसके लिए, हम समर्थ नहीं है।”? 

“है आयुष्मन ! अरणि काए के साथ अग्नि है १? 





३--अन्यती थिंफों के पूरे नाम भगववीस सरीक श० ७ उ० १० पत्र ६२ 
में इग प्रशार दिये दे १-कालोदायो शीनीदायी, सेवालादयी, उदय, नामोद्रय, 
नमादय, श्रग्यपारुक, शैनोंपालक, झसपालक, मुदस्ती, गृदपति । 

३--सम्पन्न, वैमरस्माली ॥ 


2८ सीथेड्डूर महायौर 


हट है 9 

5उस अरणि में रही अग्नि को तमने देसा है ”? 

“भहीं, हम उसे देस नहीं सऊते ।” 

“आयुपष्मन ! समुद्र पार पदार्थ है १” 

“हाँ | समुद्र पार भी पदाथ है ।? 

«क्या आपने समुद्र पार का पदार्थ देसा है !? 

“नहीं, हमने उसे नहीं देखा है।” 

“है आयुपष्मन ! देवलेक में रूप है !? 

हाँ है? 

“है आयुष्मन ! देवलेक में रद्दा पदार्थ तुमने देखा हे १” 

“नहीं, इसके लिए हम समर्थ नहीं है ।? 

“हे आयुध्मन ! इसी प्रकार, में या तुम या कोई छद्मस्थ जीव ज्सि 
सु को देस नहीं सकते, वह यम्ठु है ही नहीं ऐसा नहीं हो सकता | 
श्रिगत न होने वाले पदार्थों को तुम न मानोगे तो छ॒म्हें बहुत से पदार्थों 
) ही अस्वीकार करना पड़ा है। 

अन्यती र्थ्कों को निरत्तर करके मद्हुक गुणशिल्क-चैत्य में आया | 

उसे सम्बोधित करके भगवान्‌ बोले--“हे मददुक | तुमने उन अन्य 
नीर्थषों से ठीक कद्दा | तमने उन्हें ठीक उत्तर दिया । जो कोई जिना जाने 
भथवा देसे अद्ट, अश्रुत, अन्बेपण से परे अथवा अविज्ञत अथ वा, 
'तु का अथवा प्रश्न का उत्तर अन्य व्यक्तियों के चीच कहता है अयबा 
जनाता दे, वह अर्ततों का, अदत के कद्दे धर्म का, बेचल जानी का और 
उबटी के कहे धर्म की आश्यातना करता है ! हे मददुक तमने अन्यतीथ को 
5 ठीक कटा ।? 

भगवान्‌ के दस कथन से मदूदुक बड़ा सतुष्ट हुआ और भगवान्‌ से 
ने जधिक दूर और न अधिक निकट रहकर उसने भगवान्‌ का चंदन रिया, 
नमम्कार किया और प्युपासना वी । 


मद्दुक और अन्यतीर्थिक र४६ 


उसके ब्राठ भगवान्‌ ने मदडुक अमणोपासक और पर्षदा को घ्मोपदेश 
किया। धर्मोपदेश सुनकर सभी उपस्थित छोग और मदद्भक वापस 
न्लौट गये | | 

सबड्ने चछे जाने के ब्राद गौतम स्वामी ने मगवान्‌ से पूछा-मिगवन्‌ ! 
मदुदुक अमणोपासक क्या आपके पास प्रश्नज्या ठेने के लिए. समर्थ है !” 

भगवान्‌ ने कह्--वह समर्थ नहीं है। वह रहस्थाश्रम में ही रहकर 
जवी का पालन करेगा और मृत्यु के बाद अब्णाभ विभान* में देवता-रूप 
से उस्न्न होगा और अंत में सर्व हुःखो का अन्त करेगा १” 

भगवान्‌ ने अपना बह वर्षावास राजरह में मिताया | 


हम हज अल अल 
१-पंचितें देवदोक का शक विमान । $श्दद 
३-भगववीसन्त सदीक रा० १८ उद्देशा ण, दत्र ६३५ प्रश्न १३८१-१रै८६ 





३४-वाँ वर्षावास 
कालोदर्यी कीं शंका का समाधान 


निकयवर्ती प्रदेशोंमे विहार कर भगवान्‌ पुनः राजणह के गुणशिलक 
चैश्य में आकर ठदरे । 

उस गुणशिल्क के निकट ही कालछोदायी, शैठोदायी, सेवालोदायी, 
उदय, नामोदय, नर्मोंदय, अन्यपाछऊ, शैलपालक, शखपालक, और 
सुटस्ती नामक अन्यतीर्थिकोपासक रहते थे। एक समय थे सभी अन्य- 
तीर्थिक सुफ़ पूर्वक बैठे हुए. परस्पर वार्ताछाप कर रहे थे--/अ्मण श्ात- 
पुत्र ( महावीर ) पाँच अस्तिकायों की प्ररूपणा करते हँ--धर्मास्तिवाय 
यावत्‌ आकाशझास्तिकाय।' उनमें श्रमग ज्ातपुत्न चार आख्तिकाय-- 
धर्मोसिकाय, अधर्मालिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्दास्तिकाय - को 
आजीयकाय कहते हैं और एक जौवास्तिकाय को बह जीववाय पहते हैं| 
उन पाँच अस्तिकायों में चार अस्तिकायों को श्रमण ज्ञातपुतर अरूपिकाय 
कहते हैं और एक पुद्वलरितकाय को श्रमण ज्ञातपुत्र रूपिकाय और अजीव- 
काय बताते हैं। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?”? 

गुणशिलक चैत्य में मगवान्‌ का समबसरण हुआ और अत में परिपदा 
चॉपस छोटी । उसके बाद भगवान्‌ के शिष्य इन्‍्द्रभूति गौतम भिक्षा के लिए: 
नगर में गये | अन्यतीर्थिकों ने गौतम स्वामी को थोड़ी दूर से जाते 
हुए देसा। उन्हें देसफ़र वे परस्पर वार्ता करने छगे--"हे देवानुप्रियों ! 





+_१-“टठाणागदत़ सटीक ठा० ५ उ० २ सत्र थ८१ पत ३३२ २-३३ ४-१ । सम्बी- 
याँगयञ सदीक समवाय ४, पत्र १० १ 


काल्ोदायी की शंका का समाधान र्श्श्‌ 


अपने को घर्मास्तिकाय की बात अद्भात और अधब्रकड है। गौतम स्वामी 
थोड़ी दूर से जा रहे हैं। अतः उनसे इस सम्बन्ध में पूछना ओयरकर है।”? 
सी ने बात स्पीकार वी और वे समी उस स्थान पर आये जहाँ गौतस 
त्यामी ये। 

वां आकर उन छोगों ने गौतम स्पामी से पूछा--“हे गौतम, 
तादारे घर्माचार्य धर्मोपदेशक अ्रमण ज्ञातपुत्र पाँच अस्तिकायों की 
प्ररूपणा करते हैं। वे उनमे रुपिकाय यावत्‌ अजीवकाय बताते हैं | हे 
गौतम ! यह केसे १? 

इस प्रश्न पर गौतम स्वामी ने उससे कहा--“हे देवानुप्रियों ! हम 
भस्तिभाय! में नास्ति नहीं करते और नास्तिभाव को अध्ति महीं कहते 
दे देवानुपियो ! अस्तिभाव में सर्मथा 'अस्ति? ही कहना चाहिए और मास्ति- 
भाव मे'नास्ति! ही करना चाहिए;। अतः दे देवानुप्रियों ! दुम स्वय इस 
प्रश्न पर विचार करो ।”? 

अन्यतीर्धियों को इस प्रकार कह कर गौतम स्वामी गुणशिल्क-चैत्य 
में छीटे । 


डसके याद जय भगयान्‌ महावीर विद्ञा जमसमूह के समक्ष उपदेश 
देने में व्यस्त थे, कालोदायी भी वहाँ आया । भगवान्‌ महावीर ने कालोदायी 
को सम्बोधन करके क्दा--“हे काछोदायी ! तुम्हारी मडली मे मेरे 
पचस्तिकाय प्ररूषणा की चर्चा चल रही थी | पर, द्वे कालोदायी म॑ं पच 
अस्तिकायो वी प्रस्षणा करता हँ--धर्मास्तिकाय यावत्‌ पुद्न॒लात्तिताय | 
उनमे से चार अह्तियायो को अजीयास्तिकाय और अनीवरूप कइता 
हैँ । और पुद्धलास्तिकाय को रूपिकाय कइता हूँ ।” हि 

इसे मुन कर कालोदायी ने क्‍्टा--दे मगपन्‌! इस आखरूपी 
अजीयकाय, घर्मास्तताय, अधर्मात्विमय ओर अमाद्माल्लिकाय पर कोई 
बैठने, लेयने, पड़े रने अथया मौने यैठने आदि में समर्थ है ! 


रश२ तीर्थेज्व़र महावीर 


भगवान---“कालेंदायी ! केयछ एक रूसी अजोषकाय पुदलास्तिकाय 
चर ही पैठने आदि की क्रिया हो सकती है | अन्य पर नहीं।” 

कालोदायी-पुद्॒त्मस्तिकाय में जोवो के हुए विपाक कर्म लगते है £” 

भगयान--“नहीं कालोदायिन्‌ ! ऐसा नहीं हो सकता | परन्तु अछ्पी 
जीवस्तिकाय के विपय मे पाप फछ विषाक सहित पापकर्म लगता है।” 

इस प्रकार भगयान्‌ से उत्तर पाकर कालोदायी को बोध हो गया। 
उसने अ्रमण भगयान्‌ महावीर को बदन और नमस्कार किया और बोल- 
“भगवन्‌ ! में आपसे विशेष धर्म-चर्चा मुनना चाहता हूँ ।” 

भगवान, का उपदेश सुनकर कालोदायी स्कंदक की तरह प्रत्रजित हो 
नया और ११ अग आदि का अद्याय करके वह विचरने छगा ।| 


उदक को उत्तर 


राजएह-नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा में नालदा' नाम की आहिरिका 
4 उपनगर ) थी। उसमें अनेक भयन थे | उस नाछदा नगर में लेप-मामक 
एक धनवान गाथापति रहता था। वह श्रमणोपासक था। नालंदा के 
'ईशान कोण में शेयद्रव्या नामक उसकी एक मनोहर उदकशाला यी। उसमे 
'चई सी समे थे और वह बड़ी सुन्दर थी। उस उदकशाल्व के उत्तर-पूर्व में 
हस्तियाम-नायक चनसड था उस बनस्तड़ के आरामागार में गौतम 
स्तामी ( इन्द्रभूति ) विद्यर कर रहे थे। उसो उपयन में पार्शनाथ का 
अनुयायी निर्गेष पाइ4सतानीय पेडालपुत उदक नामऊ निर्गेय ठहरा था। 





१--मंगवनी सज़ शतक ७, उददेशा १० 
३--अद्द नालदा राजगृद से १ योजन की दूरी पर बंतायी गयी दे ( छुमगल 
विज्ासिनों ३, एृ४ ३६) वर्तमान नालदा सत्रगृद से छमील की दूरी परदे 
( प्राचीन तीर्थमाला सम्रई, भाग १, भूमिका, पुछ १८,१६ ) यद्द स्पान विद्वार 
रारीफ से ७ मील दक्षिण परिचम दै। ( नालदा ऐण्ट इटस एपीमापिक मिटीरियल 
माय भाव आउवॉलानिक्च सबें आव इडिया-स ० ६६ पृष्ठ १) 


उद॒क को उत्तर रश्३ 


एक बार गौतम स्वामी के पास आकर पेदाल्पुत्र उदक ने कहा- 
दें आयुप्मान गीतम ! निश्चय ही छुमारपुत्र -नामके श्रमण निग्रेथ 
हैं। वे ठम्हारे प्रचचन को प्ररूपित करने बाले हैं। ब्रत-नियर्म 
लेने के लिए. आये हुए, ग्रहपति श्रमणोपासकों को बह इस प्रकार 
प्रत्याख्यान कराते हैं--चस प्राणियों को दंड-अर्थात्‌ विनाश--उनका 
त्याग करे ।”? इस प्रकार वे प्राणातिपात से विरति कराते हँ। राजादिक 
के अभियोंग के कारण जिन प्राणियों का उपधात होता हों, उनको छोड़कर 


(४९४ २५२ का शेषांक पाद टीप्पणी ) 

३--थहों प्राकृत में 'डदगसाला? का प्रयोग हुआ है। जैफोवी में 'सेकरेंड मुक्त 
अ्राव द इंर्ट! बाल्यूम ४५ सूजठतांग (पृष्ठ ४२० ) में तथा गोपालदास जीवामाई 
परेल ने 'महावीर तो संयम धर्म ( सत्॒क॒ताँय का छायाजवाद <२, शजरात्ी पृष्ठ 
२१२ तथा द्विन्दी पृष्ठ १२७ ) में उदकराला का अर्थ स्नानगृद्द किया हैं। झअभिषान 
आजिंतामणि सदीक भूमिफांट श्लोक ६७ पृष्ठ १६६ में श्रपा पानीयशाला स्वाण! 
लिखा है। शर्थाद प्रपा भौर पानीयशाला समानाथी है। ऐसा ही उल्लेप अमर- 
कोप सटीक ( व्यंकटेश्वर प्रेस ) पृष्ठ ६४ श्लोक ७ में भी दै। रतनचन्द ने भरद्ध- 
मशगधी कोप ( भाग ३, पृष्ठ २१८ ) पर उसका श्र्य प्याऊ लिखा दै। यही अर्थ 
दीक दे। 

४--गरोपालदास जीवामाई पढदेल ने प्रकृत शब्द दत्पिजामे! से प्रपनें हिन्दी 
अनुयाद ( पृष्ठ १२७ ) पर 'दस्तिकाम? कर दिया है। 'दृत्तिजाम' से दस्तियाप्त शब्द 
बनेगा दस्तिकाम नहीं । 


१--श्स पर टीकाकार ने लिसा है--निर्गधासुष्मरीय” लुस्द्ार निर्भभ ( यत्न- 


इतांग बावूबाला पृष्ठ ६६६ ) भगवान्‌ मद्दावीर के साधु 

२--यहाँ मूल राब्द "संपन्न! हे। इसका अर्थ जैसोवी ने 'सेनेंड बुक भाष द 
ईस्ट! वाल्यूम ४५ सूप्झतांग पष्) ४२१ में 'जीलमः लिया दै। टीकाकार ने 'नियम- 
योत्विया इसकी टीका की दे भौर दीपिडध में 'नियमप्रइयोयत' लिसा ई (दुल्नइतांग 


बाजवाला; पृष्ठ $३६;६६४ ) 


श्ष्छ तीथंकर महावीर 


चह अय सत्र की विरति कराते हैं। तो इस प्रकार स्थूलप्राणातिपात 
की विशति करते हुए. अन्य जोब को उपधात की अनुमति का दोष 
ज्गता है? 


“अटे गौतम । इस प्रकार धाक्याल्कार से जस प्राणियों को दंड 
का निषेध करके प्रत्याख्यान करते हुए. हुए प्रयाख्यान हाता है।इस 
अर प्रत्याख्यान करनेवाले दुए अत्याख्यान कराते हैं। इस रूप भ 
अत्याय्यान करने वाला आवक और प्रयाख्यान करने वाले साथ 
दोनों ही अपनी प्रतिश्ा का उल्ल्धन करते हैं। किस कारण के वश्यीभूत 
होकर वह प्रतिज्ञा मग करते हूँ! अत्र म॑ कारण बताता हूँ। निश्चय 
दी ससारी जीव जो प्रृध्यी, अप तेज, वायु और वनस्पति रूप ख्थावर 
जीव हैं, वे कर्म के उदय से त्स रूप में उत्नन होते हैं। तथा नस जो 
द्विइद्रियादिक जोय हैं, वे स्थावर रूप से उत्पन होते हं। खावर की 
काया के बाद ध्रस रूप में और नस काया के बाद स्थावर रूप में उत्पन 
होते हैं। इस कारण से जसजीव स्थावर रूप म॒ उत्पन्न होने के बाद उन 
स्थानक जसकाय का इनन प्रतिशामग है) 

“यदि प्रतिज्ञा इस रूप म हो तो हनन न हो--राजाश आदि कारण 
से कसी गहस्थ अथया चोर के यॉधने छोड़ने के अतिरिक्त मं तसभूत जीगों 
थी हिंसा नहीं करेंगा ।”! 

“इस प्रकार भूत इस विशेषण के सामर्थ्य से उक्त दोपापत्ति ढठ 
जाती दे । इस पर भी जो क्रोध अथवा लोभ से दूसरा को निर्विशेषण 


प्रयाख्यान कराते ई, वह न्याय नहीं है। क्यों गौतम? मेरी यह बात 
ठुमतों ठीक जैंचती है न ?? 


पेदारपुत उदक के प्र को सुनकर गौतम स्पामी ने कद्य-- हि 
आजुष्मान्‌ उटक ! ठुमने जो यात कट्दी वह सुने जैंचती नहीं है। जो भ्मग 
आद्ण “मृत! झब्द जोड़कर नस जावों का प्रत्यास्यान करे, ऐसा कटे 


डद॒क को उत्तर श्श्छ 


और गप्ररूपते है, बह निश्चय ही श्रमग-निर्गय नहीं हैं, कारण कि, वह यद 
उिरति भाषा बोलते हें--बह अनुतापित भाषा बोलते है । और, श्रमण ब्राह्मणों 
पर झूठा आरोप लगाते हें | यही नहीं, वल्कि आणी विशेत्र की हिंसा को 
छोड़ने बाछे को भी वे दोषी ठहराते हे, क्योकि प्राणी ससारी दे | और, 
वे नस मिव्कर स्थावर होते हैं तथा स्थावरकाय नस होते हैँ । तसारी 
जीबो की यद्दी स्थिति है। इस कारण जय वे जसकाय में उत्पन होते हैं 
सन नस कहराते ६ और तभी जस हिंसाका जिसने प्रत्याख्यान किया है, 
उसके लिए बे जपात्य होते हैं ।”? 

फ्रि ऊदक ने पृझण--' हे आयुष्मान्‌ गौतम ! आप प्राणी किऐ 
कहते हैं ९? 

गौतम--“आसुष्मान उदक ! नस जीव उसको कहते हैं जिनको नस 
रूप पैदा होनेके कर्मफल भोगने के लिए, लगे होते है। इसी फारण उनको 
चह नामकर्म लगा होता है। ऐसा ही स्थावर जीवो के सम्मन्ध में समझा 
जाना चाहिए | जिसे तुम नसभूत प्राण कहते हो उसे मैं 'नसप्राण' बहता 
हूं और जिसे हम “नसप्राण बटते हैं, उसे ही तुम जसभूत प्राण कह रहे 
हो | तुम एक को ठीक कहते हो और दूसरे को गलत, यद्द न्याय मार्ग 
नहीं है !? 

कोई एक हल्फे कर्म वाला मनुष्य हो, और वह प्रब॒ज्या पाल्नेम 
असमर्थ है, उसने पहले कद्दा हो कि में मुडित दोने मे समर्थ नहीं हूँ । 
ग्रहयास त्याग कर से अनगरारपना स्वीकार नहीं कर सकता | पर, वह ग्रह 
वास से थक कर प्रत्नग्या लेकर साधुपना पाल्ता है) पहले तो देशविरति रूप 
आवक के धर्म का वह पालन करता है और अनुक्रम से पीछे श्रमण धर्म का 
पालन करता है। वष्ट इस प्रकार का प्रत्याख्यान फ्सता है और कहता है 
कि, राज़ादिक के अभियोग करी नस प्राणी को घात से हमारा जब भंग 
नहीं होगा | 

“थस मर कर स्थावर होते है। अन नस हिंसा के प्रत्याख्यानी के 
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हाथ से उनकी हिसा होने पर उससे प्रत्यास्यान वा मग हो जाता है, 
वग्हारा ऐसा कथन ठीक नहीं है; क्योंकि तसनामकर्म के उदय से जीय 
तरस! कहलाते है, परन्तु जय उनका नस! गति का आयुष्य क्षीण हो जाता 
है और नसकाय की स्थिति छोडकर ये स्थावर काय मैं उत्पन्न होते है। तय 
उनमे स्थावर नामकर्म का उदय होता है और वे स्थावरकायिक क्ट्लते 
है। इसी तरह स्थावरकाय का आयुप्य पूर्ण कर जन वे त्सकाय में उत्पन्न 
होते हैं, तब वे चस मो कइलते हैं, प्राण मी कहलाते ह। उनता शरीर 
बड़ा होता है और आयुप्य भी छम््री होती है।? 


उदक--“ हे आयुष्मान गौतम १ ऐसा भी कोई समय आ ही सकता 
है जब सत्र के सत्र अस जीय स्थावररूप ही उत्पन्त हो ओर नस जीवों 
की हिंसा न करने की इच्छा वाले श्रमणोपासक को ऐसा नियम लेने और 
हिंसा करने को ही न रहे !? 


गौतम स्वामी--/नहीं । हमारे मत के अनुसार ऐसा कभी नहीं हो 
सकता; क्योंकि सत्र जीयों की मति, गति और दृत्ति ऐसी ही एक साथ हो 
जावें कि वे सब स्थावर-रूप हो उत्पन्न हो, ऐसा सम्भय नहीं है| इसका 
“कारण यह है कि, प्रत्येस समय भिन्‍न मिन्‍न शक्ति और पुरुषार्थ वाले जीब 
अपने-अपने लिए, मिन्‍न भिन्‍न गति तैयार करते हैं, कि जैसे बितने दो 
अमणोपासक प्रत॑य्या लेने की शक्ति न होने से पौषध, अशुप्रत आदि नियमों 
से अपने लिए. धुम ऐसी देवगति अथया सुन्दर कुल्वाली मदन॒ष्यगति 
तैयार करते हैं. और क्तिने ही बडी इच्छा प्रदत्ति और परिग्रह से युक्त 
अधार्मिक मनुष्य अपने लिए, नरकादि गति तैयार करते हैं। 


/ दूसरे अनेक- अल्प इच्छा, प्रवृत्ति और परिग्रह से मुक्त धार्मिक 
मनुप्प देवगति अथवा मनुष्यगति तैयार करते हैँ ; दुसरे अनेऊ अर्य में, 
आश्रम में, गाँव के बाहर रहने वाले तथा गुम क्रियादि साधन करने वाले 
ताप आदि सयम और विरति को स्त्रीकार न करके क्मयोगो में आसक्त और 
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भूठित रदतर अपने लिए आसुरी ओर पातरी वे स्थान म जन्म लेने लोर 
बहाँ से दूतमे पर भो अधे, पहरे या गूँगे होकर टुर्गति प्राप्त करते €। 

“और भी कितने ही श्रमगोपासक जिनसे पापंधमत या मरणान्तिक 
सल्ेसना जैमे कठिन बत नहीं पाछे जा सको, वे अपनी श्रद्मत्ति के स्थान 
की मर्यादा घटाने के लिए. सामात्रिक देशावतशिव शत धारण करते है। 
दम प्रकार के मयादा के याहर सन जीयों की हिंसा का त्याग करते है 
आर मर्यादा म उस जाँवीं की हिंसा न करने का अत लेते हैं | ये मरने के 
याद उस मर्यादा मं जो भी पस जीव होते है, उनमें पिर जन्म घारण 
करते है अथवा डस मर्यादा में के स्खावर जीव होते है। उस मर्यादा म 
के ब्स स्थावर जीय भी आयुष्य प्र्ण होमे पर उस मर्यादा मैं तस रूप 
जन्म लेते है अथपा मर्यादा मे के खावर जीव होते है अथवा उस मर्थात 
के आदर के तस स्तावर जीब उत्पन द्वोते हैं | टमी प्रकार मर्यादा के घादर 
के नस और स्थावर जीव भी ज-म लेते €। 

४ इस रूप म जहाँ विभित जीत अपने-अपने विभिन्न क्‍्मों के 
अनुसार प्रिमित्र सति को प्रात करते रहते है, वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है 
कि सन जीव एक समान ही गति को प्राप्त दों ? और, विभमित जीय 
विभिन आयुष्य वाले होते हैँ दससे वे विभिन समय पर सर कर विभिन 
गति म्राप्त करते है । इस कारण ऐसा कमी नहीं हो सकता कि, सर एक 
ही साथ मर कर एक समान ही गति प्रात करें और ऐसा अवसर आपे 
कि जिसके कारण किसी को मत लेना और दिसा करना ही ने रहें ।? 

इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ गोतम स्वामी ने कह्ा-- हे आयुप्मान 
उदक | जो मनुष्य पापक्मे को त्थागने के लिए, ज्ञान दर्दान चारित प्रात 
करके भी किस दूसरे श्ररग ब्रह्मग की झठी निदां कला है और चर 
भछे ही उनको अपना मित्र मानता हो, तो भी चर अपना परलाक 
जिगाइता है।”? 

इसके याल पेदारपुत् उऊदक गीतम स्वामी को समाजार आदि आटर 

६4] 
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दिये जिना जाने लगा | टस पर गौतम स्वामी ने फिर उससे कहा-हि 
आयुष्मान्‌ ! किसी भी शिप्ट भ्रमण या ब्राह्मण के पास से घर्मरत्त एक भी 
वास्य सुनमे या सीसने को मिलने पर अपने को अपनी बुद्धि से विचार 
करने पर यदि ऐसा लगें कि आज मुझे जो उत्तम योग भेभ के स्थान पर 
प्ँचाया है, तो उस मनुष्य को उस अ्रमण ब्राह्मण का आटर करना चाहिए, 
उनका सम्मान करना चाहिए, तथा क्ल्याणजारी मगल्मय देवता के समान 
उमकी उपासना करनी चाहिए, | 

गौतम स्वामी का उपरेश सुनकर पेढाल्पुत उदक नोला-+ इसके 
पूर्व म॑ंने ऐसे वचन न सुने थे और न जाने थे । इन चझब्दों वो सुनकर 
अप मुझे विश्यास हो गया। मे स्वीकार करता हूँ कि आपका कथन 
यथाथ है।” 

तय गौतम स्वामी ने क्दा--'हे आर्य! इन झब्दों पर श्रद्धा, 
खिश्पास और रुचि कर, क्योकि जो मेंने कद्दा है वह यथार्थ है।” 

इस पर पेढाल्पुत्र ने कह कि चर्तुर्यायर्धम के स्थान पर में पच 
मशजबत स्त्ीसार करना चाहता हूँ। गौतम स्तामी ने उस उदक से 
कद्ा---/जिसमे मुस हो, वह करो |”? 

तब पेदाल्पुञ् उदक ने भगयान्‌ के पास जाकर उनवी बदना वी 
ओर परिक्रमा क्या तथा उनका पचमहानत स्पीकर करके प्रजर्जित 
हो गया ।* 

इसी बर्ष जालि, मयालि, आदि अनेक अनगारों ने विपुलाचल पर 
अनश्गन करके देह छोड़ा । 

अपना यट वर्षायास भगयान्‌ ने नालदा में /प्नाया | 
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३५-वाँ वर्षावास 
काल चार प्रकार के 


वर्षा ऋतु पूरी होने पर भग्रत्रान्‌ फ्रि विदेह की ओर चले और 
चाणिय्य ग्राम में पहुँचे। वाणिज्य आम के निकट द्विपलाश चैत्य था । 
उममे प्रथियीशिलपट्कक था| उस बाफित्यप्राम-नगर में सुदर्शन-नामक 
एक श्रेष्ठि रहता था | सुदर्शन बड़ा धनी व्यक्ति था। और, जीवतत्व का 
जानकार श्रमणोपासक था। 

भगवान्‌ महाबीर के आगमन वा समाचार सुनकर जन समुदाय 
मंगवान्‌ का दर्शन करने चल) भगयान्‌ के आगमन की बात सुनकर 
सुख्दधन श्रेष्ठि स्नान जाति करके और अल्कारों से विभूषित होकर नगर 
के मध्य म होता हुआ पॉव पाँव द्विषशस की ओर चल्प | द्विपटास-चैत्य 
ने निकदइ पहुँच कर उसने पाँचो अभिगमों का त्याग किपा ओर भगपयान्‌ 
के निकट जाकर क्प्रभदत्त के सप्तानों भगवान्‌ की पर्युपासना की । 
भगवान्‌ का धर्मापदश समाप्त दो जाने पर सुल्शन सेठ ने भगयान्‌ से पूछा 

भगवान्‌ काल क्तिने प्रकार का है ?? 

भगपान्‌--“काल चार प्रकार का है| उनके नाम दै--१ प्रमाणमाल' 
यथायुनिशत्ति कार्ली, रे मणयालों, ४ अदा वाल' | 





+ भगवती यत्र रा०६ उनरेरे 
ए-प्रमाण या को टांवा श्रभयदेव सूरि ने इस भ्रकार की ई--'पध्रायराल! 
त्ति' प्रमायने--परिच्दियत येन वर्षतावादि तत॒ प्रम ण छ चाी व लस्चेति अमाय 


्दर० तीर्थंकर महावीर 


सुर्शन---"दै भगयान्‌ प्रमाणकाल किनने प्रसार का दे 7? 


भगवान---' है सुदर्शन ! प्रमाणमाछ दो प्रकार का है--दियसप्रमाण 
काल और रािप्रमाणमल। चार पौरुषी का दिन होता है हर चार 
चौरुषी की रानि होती है। ओर, अधिक मे अधिक सादे चार मुहूर्त की 
पौरपों दिन वी और ऐसी ही रात्रि की होती है। ओर, कम से कम तीन 
मुहूर्य कौ पौरषो दिन और रात्रि वी होती है। 

सुल्शन--/जत अधिक से-अधिक ४।॥ मुहूर्त की पौरुषी दिन अथवा 
रात की होती है, तो मुहृद का कितना भाग घटते घठते दिन अथवा रात्रि 
थी ३ मुहूर्त वी पोस्षी होती दे ! और, जय दिन अथवा रात्रि वी हे मुहूर्त 
की पौरुषी होती है तो मुहूर्त का कितना भाग बढ़ता बढ़ता ४॥| मुहूर्त की 
पीझ्पी दिन अथवा रात्रि की होती है) 

मगयान--"हे सुदर्शन! जय डिम अथवा रात्रि में साढ़े चार मुह 
की उत्स््ट पौसषी होती है, तत्र मुहूर्त का १२२ वा भाग घटते घटते दिन 
अथवा रात्रि की दीन मुहूर्त की पौरषी होती है। और, जय हे मुहूर्त वी 
पौरुषी होती है तो उसो क्रम से बढते बढ़ते ४) मुहूर्त की पौरषी होती है । 

सुदर्शन--'है भगपन्‌ ! दिस डिवस अथया रात्रि म साढ़े चार महू 





(६ पृष्ठ २२६ थी पादटिप्पणि का रोषाप ) 
खाल प्रमाण वा परिच्देदन वपदिस्तप्रधानस्त॒था वा वाल प्रमाणवाल --भद्रा 
चालस्य विशेषो दिवसादि लक्षण पत्र &७८ 

३--अद्दाउनिव्वत्तिकाले--क्ति यथा-येन प्रतारेणा थुपरी निदृत्ति वन्‍्धन तथा 
य॑ वाल -अवरिधितिस्ती यथानिंदृत्तिकालो-नारकाद्रायुष्कलच्ण , श्रय चाद्धावात 
एवायु कमानुभव विशिष्ट सर्वेपामेब ससारि जीवाना स्थात्‌ 

४० मरणकाले' त्ति मस्णेन विशिष्ट कार मरणराल -अद्धाकाल एव, मरणमभव 
दा कालो मरणस्य काल पर्याय त्वान्मरण काल 

४-“अड्ावाले' त्ति अद्स्‍धा समयादयों विशेषास्त/ प कालोडडाकाल घट 
चर्यादि क्रिया विशिष्टोड्ड॑तृनीयड्रीप समुद्रा तव॒नाँ समयादि पत्र ६७६ 


काल चार प्रकार के श्द्धर 


की उत्कृष्ट पौझपी होती है ? और, किस दियस अथना रात्रि में तीन मुहर्त 
की जपन्य पोरुषी दोती है श* 

भगपान---हे सुढर्शन ! जय १८ मुहूर्त का नडा डिन और १२ मुहूर्त 
थी छोरी राति होती है, तन ४॥ सह की पोरुषी दिन में होती है आर 
३ मुह की जयन्य पोरुषी रानि म होती है। जय १८ मुद््त वी राति 
ओर १२ मुद॒त का दिन होता है तो ४॥ मुहर की पोम्पी राजि मं और 
३ मुढत की पोरुषी डिन म होती है। 

मुद्गन--"है भगयान्‌ ! १८ म॒हर्त का यडा दिन और १२ रहते 
नी रानि कय होती है ? और १८ मुहर्त की गत और १२ मुहूर्त का दिन 
चत्र होता है | 

भगनान--आपाढ पूर्णिमा को १८ मुदहर्त का दिन होता है और 
२० मुद्र/ को रात्रि होती है तथा पौष सास की पृणिमा को १८ मुद्॒र्त की 
रात्रि और १२ महूर्त का दिन होता है । 

मुर्गन--/हदे भगयान्‌! दिन और रात्रि कमर दोनो ब्रानर 
होने है २१ 

भगयान्‌--/हाँ ।? 

सुरर्शन--'डिन अर रात्रि क्‍्य यराबर होते ने ४! 

भगयान्‌--“बैत्र पर्णिमा और आश्िन मास की पृर्णिमा को दिन 
और गत प्रगयर द्वोते #| तत्र १५ मुह वा दिन और 2१५ मुद॒र्त को 
सत्रि होती टै | उसी समय ४ मुहूर्त मं चौथाई महृते कम की एे पीरषी 
दिन वी और उतने की दी सत्रि की दोती है ।? 

सुदर्दन--यथायुनिशलनिकाल झिलने प्रसार का है ? 

भगयान--“जो कोई मैगयिक, तिर्वेचयोनिक, मनुख्य लथया देते 
आपने समान लायुत पाँधता है. और नद्बप उसका पाच्ल करता है तो दरे 
यपथायुर्निशसिताल कदने है ।? 


सुदर्शन--- भगवान्‌ ! मरणकाल क्‍या है !ै? 
अगवान---शरीर से जीव या अथवा जीव से शरोर वा वियोग हो 
तो उसे मरणकाल कहते हैं |”? 


सुदर्शन--“हे भगवान्‌ ! अद्घाकाल क्तिने प्रवार या है ?”? 

भंगवान्‌--अदाकार अनेक प्रवार का कड्मां गया है। समयरूप, 
आधलिकारूप, यावत्‌ अदसर्पिणीरूप |? ( इन सबका सविस्तार वर्णन इम 
तीर्थंकर मद्दावीर माग १ पृष्ठ ६-२० तक कर चुके हैं। ) 


सुदशशन--" हे भगवन्‌ ! पल्योपम अथवा सागरोपम वी क्या 
आवश्यकता है?” 


भगवान--हे सुदर्शन ! नैरयिक्, तियेचयोनिक, मनुष्य तथा देवों 
के आयुष्य के माप के लिए, इस पच्योपप अथया सागरोपम की आवश्यकता 


पड़ती है।”? 


सुदर्शन--' है भगवन्‌ ! नैरयेक की स्थिति कितने का तक की 
है !” भगवान्‌ ने इस प्रइन का विलार मे उत्तर दिया ।१ 

डसके बाद भगवान्‌ ने सुदर्शन श्रेष्टि के पूर्बबत का इतात कहना 
प्रारम्भ किया-- 

“हे सुदर्शन ! दस्तिनापुर-नामक नगर में बल-मामका एक राजा था। 
डसकी पत्नी का नाम प्रभावती था| एक बार रात में सोते हुए, उसने 
मद्ास्वप्न देखा कि, एक सिंह आकाश से उत्तर कर मुँद् पर प्रवेश कर रहा 
है। उसके बाद बद जगी और उसने राजा से अपना स्वप्न बताया। 
शाजा ने उसके स्वप्न की बड़ी प्रशंसा की | फिर राजा ने स्वानपाठरों 
को बुछाया | उन लोगों ने स्वप्न का फ्छ बताया | उचित समय पर पुत्र 
का जन्म हुआ उसका नाम यह मह्ब्यजनाम पड़ा ( उसके पालन पोषण 


,ढक 5-७: 5+_++२०नन ३ +-+ के पर २ +सप 


१--भ्रक्ा ० पद ४ प० शु६ृ८---१७८ 


काल चार प्रकार के रदद३ 


गि०-दीक्षा की व्यवस्था तथा आठ श्रेष्ठ कन्याओं के साथ उसके विवाह का 
विस्तृत विरण मगबती सूत में आता है |) 

/उस समय विमलनाथ तीर्थकर के प्रपौत्र-प्रशिष्य धर्मघोष नामक 
अनगार थे । वे जाति सम्पन्न * थे । यह सयर वर्णन केश्ीकुमार .फे समान 
जान लेना चाहिए, धर्मघोष पूजा शिप्यों के साथ आमानुग्राम विद्दार 
करते हुए हस्तिनापुर नामक नगर में आये और सदखाम्रवन में ठहरे 

“घर्मघोष-मुनि के आगमन का समाचार सुनकर, लोग उनका दर्शन 
करने गये | 

“होगे को जाते देखकर जमालि के समान मह्य्यल ने बुलाकर भीड़ 
का करण पूछा और धर्मघोष मुनि के आगमन का सम्राचार मुनकर 
महत्यठ भी घर्मधोष के निकट गया । धर्मोपदेश की समाप्ति के बाद 
मदृब्बड ने दोक्षा लेने का विचार प्रकट किया | 

“घर आकर जब्र उसने अपने पिता से अनुमति माँगी तो उसके पिता 
ने पहछे तो मना किया पर बाद में उसका एक दिन के लिए. गाय्याभिषेक 
किया | उसके बाद महत्यल ने दीक्षा छे ली | 

“पमहब्बर ने धर्मघोष के मिकट १४ पूर्व पढे । चतुर्थ भक्त याउत 
विचित्र तपक्म किये । १२ व्ों तक श्रमण पर्याय पाल्कर, मासिक 
संलेसना करके साठ भक्तो का त्याग करके आलोचना प्रतिकमण करके 
समाधि पूर्व मृत्यु को प्राप्त कर बह्लोंक कल्प में देयरूप में उत्पन्न हुआ। 
दस सांगरोपम वहाँ त्रिताऊर तुम यहाँ वािय्यग्राम में श्रेष्ठि कुछ सें 
उत्पन्न हुए. ।”? 

यह सयर मुनरर मुदर्शन ने दीक्षा छे ली और भगप्रान्‌ के निकद रहकर 
. १२ वर्षों तक श्रमण पर्याय पाला [* 





२-+राज्यल्वीय, प ११८--२ 
२-भगवती मृन्न सटीक शवक २१, उद्देरा] १३ पत्र ६७७ 


श्द्छ तोर्थद्वर महावीर 


उसी समय बी कथा कि भगयान से गयार इन्हभूति भिला में लिए 
जप बाइर निक्छे और आनन्द आायक को टेसने गये | उस समय मरा- 
तक अनशन स्वरीसार करके आन-द दर्भ की पथारी पर लेरा हुआ। इन्द्रभूति 
वो आनन्द ने अपनी अपधियान वी सूचना दी। इन्द्रभूति को इस पर 
शका हुई | उन्होंने मगवान से परझा | सपत्रझ् यिम्तृत तियरण हमने सुख्य 
आयनो के प्रमया में ६। अपना व वर्षायास भगवान्‌ ने वैशारी 
में जिताया । 


३६-वाँ वर्षावास 
चिलात्‌ साधु हुआ 


उठ समय कोझल्भृसि से साकेत नामझ नगर था। वहां इल्ुज्ञय- 
नाम का राजा राप्य करता था | उस नगर में जिनदेव-नाम का एक श्रावक 
रखता था। दिग्याया करता हुआ बह कोडिवर्ष मामक मगर में जा पहुँचता। 
उन दिनो वहाँ चिलछात्‌ नाम का राजा राप्य करता था । जिनदेय ने लिल्यत्‌ 
को विचित्र मंग्रि रन तथा चल्ल भैंट क्ये | उन बहुमूल्य बल्लुओं को 
देखफर चिलत्‌ ने प्रक्त--' ऐसे रत्न क्हों उत्पन्न होते है !” 

जिनदेप ने कहा--थे हमारे देश में उत्पन्न होते है !? 

बिलात्‌ ने कंश--“मुकझे उस देद् के राजा या भय है, अथता में 
चलकर उस स्थान पर स्पय रत्ली को देखता ।”? 

जिनदेव ने अपने राजा की अनुमति मेंगा दी। अतः चिलात 
साकेत आया । 

इसी अयसर पर मंगयान सहायरीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए 
सासत आये | भगवान के आगरन का सम्राचा« सुनकर सभी दर्शन 
करने चठ पड़े । 

शभुज्ञय राजा भी प्रड़ी धूमधाम से सपरियार भगयाव वी बदना 
करमे गया । 

भीड़भाड़ देसर चिल्षन्‌ ने पूझा--"लिनदेय, ये लोग क्‍यों जा 
गहि ह। 7 


जिनदैव--«स्नों का ब्यापारी आया है।? 


श्ध्द तीर्थेंड्डर मद्रावीर 


चिलात्‌ भी जिनदेव के साथ भगवान्‌ का दर्शन करने गया और 
डसने रत्नों के सम्बन्ध में मगवान्‌ से प्रश्न पूछे । 

भगवान्‌ ने कहा-/“रन दो प्रकार के है-१ भावरत्न और द्वव्यर्ल । 

फिर चिलछात्‌ ने भगवान्‌ से मावरन माँगें । और, मगवान्‌ ने उसे 
रजोहरण आदि दिखलये । 

इस प्रकार चिक्षत्‌ प्रतजित हों गया ।* 

अपना वह यर्पावास भगवान्‌ वैद्ाली में त्रिताया । 

७-० 

१--आवश्यक चूर्थि उत्तराद्ध पश्र २०३-२०४ 

आवश्यक हारिभद्रीय ७१५-२-७१६-१ 

आवश्यक नियुक्ति दीपिका-द्वितीय भाग गा० १३०४ पत्र १९६-२ 

कौटिव लाढ़ देश वी राजधानी थी। श्सके सम्बन्ध में हम सबिस्तार तीमेईर 
महावीर मःग १ पृष्ठ २०२, २११-२१३ पर लिस चुके हैं। यद्द श्रयंदेश में था। 
इसका उल्लेख जैन-राखों में जहाँ-जहाँ झाता है, उसे भी इस तीर्थदर महावीर 
भाग १ पृष्ठ ४२४६ लिस चुके है। भ्रमण भगवान्‌ में कभ्याण विनयनी ने लिखा है 
कि महावीर के कार में कोटिवप में किरात जाति का राज्य था। किरात लोग किएत 
देश में रहते थे ( देखिये शाताधर्म कथा सटीक भाग १, अ० १, पत्र ४१-६“४४-रै 
यह किरात देश लाढ देश से मिन्‍न था, ऐसा उल्लेस जैन-शाम्मों में मिलता दै। 
अन-शास्त्रों में जहाँ कोटिवर्ष को आार्यदेशों में गिना है, वहाँ किरात श्नायय देशो 


बताया गया है ( प्रवचन सारोद्धार सटीक उत्तरार्द गाथा १५८६ पत्र ४४५०२ प्रश्न 
च्याकरण संदीक पत्र १३-२ सन्नकुताग सटीक पत्र १२२-१ ) 


किरातों का उल्लेख मदामारत में भी आता है( 3८॥, २०७, ४७ ) इनका 


276 88, काम्वीज, यांधार और बर्बरों के साथ किया गया दै। वहाँ यह पष्ठ 
आता है :-- 


पुण्ड्रा भर्गा किताश्च सुदृष्ठा यमुनाम्तथा । 

शका निषादा निषधाम्तयेवानतंने झृताः ॥ 
( भीष्मपर्व झ० 8, श्लोक ४१, पृष्ठ १५ ) 
ओऔमदभागवत (॥, ५, १८) में भी इसे जाय॑ जषेत्र के बाहर बताया गया दै। 
फिरत हूथान्थपुलिन्दपुल्कासा आभीरकद्ा यवनाःखसादय॑ (मांग १, पृष्ठ १६१) 


३७-वाँ वर्षावास 
भन्यपत्तींथिकों का शंका समाधान 


वर्षावास समात्त करके भगवान्‌ विद्यर करते हुए. राजगृह पहुँचे और 
ग़ुणशिलक चैत्म में ठहरे | उस गुणशिल्क चैत्य से थोड़ी ही दूर पर 
अन्यतीर्थिक रहते थे। 

भगवान्‌ महावीर के समयतरण के बाद जन्र परिषदा विसर्जित हुईं तो' 
उन अन्यतीर्थिकों ने स्थविर भगप॑तों से कद्ा--"हे आयों ! ठुम लिविध- 
जिविध से असयत, अबिग्त और अग्रतिददत पाप कर्म वाले हो |? 
तर स्थविर भगवतो ने पूछा--“आर्यों ? आप ऐसा क्यो कहते है ?” 

अन्य तीर्थिसे ने कह्मा--“तुम लोग अदत्त ग्रहण करते हो, अवत्त 
भोजन करते हो, अदत्त वलु का स्वाद छेते हो । अतः अदत्त ्रहण करने 
से, अठत्त का भोजन करने से, ऋकत्त की अनुमति देने से तुमलोग मिविध- 
तिविध अतयत और अविस्त यावद्‌ एक्लन्‍्त याल समान हो ।” 

तय स्थविर भगपतों ने प्रछा---आार्यों क्सि कारण से तुम कहते हो 
कि हम आदत्त लेते साते है अथया उसरा स्माद छेते है। 

अन्यतीर्थिकों ने कह्ा--“आर्यों तुम्हारे घर्म मे है--जो वस्तु टी 
जाती हो बा दी हुईं नहीं है. ( दिज्जमाणे अदिन्ने ), प्रदण करायी जाती 
दी वह प्रहण करायी गयी नहीं है (वाडिग्गह्ेज्ज माणे अपडिग्गटिए ), पाव 
8 अम्यनज न हब 


३--जैसा कि भगवतीयत्र सटीक शतक ७, उददेशा २, सत्र १ मे 
बर्यित है । 


च्द्८ तीर्थड़र महावीर 

म॑ डाली जाती हो, वह डाडी हुई नहीं है ( निम्मरिब्जमाणें अगिमिड्टे ) | 
है आर्यो! तुम्हे दी जाती वम्तु जय तक तम्हारेपात्र में नहीं पड़ जाती, 
और यीच में से ही कोई उस पदार्थ का अपहरण करले, वो बह खत्पति 
ना पदार्थ अहण करता है, ऐसा कहा जाता है| बह अपहरण करने वार 
नुम्हारे पदार्थ का अपहरण नहीं कग्ता, ऐसा माना जाता है| अतः दस 
रूप में नुम अदत्त ग्रहण करते हों, यायत्‌ अढत्त वी अनुमति देते हो। 
सोर इस प्रकार अदत्त ग्रहण करने से तुम यायत्‌ एकान्त अज् हो | 


तन भगतती ने क्हा---“ हे आयों, हम छछत्त ग्रहण नहीं करते, 
अद्त्त का भोजन नहीं करते, और अदत्त की अनुमति नहीं देते । हे आयों ! 
शम लोग कपल दत्त पदार्थ को अहण करते है, ढच पदार्थ काही 
भोजन करते हैं और दत्त की अनुमति देते है। इस रूप में हम निविध 
जिविध सयत विरत और पापकर्म का नाश करने वाछे यावत्‌ एज्ान्त 
पड़ित हे १ 
अन्यतीर्थियों ने क्हां--“हे आयों ! ठुम छोग क्सि कारण से ढत्त 
'को ग्रहण करते हो यावत्‌ दत्त को अनुमति इेते हो और दत्त वो ग्रहण 
'फरते यावत्‌ एकास्त पंडित हो १! 
स्थपरिर भगपतो ने क्टा--हे आर्यो ! हमारे मत में जो दिया जा 
जन है, बह दिया हुआ है. ( दिज्जमाणे दिनने ) जो अहण क्राय्रा जा रहा 
है, वह अदृण फिया हुआ है ( पडिग्गहिस्जमाणे पडिग्गहिए: )जो बस्त 
डा जातो है, बढ़ डाली हुई है ( निम्मरिज्जमाणे निसिटठे )। हे 
आया | दिया जाता हुआ पदार्थ जय तक पान में पड़ा न हो, मोर बीच में 
काए अपहरण बरे तो वह हमारे पदार्थ का अपहरण कहा जायेगा, गहपति 
का बस्तु का अपहरण न क्या जायेगा, दस प्रसार हम दत्त का ग्रहण करते 
५3222 अमल शडल- किक हज बज 
१०--जैसा कि झतऊ ७ उदेझ्ञा ७ सृत्र ? में वद्धा गया है। 


अन्य तीर्वकों का शंका-समाधान श्द्६ 


हैं, वत का दी भोजन करते हैं ओर तच वी ही अनुमति देते ह | इस 
प्रकार हम लोग निबिध-निन्िध सयत्‌ यायत्‌ एकान्त पंडित है। पर 
हे आर्यो | हुम लोग विविघ-विविध झमपत्‌ यायउत्‌ एवान्त याल हो |”? 

अन्यती्िकों ने पणा--हम सेगा को आप क्‍यों निविध जिविभ 
यावत्‌ एवान्त याल कहते हैं 2! 

स्थविर भगयन्तों ने कक्‍य--हे आया ' तुम लोग अत्तत ग्रहण 
करते हो, अतत्त का भोजन करते हो आर अठत्त की अनुमति देते हो | 
अठत्त को ग्रट्ण करते हुए यावत्‌ एकान्त याल हो 7? 

फिर अन्यतीधिका ने ए्रछ/ा--ऐसा आप क्यो कहते हो ? ! 

मस्थगिर भरायउन्तो ने कह्य-- हे आर्यो ! तुम्हारे सभत मे दी जाती 
वस्तु दी हुई नहीं है ( दिज्जमाणे अगिनने ) । अत बट वस्तु देने बाढे वी 
होगी, तुम्हारी नहीं | इस प्रकार नुम छोग अदत्त ग्रहण करने वाले यायत्‌ 
एकन्त पारू हो |? 

पिए आन्‍्यतीधिकों ने क्द्वा--आप टोग विबिध-तिविध अश्षयत 
सायत्‌ एकान्त याल है २? 

स्थविर भगयन्ता ने कारण पृछा तो उन लोगों ने क्द्ा--“आर्यों ! 
चलते हुए तुम जीव यी हयते हो, हनते हो पतमियात करते हो, और 
झिलए ( स्थापित ) करते हो, सप्रहित ( स्पर्शित ) कदते हो, परितापित 
करते हों, क्‍्लाना करते हो, इस प्रनार प्थ्वी के जीय को तनाते हुए 
यावन्‌ मारते हुए बुम लनिविध निनिध असयव सविरत और यावत्‌ 
एवान्त उछल समान हो। 

त्तव स्थविर भगपतों ने अन्यतीर्थिका से क्‍्टा-+हे जाया! गति 
चर्ते हुए हम एृध्पी के जीव पो दगते नहीं है, इतन नहीं करते हैं बावत 
मरते नहीं है। हे आया ! गति करते हम तरोर ये कार्य के भा तयी, बोग 


२७० , तीर्थंकर मद्दाबीर 


के आश्रयी और सत्य के आश्रयी एक खर से दूसरे स्थल पर जाते है। एक 
अदेश से दूसरे प्रदेश म जाते है | एक खल से दूसरे स्थल पर जाते हुए 
इम पृथ्वी के जीवों को दयते अथवा इनन नहीं करते हैँ | इस प्रकार हम 
प्तेविध निविध सयत्‌ यायत्‌ एकान्त पडित हैं। पर, आप लोग प्रिविध 
प्रिविध असयत्‌ यायत्‌ एकान्‍्त याल हैं |”? 


ऐसा कहे जाने का कारण पूछने पर स्थविर भगयन्तो ने कहा--ठम 
शोग पृथ्वी के जीवो को टयाते ही यावत्‌ मारते हो। इस प्रकार श्रमग 
करने से तुम लोग तिविध जिविध यावत्‌ एकान्त बाल हो । 


अन्यतीर्थिों ने क्हा--“तुम्दारे मत से गम्यमान अगत, ब्यतित्रम्य 
माण अव्यत्तितान्त और राजण्ड को मग्रात होने वा इच्छुक असप्राप्त है। 

इस पर स्थविर भगवसन्तों ने कह्या-- हमारे मत से गभ्यमान अग॒त, 
च्यतिक्रम्यमाण अव्यतिकान्त और राजयद् को सप्रात करने की इच्छा 
जाल, असप्रात्त नहीं कहे जाते | तत्कि, हमारे मत के अनुसार जो गर्व 
माण बह गत ( गएभाणे गए, ), व्यतिक्रम्यमाण बह व्यतिक्रान्त ( बीतिक 
मिज्जमाने बोविककते ) और राजण्द प्रात करने की इच्छावाल सप्रात 
कराता है। तुम्दारे मत के अनुसार मम्यमान वह अगत ( गम्ममागे 
अगए ), व्यतिनम्यमाण बह अव्यतिनान्त ( बीतिक मजमाणे अवीति 
कते ) ओर राजद पहुँचने को इच्छावाले को असप्रात कहते है ।”? 

इस प्रकार अन्यतीर्थिकों को निर्तर करके उन छोगों ने गतिप्रपा- 
नामक अध्ययन रचा। 


गतिप्रषाव कितने प्रकार का 


गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--“हे भगवन्‌ ! गतिप्रपात क्तिने 
प्रकार का है !? इस पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 
“गतिप्रपात पाँच प्रसर का कहा गया है”! 


कालोदायी फी शंका का समाधान रजर्‌ 


२--प्रयोगगति, ९ ततगति, हे बंधनछेदनगति, ४ उपपातगति, 
६ विद्ययोगग्ति 

यहाँ से प्रारम्भ करके सम्पूर्ण प्रयोगपद मगवान्‌ मे इसी अवसर 
पर कहा ।* धर 


कालोदायी की शंका का समाधाव 
उसी समय एक टिन जब भगवान्‌ का धर्मपदेश समाप्त हो गया 
और परिषदा वापस चढी गयो तो कालोदायी अनगार ने मगवान के 
सनिकट आकर उन्हें बंदन नमस्कार किया और पूछा--"/हे भगवन्‌ ! जीवों 
ने पापकर्म पापविषाक ( अश्यमं फठ ) सहित होता है ?? 
मगवान:-हों !!४ 


कालेदाबी--"हे भगवस्‌ ! पापकर्म अशुस फल विपाक किस कार 
शोता है १? 

भगवानू--ह काल्येदायी जैसे कोई पुरुष सुन्दर थादी में राधे 
हुए परिपक्कत अठारद प्रकार के व्यंजनों से युक्त विष मिश्रित भोजन करे, 


१-यहाँ भगवती यूत्र १०८ उ० ७ यृत ३३७ पत्र ६६७ में पाठ है-विद्ययीयती 
शनी आरब्स परयोगपर्य निरबसेस भाणियब्द जाव सत्तं विहायगई। यह पूरा पाद 
'मशापना सूत्र सदोक १६ प्रयोग पद सून्न २०४५, पत्र ३२५-२ से ३२७-२ मैं झ्ाता है । 
अज्ञापन में के प्रथम भेद अ्योगयत्ति १५ के भेद बत/ये गये एँ। उन १४ भेदों का उद्लेस 
समवायांगयत्र सटीक, समवाय १५ पत्र २७-२ में भी श्राता है। पूर्व प्रयोग का 
अधे दे--“पूवेबद्ध कर्म के छूट नामे के बाद भी उससे प्राप्त वेग /7 'गविप्रपात! की 
डीका करते हुए भगवती की टीका में झमयदेव सूरि ने लिसा दईँ--“गतिः प्रोयने-- 
अम्प्यते यत्र॒ तद गतिप्रवादं-गत्तेवाँ प्रवृत्ते: क्रियायाः प्रपातः प्रपततनं॑ सम्भवः 
अयोगादिष्ययेंदु वत्तैन॑ गतिप्रपा। स्तत्मतिपादकमध्ययन गतिप्रपात॑ तद् प्रश्मापिल- 
' अन्तो प्रस्तावादिनि। 
२-भगवत्ी सत्र सधीक शनक रू उद्दश्य छ 


रण तीर्थड्वर महादीर 


तो वह भोजन यारम्म म अच्छा लगता हे पर उसके याद उसका परिणाम" 
उस होता है। दमी प्रकर हे करोटायी ! जाया का पापस्स अशु्भाल 
सयुक्त होता है !”? 

कालोटाबी--' हे भगपयन्‌! जीवा का युमकर्म क्या क्स्याणपल 
विषाक सयुक्त होता है” 

भगयान्‌-- हों ।”? 

कालशेदाबी-- जीवों के यु॒मक््म क्‍न्याणफ्लविपाक किस प्रकर 
द्ोते हू ? 

भगवान्‌--“कालोदायी । जैसे कोई पुम्प मुल्र थाली में राधे हुए 
अठारह प्रकार के व्यजन औपधि मिश्नित्र करे तो प्रारम्भ मं चह भोजन 
अच्छा नह लगता पर उसका फल अच्छा होता है। उसी प्रकार झमकर्म 
क्ल्याणस्‍लविपाक युक्त होते हैं । 

“हे काछेदायी ! प्राणातिपातविस्मण यावत्‌ परिग्रन्बिर्मण क्रोध 
यावत्‌ मिथ्यादनशल्य का त्याग प्रारम्भ में अच्छा नहीं लगता पर उसका 
फल झुम होता है। 

कालोदायी--/एक समान दो पुरुष समान भाड-पात्राटि उपकशा 
चाहे हो, तो टोनों परत्तर साथ अग्निकात का समारभ (द्विसा ) करें, 
उनमें एक पुरुष अग्निशाय प्रकठ करे और दूसरा उसे उद्माये तो इन दोता 
पुरुषा में बौन महाक्मवाला, महाक्रियावाला, महाआश्रत्रवाल और 
मह[येतना बाला होगा और कौन अयकर्मबाल यायत्‌ अपवेंदना चाहा 
चेगा 7 

मगयान--काठोदायी । इन दोनों व्यक्तियों में आग का जलने 
याल्य मद्ाकर्मबालय यायत्‌ महावेत्ना बाला है और जो आग को बुझाता 
है बह अपकर्मचाल यायत्‌ जत्प्रेदनावाल है। 
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पा, सगवतीयत् का टीका मं अमयदव सरि न १८ प्रकार वे व्यवन गिनाय॑ + 
इ--पत्र शु६छ 


कालोदायी का शका समाधान रेज्रे 


कालोदायी---/ है मगवन्‌ ! ऐसा आप किस प्रकार कह रहे हैं !* 

मग्रतान-- हे कालछोदायी ! जो पुरुष अगिन प्रदीत करता है, यह 
पुरुष चहुत से प्रथिबौकाय का समारमभ करता है थोड़ा अग्निकाय वा 
समारभ करता है, बहुत से बायुकाय का समारभ करता है, बहुत से 
वनस्पति काय का समारम करता है और बहुत से जसकाय का समारभ 
करता है। और, जो आग को बुझाता है, बह थोड़े प्वथ्वीकाय यावत्‌ 
थोड़ा जसफाय का समारभ करता है। इस कारण मे कहता हूँ. कि 
आम बुझाने वाला अल्पवेदना बाल होता है। 

कालोदायी--/हे भगवान्‌ | क्या उचित पुद्दल अयभास करता हे, 
उद्योत करता है, तपता है और प्रवाग्य करता है ९? 

भगवानू---"हे कालेदायी ! हो इस प्रकार है 

कालोदायी--"हे मगवन्‌ ! अचित्त होकर भी पुद्गल वैसे अयभास 
करता है यावत्‌ प्रकाश करता है २! 

भगवान:--हे कालोदएयी ! क्रुद्ध हुए साधु की तेजोलेस्मा निकल कर 
दूर पड़ती है। जहाँ जहोँ वह पड़ती है, वहाँ वहाँ वद अचित्त पुदुगल 
अवभास करे यावत्‌ प्रकाश करे | इस प्रकार यट अचित्त पुदूगल अपभास 
करता है यावत्‌ प्रकाश करता है।”? 

कालेदायी ने भगवान्‌ का वियेवन स्वीकार कर ल्या। बहुत से 
चतुर्थ, पट, अट्टम उपवास करते हुए. अपनी आत्मा को चासित फरते हुए" 
अत में कालोदायी कालास्रेसियपुत की तरह सर्य हु ख रहित हुआ ।* 

इसी बर्ष अमास गणघर ने गरुणशिल्क चैन में एक मास का अनगन 
करवे निर्वाण प्राप्त किया । 

यह बर्पावास भगवान्‌ ने राजश्ट मैं जिताया । 





१--भयकीछत्र सयीक शतक ७छ, उ० १० यज्ञ 
श्८ 





इथयाँ वर्षावास 
पुद्गल-परिणामों के सम्बन्ध में 


वर्षावास के पश्चात्‌ भगवान्‌ गुणशिल्क चैत्य में ही ठहरे थे कि, एक 
दिन गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--"हे भगवन्‌ | अन्यतीर्थिक 
कहते हैं कि, ( (एवं खलु चलमाणे अ्चलिए” यावत्‌ 'निद्ञरिजञ 
माणे अणिज्लिने' ) जो चल्ता है, वह चत्य हुआ नहीं कहछाता और 
जो निर्जयाता हो वह निर्जरित नहीं कहलाता है। पु 

“दो परमाणु-पुद्धछ परस्पर चिमटते नहीं; क्योंकि उनमे स्निग्धता 
का अभाव होता है। 

“तीन परमाणु-पुद्दल परस्पर एक दूसरे से चिमटे हैं. क्योंकि उनमे 
स्निग्बता है | यदि उन तीन परमाणु पुद्धलों का भाग करना हो तो उसका दो 
या तीन भाग हो सकता है। यदि उनका दो भाग:किया जाये तो एक ओर 
डेढ़ और दूसरी ओर डेढ़ परमाणु होंगे और यदि तीन भाग किया जाये 
तो हर भाग में एक एक परमाणु होगा | इसी प्रकार ४ परमाणु पुद्धछ के 
सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। 

“'पॉच परमाणु-पुद्रछ एक दूसरे से चिमटते हैँ और हुःस का रुप 
धारण करते हैं। बह डुःस शाइवत है और सदा पूर्णज्प से उपचय प्राप्त 
करता है तथा अपचय प्राप्त करता है । 

“बोढने के समय से पूर्व जो भाषा का पुद्रल है वह भाषा है। बोलने 
के समय की जो भाषा है, चह अभापा है। बोलने के समय के पश्चात्‌ 
जो ( भाषा ) बोली जा चुरी है, वह भाषा है। का 


पुदूगल परिणामों के सम्बन्ध में श्श 


“अतः वोहने से पूर्व की भाषा मापा है, बोले जाने के समय बी 
भापा अमापा है और बोले जाने के पश्चात्‌ की भाषा भाषा है। 

“जिस प्रवार पूर्व बी माया भाषा है, बोली जाती भाषा अमापा है, 
और बोली-गयी भाषा भाषा है, तो क्या बोलते पुरुष की भाषा है या 
अनयौलते पुरुष की मापा है | इसका उत्तर अन्यतीर्थिक देते हैं कि अन- 
बोलते की भाषा भाषा है पर बोछते पुरुष की भाषा मापा नहीं है| 

जो पूर्व की क्रिया है, वह दुःसटेतु है। जो क्रिया की जा रही है, 
चह दु-स देतु नहीं है | की गयी क्रिया अकारण से दुश्स हेतु है, कारण से 
चह हु-स हेठ नहीं है। 

“अक्त्य दुःख है, भस्प्॒श्य दुःस है और अक्रिपमाणक्त दुःख है। 
उनके न करके प्राण का, भूत का, जीव का और सत्व बेदना का चेद है। 
अन्यतीर्थिको का इस प्रकार का मत है ।”? 

प्रश्नों को सुनकर भगवान्‌ बोले---“ है गौतम ! अन्यतीर्मिकों की 
बात ठौक नहीं है। मैं कहता हूँ “चले माणे चलिए जञाव निज्ञरिष्ज- 
माणे मिज्ञिन्ने' जो चल्ता है वह चल हुआ है यावत्‌ जो निर्जरित 
होता है, वह निर्जरित है। 


/दो परमाणु पुद्ठछ एक एक परस्पर चिमट जाते हैं। इसका चारण 
गह है कि दोनों में स्निग्ववा होती है। उनका दो भाग हो सफ्ता है। 
यदि उसका दी भाग किया जाये तो एक ओर एक परमाणु-पुदूगल और 
दूसरी ओर एक परमाणु-पुद्धल आयेगा । 

“तीन परमाणु पुद्धछ एक एक परस्पर चिम्ट जाते ई ) इसका कारण 
है कि उनमें स्निग्धतु होती है। उन तीन पुदगर्ललो के दो या तीन माग हो 
सफते है| यदि उनका दो भाग किया जाये तो एक ओर एक परमाणु- 
पुद्छ होगा और दूसरी ओर दो प्रदेश वाल्प एक स्कघ होगा | और, यदि 
डसका तीन भाग किया जाये ठो एक-एक परमाणु पुद्रछ हरथक्वुयक हो 


श्ज्द तीथ्थैड्डर महावीर 


जायेगा । इसी प्रकार चार परमाणु-पुद्छों के सम्बन्ध में भी जाब 
लेना चाहिए। 

“पॉच परमाणु-पुद्टल परस्पर चिपट कर एक स्कन्‍्ध रूप बन जाता 
है। पर वह स्कंध अश्याश्वव है और सदा भली प्रकार उपचय प्रात 
करता है। 


भाषा सम्बन्धी स्पष्टीकरण 


“वूरव की भाषा अभाषा है। बोल्ती भाषा ही भाषा है और बोली 
जाने के पश्चात्‌* भाषा अमभाषा है। बोलते पुरुष की भाषा ही भाषा है| 
अनबोलछते की भाषा भाषा नहीं है। 

“पयूब॑ की क्रिया इुः्स हेठ नहीं है। उसे भी भाषा के समान जाने 
लेना चाहिए । 

“कृत्य डुःस है, स्टृश्य दुःख है, क्रियमाणकृत्य दुःख है, उसे करके 
प्राण, भूत, जीव और सत्व बेदना का वेद है। ऐसा कहा जाता है। 
जीव एक ही क्रिया करता है। 

फिर, गौतम स्वामी ने पूछा--"हे भगवन्‌! अन्यतीर्थिक इस 
प्रकार कहते हैं कि, एक जीव एक समय में दो क्रियाएं करता है। वह 
ऐशसोपथिकी और सापरायिकी दोनों करता है| जिस समय बह ऐस्यपथिवी 
करता है उसी समय सापरायिकी भी करता है । जिस समय सांपरायिकी 
किया कर्ता है उसी समय वह ऐश्पथिकी भी करता है। हे भगवान्‌ यह 
किस प्रकार है !”? 

भगवान--द्दे गौतम ! अन्‍्यतीर्थिकों का इस प्रकार कहना मिध्या 


+ 


१ माध्यते प्रोच्यते इति सापा वचने भाष! व्यक्तान्यां वाचि इति बवनान्‌:-- 
भगवती १३-४ 


भाषा सस्पन्घी स्पष्टीकरण र्ज्छ 


हे। मैं ऐसा कहता हूँ कि जीब एक समय में एक द्वी क्रिया करता है 
ऐयापधिकी अथवा सापरायिकी क्रिया । 

फिर गौतम' स्वामी ने पूछा--“द्वे भगवत्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं 
कि कोई निर्गेथ मरने के बाद देव द्वोता है। वह देव अन्य देवो के साथ 
पि अन्य देवों की देवियों के साथ परिचारण ( विपय सेवन ) नहीं करता 
है। बद अपनी देवियों को बश में करके उनके साथ भी परिचारण नहीं 
करता। पर, वह देव अपना ही दो रूप धारण करता है--उसमें एक रूप 
देवता का और दूसरा रूप देवी का दोता है। इस प्रकार वह ( कृतिम ) 
देवी के साथ परिचारण करता है| इस प्रकार एक जीव एक़ द्वी काल में 
दो बेदों। का अनुमव करता है। बइ इस प्रकार ऐ--पुरुष वेद! और 
स्तीवेद | हे मगयन्‌ यह कैसे ?? 

इस पर भगवान्‌ ने क्द्वा--“अन्यतीर्थिकों का इस प्रकार कहना 
मिथ्या है। दे गौतम ! में इस प्रकार कहता हूँ, भ्गपता हूँ, जनाता हैँ. और 
अरूपता हूँ. कि कोई निर्गन्थ मरने के बाद एक देवल्ेक में उत्पन्न 
होता है। बढ देवलोक बड़ो ऋद्धिवाला यावत्‌ यढ़े प्रभाववाला होता है। 
ऐसे देवछोक में जाकर वह निर्गेथ पड़ी ऋद्धिवाला, दर्शों दिशाओं में 
ओऔमा पाने वाला होता है। बह देव वहाँ देवों के साथ तथा अन्य देवों की 
देवियों के साथ ( उनको वश में करके ») परिचारण करता है। अपनी 
देवी को वद्य में करके उसके साथ परिचारण करता है। अपना दी 
दो रूप उनाकर परिवारण नहीं क्ण्ता ( कारण कि) एक जीव एक 
रमय म॑ एक ही वेद का अलुभव॒ करता है--स्तरीवेद का या पुरुषवेद 
च[। जिस समय वद रनीवेद का अनुमय करता है, ठत समय पुझुपवेद 

३ भगवतीसत्र रातक १ उंददेश १० सत्र ११-८२ पत्र श८१--३८६ 

२ कइविदे ए संते ॥ बेर प० | सोयमा तिविददे वेए प० त० इत्पीवेए पुरिर्सवेए 
नपुसवेए >समग्रायाग स॒० १५३ पत्र १३६--१ 


श्जड तीर्थंकर महावीर 


का अनुभव नहीं करता और जिस समय पुरुषवेद का अनुभव करता 
है, उस समय स्त्रीवेद का अनुमव नहीं करता ।* 

/पुरुपबेद के उदयकाल में पुरुष स्त्री की और स्त्रीवेद के उद्यकाढ 
में स्त्री पुरुष की प्रार्थना करता है | 

इसी वर्ष अचलआता और मेताय॑ मे शुशशिलक चैत्य में अनशन 
करके निर्वाण प्राप्त किया । 

इस धर्ष का वर्षावास भगवान्‌ ने नालंदा में बिताया ) 





३-भगवदतीद्त सटीक शतक सून्त६९ पत्र २३२--ख३ 


३&-वाँ वर्षावास 
ज्योतिष-सम्बंधीं प्रशन 


नात्ओ में चातुर्मास समाप्त होने के नाठ, ग्रामानुग्राम विद्ार करते 
हुए. मगपान्‌ विदेट पहुँचे | यहाँ जितशु नामक राजा राज्य करता था। 

मिथिटा-नगर के याहर मणिमद्र चैत्य था ।* वहां मगनान्‌ का सम 
बहरण हुआ । राजा जितशतु और उसकी रानी घारिणी मगयान्‌ की वदना 
करने गये | 

सभा विसर्जन के बाद इन्द्रभूति गौतम ने भगवान्‌ से ज्योतिष सम्मवी 
प्रश्न पूछि-- 

(१ ) सूर्य प्रतिवर्ष कितने मडले का अ्रमग करता है ? 

(२ ) सर्य तियंग्श्रमण केसे करता है ? 

(३ ) सूर्य तथा चन्द्र किनने क्षेत्र को प्रसाशित करते दूं ? 

(४ ) प्रकाशक का अयस्थान कैसा है? 

(" ) यये का अ्रकाश कहाँ रुज्ता है ? 

(६ ) ओजम्‌ ( प्रशाश ) की स्थिति कितने काल की है * 

(७ ) कौन से पुद्गल सूर्य के प्रकाश का स्पर्श करते है * 

(८ ) सयोदय की स्थिति कैसी है? 


१--तीसे ये मिदिलाए नयरीस वढ़िया उत्तरपुराच्छिमे दिसिमाएएत्थ ण मर 
भदूद शाम चेदए--सर्यप्रशतति सयीक पन १-२ 
२>-वतीसे थे मिद्िलाए जियमत्त राया, धारिणी देवी--बही पत्र १-२ 


रघ० तीर्थंकर मद्राचीर 


(९ ) पौरुषी छाया का क्या परिणाम है! 

(१० ) योग किसे कहते हैं ! 

(११ ) सकत्सरों का प्रारम्भ कहाँ से होता है ? 

(१२ ) सबत्सर कितने कह्दे गये हैं ? 

(१३ ) चद्रमा की वृद्धि हानि क्यों दिखती हे! 

( १४ ) किस समय चाँद की चाँदनी बढती दे ! 

(१९ ) यू, चन्द्र, ग्रह, नक्षत और तारा इनमें शीघ्र गति 
कौन है! 

(१६ ) चाँद की चाँदनी का छक्षण क्‍या है? 

( १७ ) चन्द्रादि अहों का च्ययन और उपपात कैसे होता है ! 

( १८ ) भूतल से चन्द्र आदि ग्रह किनने ऊँचे हैं ! 

( १९ ) चन्द्र सू्यादि कितने हैं! 

(२० ) चन्द्र सूर्यादि क्या हैं ? 

भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्पामी के इन प्रश्नो का सविस्तार उत्तर 
दिया उसका पूरा उल्हेस सूर्यप्रशत्ति तथा चम्द्रप्रशत्ति में हैं। 

अपना वह वर्षावास भगयान्‌ ने मिथिल्य में जिताया । 


६-६5६4-०> 


४०-वाँ चाहुर्मात 
भगवान्‌ घिदेह-मृम्रि में 


खातुर्मास के याट भगवान्‌ विदवेह भूमि मै ही विचरते रहे | और 
अपना वह वर्षायास भी भगवान्‌ ने मिथिला म ही जिताया | 


४१-वाँ वर्षावास 
महाशतक का अनशन 


चाठुमाध्य की सम्राप्ति के बाद्‌ आ्रामानुप्राम विद्यर करते हुर भगवान 
राजगण्द पधारे और गुणगिल्क-नामक चैत्य में ठहरे । 

साजगह निवासी अ्रमणोपासक्त महाशतक इस समय अपनी अतिम 
आराधना करके अनशन किये हुए था | उसकी री रेबती उसका बचन 
भंग करने गयी | इसकी सारी कथा विम्तार से हमने आयी के भ्रक्रण 
मेल्पिदहै। 


र्घर तोर्थकर मद्दावीय 


गरम पानी का हृद 


उसी समय गौतम इन्द्रभूति ने भगयान्‌ से पूछा--है भंगपन 
अन्यतीर्थिक कहते ८ कि राजणद नगर से बाहर वैमार पर्वत के नीचे एक 
पानो का विश्ञाल हद हे। वह अनेक थोजन टम्पा तथा चौड़ा है। उस 
हद का सम्मुप भाग अनेक प्रकार के इक्षो से मुशझोमित हे। उस हद 
में अनेक उदार मेयर सस्वेद करते हैं, समूर्ठित होते हैं और बरसते हूं। 
इसके अतिरिक्त उसन जो अधिक जल्समूह द्वोवा हे, वही उष्ण जललोंवों 
के रूप में मिस्‍्तर बहता रहता है। क्‍या अन्यतीर्णियों का बदना सत्य है! 

भगवान--गौतम ! अन्यतीर्थिकों का कटना सय नहीं है! 

वैभारगिरि के निकट 'मद्गतपोष तौर प्रभव' नामक प्रशवण ( झरना ) 
है। उसकी रूम्बाई चौड़ाई ५०० धनुष है | उसके आगे का भाग अनेक 
प्रकार के इक्षों से मुशोमित है । उस झरने में अनेक उप्णयोनिवाले जीत 
और पुद्दल पानी रूप म उत्पन होते है, नाश को प्रात् होते हैं, च्ययते 
हैं और उपचन प्राप्त करते हैं | उसके उपरान्त उस झरने में से सदा 
गरम पानी का झरना गिरा करता है। हे गौतम ! यद्द महातपोपतीर- 
प्रभव नामक झरना है। 

गौतम स्वामी ने यह सुनकर क्ट्वा--भगवन्‌ ! बह इस प्रकार है ।” 
और उनऊझी बन्दना की ।* 

१--भगवतीयत संठीक शतक २, उद्देशा ५, सत्र॒ ११३ पत्र १५० । वैभारगिरि 
के निकट गरम पानी का उल्लेख हायानच्वांग ने अपनी यात्रा में भी क्या दे 
( देसिए मस्त वास लिखित “आन युवान्‌ च्याग्स ट्रैवेल्स इन इंडिया, भांग २, पृष्ठ 
१४७ १४८ ) बौद्धन्यर्थों में तप्रोदाराम का डल्लैस भाता है। बुद्धधोप ने लिखा दे 
कि यह शब्द तपोद ( गरम पानी ) से वना है, तिसके तट पर वद आाशम था 
(राजशृद इन एरोंट लिटरेचर, ला लिखित, पृष्ठ ५) डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेग्स 
भाग ३ पृष्ठ ६२ ६६३ पर भी इनका वर्णन दै। ये गरम पानी के मरने अब तक 
हैं ( देखिए गदापर प्रसाद अम्वषट-लिसित “बिद्वार दर्षणं, पृ २३६ ) 


आयुष्य कर्म सम्बन्धी स्पश्टीकरण र८३ 


आयुष्य कर्म-सम्बन्धी स्पष्टीकरण 

एक बार गोतम स्पामी ने पूछा--/हे भगवन्‌ अन्यतीर्थिक कहते 
हैं कि जैसे कोई एक जाल हो, उस जाल म॑ एक क्रमपूर्वक गठें लगी 
हों, उत्ती के समान अनेक जीवो को अनेक भव सचित आयुर्प्पों की रचना 
होती है। जिस प्रकार जालम सत्र गाँटें नियत अतर पर रद्दती हैं ओर एक 
दूसरे से सम्बन्धित रहती है, उसी तरह सत्र आयुष्य एक दूसरे से नियत 
अतर पर होते हैं | इनमे से एक जीव एक समय में दो आयुष्यों को 
अनुमव करता है--इहमबिक और पारभविक ! जिस समय बह इस मब 
का आयुष्य का अनुभय करता है, उसी समय वह पारमविक का भी 
अनुभव करता है। अन्यतीर्थिकों का कथन क्‍या ठीक है ९? 

भगवान--“गौतम ! अन्यतीर्थिक जो कहते हं, वह अस्त्य है |: 
इस सम्मन्ध में मैं कहता हूँ कि, जैसे कोई जाल यावत्‌ अन्योन्य समुदायपने 
रहता है, इस प्रकार क्रम करके अगेक जन्मों के साथ सम्बन्ध धारण करने 
बाल्य एक एक जीव ऊपर की «य्पल की कड़ी के समान परस्पर क्रम 
करके गुथा हुआ होता है और ऐसा होने से एक जीव एक समय एक 
आयुष्य का अतुमय करता है। वह इस प्रकार है--वह जीव इस भव के 
आयुपष्य का अनुभय करता दे, अथया परमव के आयुप्य का अनुमव 
करता है। जिस समय वह इस भय के आयुप्य का अनुभव करता है, उस 
समय वह परमंब के आयुप्य का अनुभव नहीं करता और जिस समय वह 
परभव के आयुष्य का अनुमय करता हे, उस समय वह इस भय्र के आयुष्य 
का अनुभव नहीं करता । दस मव का आयुष्य बेदने के समभ्र परमते का 
आयुष्य वह नहीं वेदता ।* 

भनुष्यलोक में मानव-बस्ती 
गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूझा--'हे भगयन्‌ ! अन्य तीर्थिक 


३--सगवत्ीयत्र सरीक, रातव ४, उद्दे शा ३ पत्र इन्‍४ 





च्च्प्छ त्तीथेंकर महावीर 


कहते हैं कि जैसे कोई युवा किसी युवती का हाथ अपने हाथ में ग्रहण 
करके सड़ा हो अथवा आरो*से भिड़ी हुई जिस प्रकार चन-नामि हो वैसे 
यह मनुष्य-छोक ४००-५०० योजन तक मनुप्यों से भय हुआ है। भग- 
चान्‌ ! अन्यतीथिकों का कथन क्या सत्य है १? 

भगवान्‌- “गौतम ! अन्यतीर्थियों वी मान्यता ठीक नहीं है। 
२४००-५०० योजन पर्यन्त नरक छोक-नारऊ जोवों से भरा है।”? 

गौतम स्वामी--" हे'भगवन्‌ ! नैरयिक एक रूप विऊुर्व॑ता हैया 
चहुरूप विकुर्बन में समर्थ है ?? 

भगयान्‌--“दस सम्बन्ध में जैसा जीवामिगम' सूत्र में कहा है, उस 
रूप में जान लेना चाहिए. ।* 


सुख-दुःख परिणाम 

गौतम स्वामी--' है भगवान्‌ ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं 
कि, इस राजणह-नगर में जितने जीव हैं, उन सबके सुझों और हुश्खों यो 
इकट्ठा करके, घेर की गुठलली, वाल कलम ( चावल 9 उड़द, मूँग, जूँ. अथवा 
छीस जितने परिणाम में भी कोई बताने में समर्थ नहीं है । 

भगवान--'गौतम ! अन्य ती्थिकों का उक्त कथन ठीक नहीं है। 
मैं तो कहता हूँ सम्पूर्ण छोक में सब्र जीवों का सुस् दुःस कोई दिखला 
सकने में समथ नहीं है !” 

गौतम---'ऐस[ किस कारण ९? 





१--जीवामिगम सत़ सटीक सूत्र <६ पत्र ११६ २, ११७-१ 

२--भगवती सत्र सटीक श० ५, उ० ६, सत़ २०८ पत्र ४१६ 

३-यहाँ मूलपाठ द--कजमायवि'--कलम चावल हैं “भगवती के अपने अमु« 
चाद में बेचरदास ने [ भाय २, पु षठ ३४३ ] कलाय के चोखा लिखा है। भगवान्‌ 
महावीर में कल्याणविजय ने भी कलाय लिखा है। कलम चावल है पर कलाय 
औलचना, दे दस पए, अत्यों; व्यत्के फियएए फें हम स्वियाए कर च्युके है ५ 


एकान्त दुःसवेदना-लस्वन्घधी स्पटीकरण श्फ््श 


मगवान:--"हे गौतम ! महृर्थिक यावत्‌ मद्यानुभाव वाछा देव एक 
बड़ा बिलेपन वाले गंघवाले, द्रव्य का उब्बा लेकर खोले । उसे खोलने पर 
“हद गया! कददकर सम्पूर्ण जम्बूद्वीप के ऊपर पल मात्र में २१ बार घूमकर 
फिर वापस आये हें गौतम ! तो वे सुगंधी-पुद्गल सम्पूर्ण जम्बूद्वीप का. 
स्पश करेंगे या नहीं 

गौतम स्वामी-- हाँ । स्पर्श वाद्य होगा ।” 

भगवान--“हे गौतम ! कोई उस गंध पुद्गछ को बेर की ठलिया के 
रूप में दिखाने में समर्थ है ?” 

गौतम स्थामी--“नदीं मगवन्‌ ! कोई समर्थ नहीं है|” 

भगवान---/इसी प्रकार कोई सुखादि को दिखा सकने में समर्थ 
नहीं हे | 


एकान्त दुःखबेदना-सम्पन्धी स्पष्टीकरण 


गौतम स्थामी--“हे भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कदते हैं कि 
सर्व प्राण, भूत, जीब अथवा सत्व एकान्त दुःख रूप बेदना भोगते हैँ । 
है मगवन्‌ ! यद्ध किस प्रवार १? 

भगयास्‌--- हे गौतम ! अन्य तीर्थिकों का ऐसा कहमा मिथ्या है। 
मै इस प्रकार बढ़ता हूँ. और प्रूपता हैँ कि, कितने ही प्राण, भृत, जोच 
अथवा सत्त्व एकान्त दुःख रूप चेदना का भोग करते हैं, और कदाचित्‌ 
सुल का भोग करते हैं । 

और कितने ही प्राण, भूत, जीव अथवा सत्त्त सुख और दुःख को 
अनियमितता से भोगते हैं । 





१--भगवतीदत्न शप्तक ६ उद्देशा १० सत्र २५४ पत्र ५१८-४१६ 


न्श्दद तीथेह्नर महावीर 


गीतस स्वामी--यह किस प्रकार १? 

भगवान--"हे गौतम ! नैरयिक एकात दुःख भोगते है और कदाचित्‌ 
सु मोगते हैं। भयनपति, बानव्यन्तर, य्योतिष्क और वैमानिक एकान्त 
मुख भोगते दे और कदाचित दु,स मोगते है। प्रृध्यीसाय से लेकर मनुष्य 
तक जीव विविध प्रकार की बेदना का मोग करते हैं। ये कमी सुत्र और 
कभी हु. का मोग करते है ।”? 

इस वर्ष का यर्षावास मगवान्‌ ने राजण्द् में जिताया |* 


कफ. 


३--भगबत्ीधन्न, शतक $, उद्देशा १० सत्र २५६ पत्र ५२०--५९१ 


9२-वाँ वर्षावास 
छतहें आरे का विवरण 


वर्षा चातुर्मास्य के बाद भी भगवान्‌ कुछ समय तक राजग्द्द मैं ठद 
रहे | इस बीच अव्यक्त, मण्डिक, मौरयपुन्न और अक्म्पित मासिक अनशन- 
पूर्वक गुणशिल्क चैत्य में निर्वाण को प्राप्त हुए। 

इसी बीच एक दिन इच्धभूति गौतम ने भगवान्‌ से पूछा--हे 
अगबन[ जम्बूद्वीपनामक द्वीप में स्थित भारतवर्ष को इस अयसर्पिी में 
कुश्मम-हुःपम नामक छठे आरे के अन्त में क्या दब्या होती १? 

भगयान--हे गौतम ! हाहाभूत ( जिस काल में ठुश्णी रोग हा 
हा! झब्द करें ), भभाभूत ( जिस काल में हुःार्त पद्च 'भाँ-माँ? शब्द 
करें )। कोल्यइलमूत ( जिस काल में हुःसपीड़ित पक्षी कोलाहछ करें ) बह 
काल होगा काछ के प्रभाव से अति कठोर, धूछ मिली हुई, असद्य, 
अनुचित और भयकर वायु तेमज सवर्तक वायु पहेगी । इस काल मे चार्रो 
ओऔर मूछ छड़ती होने से, रल से मीन और अन्धकास्युक्त प्रकाशरद्दित 
डदिय्ाएँ होंगी। काल कौ रुक्षता से चन्द्र अधिक शोतस्ता प्रदान करेगा 
और सूर्य अत्यन्त तपेगा | बारसमार अस्समेध, विरसमेपर, क्षारमेष, साद्ममेध, 
अग्निमेख, विज्जुमेष, विपमेष, अशनिमेघ, बरस्सेगे* | अपेय जख्की वर्षो 
शोगी तथा व्याधि-रीग वेदना उत्पन्न करनेवाले पानी वारा, मन वो जो 
न झवचे ऐसे जलवाछा, मेघ स्सेगा । 


१ भगपतीयत़ की टीका में श्ग मेपों के सम्बन्ध में इस प्रकार टोझा की गयी ईै.-- 
अरसमेह! जि शरसत--अमनोज्ञा सनोज्ञससयर्जितजला ये ,मेघास्ते 


श्ट८ तीर्थंकर महावीर 


इससे भारतपर्ष के ग्राम, आकर, मगर, सेट, कर्य”, मडब, द्रोणमुफत, 
पहन, और आश्रपत में रहने वाले मनुष्य, चौपाये तथा आकाश मैं 
गमन करनेयाले पक्षियों के झुण्ड, ग्राम्य और अरप्य मे रहनेवाले प्रसरा 
जीव, तथा पहुत प्रकार के रुक, गुच्ठ", गुल्म, लता, चल, तूर्णों, 





( पष्ठ २८७ की पादणिपणि का शेषांश ) 
तथा “विरसमेह” त्ति पिरद्वरसा मेघा , एतदेवाभिव्यज्यते खारमेह! त्ति 
सर्जादित्ञारसमानरसजलोपेतमेघा . “सत्तमेह” क्ति करीप समानरस जलो- 
पेतमेघा , 'खट्टमेह” त्ति क्चिद्‌ दृश्यते तत्राम्लजला इत्यथे , श्रग्निमेहा 
त्ति अग्निवद्दाहकारिजला इत्यथे » विज्जमेदद, त्ति पिदुयुत्मधाना एवं जल- 
वर्जिता इत्यर्थविद्यु्रिपातयन्तो था विद्युन्षिपात कार्यकारिजलनिपात- 
चन्तो वा 'विस्मेह” त्ति जनमरणहेतुजला इत्यथं , 'असणिमेह' त्ति करफा 
दिनिपातवन्त परब॑ंतादिदारणसमर्थ जलत्वेन बा, वन्नमेघा “श्रपियणिज्जो- 
दृग” ति अपातब्यजला “अजवणिजोदए” ति फचिद्‌ दृश्यते तत्रायापनीय- 
न यापन प्रयोजनमुदक येपा ते अयापनीयोदका वाहिरोगवेदणोदीरणा: 
परिणामसलिल' त्ति ब्याधव --स्थिरा कुष्ठादयो रोंगा --सद्योधातिन- 
चूजलादेयलतज्नन्याया बेदनाया योदीग्णा सेव परिणामों यस्य सलिलस्य 
तत्तथा तदेव विध सलिल येपा ते तथाउतत एवामनोकृुपानीयका “चडाल- 
निलपहयतिक्खधारानिवायपउर ” दि चण्डानिलेन प्रहताना तीदणाना-- 
वेगरतीना धाराणा यो निपात स प्रदुरो यत्र वर्ष स त्थाउतस्व । 
“भगवतीसूत सदीक, पत्र ९६५ 
जाणफजफ--+-- 
३--उवखे त्यादि तत्र बृत्ता ++चूतादय 


बच्चों के नाम जम्बृद्वीप प्रशञप्ति में भी भाते हैं। तीथैड्रर मद्ावीर भाग १ ६४७ 
की पादडिप्परिय में हम उनका उल्लेख कर चुके है 
रेज्थ्यच्छा -बृतकी प्रशृतय 


छुठे आरे का विचरण रद 


पत्पमग ', हरित," औपसि, प्रवारू, अंकुरादि तथा तृण यनस्पतियों 
नाश को प्रात होंगी । 

बैताब्य के अतिरिक्त अर्न्य पर्वत, मिरि, तथा घूछ के दीडे आदि 
नाश को प्राप्त होंगे। गंगा और मिप्लु के त्रिना पानी ने झरने, साड़ी 
आदि ऊेँयसे नीचे स्थल समथल हो जायेंगे। 

गोतम स्वामी--"है भगवन्‌ ! तब्र भारत भूमि वी गया दक्षा होगी /? 

भावान्‌ --उस समय भारत की भूमि अंगार स्परूप, मुर्नुर-स्वरूप, 
भश्मीमूत और तपी कड़ाही के समान, अग्नि के समान त्ताप बाली, 
बहुत धूछ वाली, बहुत कीचड़ बाली, त्रइत से बार वाली, बहुत कार्दब 
वाली होगी | उस पर छोगें। का चलना कठिन होगा। 

गौतम स्थवामी--'डस समय मनुष्य किस आसार प्रसार 
के होंगे १ 

भगवान---हे गौतम ? सरात्र रूप वाले, खराय वर्ण काले, डुर्गेंध 
बाडे, दुष्ट रस बाले, खराब स्पशवाडे, अनिष्ट, अमनोश, द्वीम स्वर बाले 





(५8 र<5 की पादटिप्पणिं का शेषारा ) 
४-झल्गा--नवमालिका प्रश्मतय- 

विशेष विवए्ण के लिए देखिए --तोथथंदर मद्दावीर, भाग !+ ६४8 ७ 
४५--लता--अशोकलतादय: 

६--कत्ल्यो--बाहुड्डी प्रभृतव- 

७--ठुण--बीस्णादोनि 


२-परवंगा--शक् प्रदृतवः 

२-६रितानि--दूर्वादी नि 

३--ओऔपपयः:--शात्यादयः 

४--अ्रवाला:--पन्नवांकुरा 

४--तणवशणस्सश्काइए--चि बादर वनस्थतीनीत्यथे- 
१९ 


२९० तीर्थड्वर महायीर 


जन सुपर वाले, अनिश्टस्पर वाले यावत्‌ मन को जो प्रिय न लगे एसे स्वर 
वाले होंगे। 

जिनके वयन और जन्म अग्राह्म हां, एसे निरज्ज, छत्युक्त, कपट 
युक्त, यय यघ और पैर में आसक, मर्याटा उठ घन करने मं मुख्य, अमार्य 
करने म नित्य तरपर, माता पिता के प्रति विनय रहित, येंडोल रूप बाले, 
बड़े नस वाले, अधिक क्शवाछे, अधिक दाढ़ी मृठ और रोम थाले, 
काले, कठोर, श्याम वण वाले, घौरे केश काछे, पटुत स्नायुआ से बचे होने 
से दुदनीय रूप वादे, योके ठेठे अग वाछे, दृद्धायस्थाअुत्त, सड़ें दोत वी 
श्रेणी बाछे, भयक्र मु वाछे, विपम नेत्रयाठे, टेढी नाक बाछ़े, 
भयकए रूप बाठ़े, खसरा ओर खुचली से व्यात झरीर वाले, 
न्तों से खुजलायी जाने के कारण विह्त शरीर वाले, दृढ़, किडिम 
( एक जात का कोढ़ ), सिध्म ( बुष्ठ विशेष ) बाछे, कडोर और फटी 
हुई चमड़ी वाले, विचित अग वाले, उँट आदि के समान गति बाले, 
दुर्छ, सरान सघयण वाले, सरान प्रमाण वाले, सशय सस्थान बाले, 
सरापर रूप वाले रात स्थान वाले, सराय आसन वाले, सराय नैयावाले, 
सरान भोजन वाले व्यक्ति होंगे। उनके अग अनेक व्याधियों से पीड़ित 
होंगे। थे विहल्गति वाले, उत्साहरहित, सतरहित, विर्ृत चेश वाले तथा 
दैजरहित होगे ! 

उनके दरीर का क्रप एक हाथ होगा और १६ अथवा २० वर्ष 
का परमायुप्य होंगा । उन्हें अत्यधिक पुत्र पौजादि होंगे। बहुत-से बुद्धम्म 
गगा सिस्धु के तराश्नित वैताठ्य पर्वत वी प्िशें म निवास करँँगे । 

गौतम स्वामी--/हे मगवन्‌! वे मनुप्य किस प्रकार का आद्वार 
करेंगे १? 

भगवान---"हे गोतम | उस समय गया सिंधु नदियों का प्रधाह रथ 
मार्ग जितना चौड़ा होगा | उनऊे जछ में मउली, कच्छप आदि जीब बहुत 
होंगे । उन नदियों म पानी कम होगा । वे मनुष्य सयादय के पश्चात्‌ एक 


छठे आरे का चिचरण श्ध१्‌ 


महूर्द के अदर और सर्यास्त के पश्चात्‌ एक मुहूर्त के अदर नि मे से निकछ 
कर मठती, कछुए आदि को जऊ से निकाल कर भूमि पर डालेंगे और 
धूप म पक्रे भुने उन जस्चरो का आहार करेंगे। इस प्रकार २१ दजार 
वर्षों तक उनकी आजीबिग रहेगी । 

गौतम स्वामी--शीलरहित, निर्णुण, मर्यादा र॒टित, प्रत्याख्यान और 
पौषधोपवास हीन प्राय. मासाहारी, मत्स्याहारी, मधु का आहार करने 
चाले, मृत शरीर का आहार करने वाले मनुप्य मर कर कहाँ जायेगे १ 

भगवान---“बे नरक और तिर्यच योनि म उत्पन होंगे ।' 


घस्तियों का बर्गकिरण 


बस्तियों के वर्गीकरण के उल्लेस जैन शास्तनों में कितने द्वी स्थलों पर 
हैं। आचारागसूत्र ( राजकोद वाला, शु० १, अ०८, उ०६) में 
निम्नलिखित के उल्डेस आये हैं :-- 

गाम॑ चा १,णगंर वा २, खेड वा ३, कठ्पर्ड वा ७, मंच 
चा ४, पद्चणं था ८ दोणमुहं चा ७, आगरं वा ८, आसमं था ६, 
सरिणचेसं वा १०, प्रिग्मं था ११, रायहरणिं वा १२ 

सृनझताण में उनकी सूची इस प्रकार है :-- 

ग्राम १, णगर २, खेड ३, कव्यड ४, मर्डंच £, दोणमुद्द ६, 
प्रद्ट) ७, श्रासम ८, सन्नियेल ६, निगम १०, रायद्वाणि ११ 

“79० २, अ० दे, सूज २१ 

कल्पसूत में सूचों इस प्रकार है :-- 

गाम १, आगर २, नगर हे, सेड ४, कब्वड ४, भव ६, 
दोणमुद्द ७, पहणा ८, आसम ६, संवाह १०, संन्निवेद ११ 

( यूज <८ ) 





१--मभगवतीसत सटीक, शतक ७, उ० ६, सत्र २८६-२८७, पत्र ५५७-५६५ 


श्ध्र्‌ तीर्थंकर मद्दावोर 


बृहत्कत्पयूज़ 3० १ सू० ६ में उनके नाम इस प्रकार दिये है ;-- 

गामसि वा १, नगरंधति बार, सेडं सि वा ३, कवयडं सिवा ४, 
मडम्यंसि वा", पद्टणंसि या &, आगरसि वा ७, दोणपुहंसि 
वा ८, निगर्म॑सि चा ६, रायद्वाणिसि या २०, आसमंत्ति वा ११, 
संनिवेसंसि वा १२, संयादंसि ९३ या, घोसंसि वा १४, आंखि- 
यसि वा १५ पुडमभेयणंसि वा १६ 


ओंवयाइययपत में उनकी दो सूचियाँ आती हैं 


(९१) गाम १, आगर २, णयर ३ खेड ७, कब्यड £, मडंव, 
४, दोणमुद्द ५, पद्चण ८, आसम ६, निगम १०, संवाद ११, 
संनियेत्त १२ (सत्र ३२) 


(२) गाम १, आागर २, णयर ३, णिगम ४, रायद्वाणि ५, 
सेड ६, कब्यड ७, मर्डय ८, दोणमुद्द £, पद्टण १०, समम ११, 
संबाह १२, संन्निवेस १३ ( सूज ३८ ) 

उत्तराध्ययन ( अ० ३०, गाथा १६-१७ ) में इतने नाम आते हैं - 


गामे १, नगरे २ तह रायद्वाणि ३ शिगमे 8 य आगरे ४, 
पढली ६। सेडे ७, कव्यड ८, दोणपुद्द ६, पद्टण १०, मडब ११, 
संबाहे १२॥१६॥ आसम १३, पए बिहारे १४, सन्निवेसे १५, 
समाय १६, घोल १७ | थलत्रि १८, सेणाखंधारे १०, सत्ये संवाद 
कोट्ये य ॥ १७॥ 


«»  मंगवान्‌ अपापाएुरी में 


राजण्द में बिटार करके भगयान्‌ अपापापुरी पहुँचे | यद्दोँ देवताओं ने 
तीन बर्षोंसे विभूषित रमणीक समयसरण की रचना की । अपने आयुप्य व 
अन्त जान कर प्रभु अपना अन्तिम धर्मोपदेश देने बैठे | 


भगवान्‌ अपापापुरी में श्ष्३ 


ग्भु के समयसरण में अपापापुरी का राजा हस्तिपाछ भी आाया और 
प्रभु की धर्मदेशना सुनने यैठा । भगवान की धर्मदेदना सुनने देवता लोग 
भी आये | इस समय इन्द्र ने भगवान्‌ की स्तुति कौ-- 


हे प्रभु ! घर्माधर्म पाप पुण्य पिना झरौर प्राम नहीं होता। शरीर के 
पिना मुख नहीं होता और मुस के तिना बाचकत्व नहीं होती | इस फारण 
अन्य इंश्वरादिक देय दूसरो को क्सि प्रकार शिक्षा दे सऊते हैँ ? देह से हीन 
होने पर भी ईश्वर की जगत रतने की प्रदत्त घटती नहीं है। जगत रचने 
की प्रइत्ति में उसे अपने स्यततपने की अथवा क्सी दूसरे की आज्ञा वी 
आपस्यक्ता नहीं है। यदि वह ईश्वर क्रीड़ा के कारण, जगत के सूजन म 
प्रश्नत्तिवान्‌ हो तो बह बाल्क के समान रागयान्‌ ठदरे । और, यदि वह 
कृपा पूर्वक सृष्टि का खुजन करे तो सब को सुप्री बनाना चाहिए। दे नाथ ! 
हु*स, ढरिद्वता, और हुए योनि में जन्म इत्यादि क्लेश से ब्याकुल लोक 
के सजन से कपाल ईश्वर की क्षपाठता कहों रही ? अर्थात्‌ उसरी स्थापना 
नहीं हो सकती । ईश्वर कर्म की अपेक्षा से, हु सी अथया सयरी करता है 
यदि ऐसा है तो ऐसा सिद्ध होता है कि, हमारे समान ही बद भी खतथ 
नहीं है। 


यदि जगत्‌ में कम की विचित्रता है, तो फिर विश्वकर्ता नाम धारण 
करने वाले नपुसक ईश्वर का काम क्‍या है ? अथय महेश्वर की इस जगत 
के रचने म यति स्परभावत प्रद्मति हो, और कहे कि चह उस सम्मध में 
कुछ विचार नद्द करता, तो उसे परीलकों की परीक्षा के लिए डका 
समझना चाहिए। अर्थात्‌ इस सम्मध में उसी परीक्षा करमी दी नहीं, 
ऐसा कथन सिद्ध होगा | यदि राय भाव के सम्नध में श्ञातृत्व रूप कर्वव्य कहें 
तो मुझे सान्‍्य है, कारण कि सर्यज्ञ दोप्रकार के द्वोते ईैं--एक मुक्त और 
दूसरा दरीरधारी । हे नाथ ! आप जिस पर प्रसन्न होते हैं, बट पृर्बकाथ्रेत 
अप्रमाणिक क्‍्तृ व्यगाद को तज्ञ कर आपके झासन में रमण करता है ।” 


श्ह्छ तोथकर महाचीर 


इस प्रकार स्तुति करके इन्ध बैठ गया तत्र आपापापुरी के राजा 
हस्तिपाल राजा ने मगवान्‌ की स्तुति की-- 


“हे स्वामिन्‌! विशेषज्ञ के समान अपना कोमल विज्ञापन करना 
नहीं है। अत-करण की विश्युद्धि के निमित्त से कुछ कठोर विज्ञापन करता 
हूँ । हे नाथ |! आप पश्नी, पद्नु, अथवा सिद्दादि वाहन के ऊपर जिमता 
देह बेठा हो, ऐसे नहीं हैं | आपके नेत, मुस्त और गान विकार के द्वारा 
विद्धत नहीं क्यि गये हैं। आप त्रिशल, धनुप, और चक्रादि शस्त्रयुक्त 
करपल्‍ल्व वाछे नहीं हैं। स्त्री के मनोहर अग के आल्गिन देने में आप 
तत्पर नहीं हैं। निदनिक आचरणो द्वारा क्‍झिप्ट लोगो के हृदय को जिसने 
कम्पायमान करा दिया है, ऐसे आप नहीं हैं | कोप और प्रसाद के निमित्त 
नर अमर को विडवित कर दिया हो, ऐसे आप नहीं है । 


इस जगत की उत्पत्ति, पालन अथया नाश करने वाले आप नहीं हैं । 
रुत्य, हास्प, गायनादि और उपद्रव के लिए. उपद्रवित स्थितियाले आप 
नहीं हैं. । 


इस प्रजार का होने के कारण, परीक्षक आप के देवपने की प्रतिष्ठा 
किस प्रकार करें | कारण कि, आप तो सर्य देवो से विलक्षण हैँ | हे नाथ! 
जल 3 प्रवाह के साथ पत्र, तृण, अथवा वाष्ठादि बहे, यह बात तो युक्ति 
बाली है, पर यदि कटे कि घट विरुद्ध बंहे, तो क्या कोई इसे युत्तियुक्त 
मानेगा ! परन्‍्ु, है स्वामिन्‌ ! सदयुद्धि परीक्षको की परीक्षा से असम 
मेरी निल्ज्नता के वारण आप मेरों समझ म आ गये | समी ससारी जीव 
से विलक्षण आपाा रूप है। बुद्धिमान प्राणी ही आप की परीबा 
कर समता हे। यर सारा जगत क्रोष, लोभ और भय से आतान्त 
है, पर आप उसमे विल्क्षण् हैं। परन्तु, हे वीतराग प्रभो ! आप बोम5 
बुद्धि बारें को ग्राह्म नर्दी हो सकते, तीदण बुद्धिवाले टी आप के देंवपते 
को समस सऊते है।”? 


भगवान्‌ अपापापुरी में रधश 


ऐसी स्व॒त्ि कर हस्तिपाल बैठा, तो चरम तीर्थकर ने दस प्रकार अपनी 
चरम देशना दी $-- 

“इस जगत में घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुपार्थ है। 
डनन काम का अर्थ तो नाम मान के ही छिए 'अर्थ! रूप है, परगार्थ दृष्टि 
से वह अनर्थरूप है| चार पुरुषा्ों में पूर्ण रूप में 'अर्थ! रूप तो एक मोक्ष 
ही है। उसका कारण धर्म है। वह धर्म सयम आदि दस प्रकार वा है। 

वह संसार सागर से तारने वाला है। अनन्त दुसरूप ससार है । और, 
अनत छुपरूप मोक्ष है | इसलिए, ससार का त्याग और मोक्ष की प्राति के 
लिए, धर्म के अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं है। पग्नु मनुष्य घाहइन 
के आश्रय से दूर जा सका है। घनकर्मों भी धर्म मे स्थित होकर मोक्ष 
प्रात्त करता है|” 


इस प्रकार धर्म-टेशना देकर भगवान्‌ ने विराम ल्या। इस समय 
पुण्पपाल राजा ने प्रभु की वदना करके पृज--''हे स्वामिन्‌ ! मैने आज 
स्पष्म में, १ हाथी, २ बंदर, ३ छ्ीर बाला वृक्ष, ४ कास्पक्षी, ५ सिंद, 
६ क्मठ, ७ पीज और ८ ऊुभ ये आठ स्पप्न ठेसे | उनका पल क्‍या है ! 
भगवान्‌ ? ऐसे स्पष्न देखने से मेरे मन म भय छगता है!” 

इस पर भगवान्‌ ने हस्तिपाठ को उन सपर्प्ो का फल बनाते हुए 
क्दा--“है राजन | प्रथम हाथी वाले स्पष्न का फल यद्द है कि, अप से 
भविष्य में क्षणिक समरद्धि के सुर मे छ्य हुआ आवक विवेक जिना, जड़ता 
के कारण, दवाथी के समान घर में पड़ा रहेगा। मदादुःसी वी स्थिति और 


३ दसविधे समणपम्मे प० त्ृ०-खती, मुत्ते, अज्जवे, मदवे, लायबे सच्चे सचमे 
तथे चिताते बमचेरवासे-- 

१-छमा, २ मिलंमिता ३ झज्ता, ४ग्दुता, ५ लघुता-नम्रता, थे माय, ७ 
सयम र रुप, & त्याग ३० झप्तचर्यें-ठायाग छठा० २० उछ हे सूथ एए२ पन्न।+७३ २, 
सावायागसूच सदीव स० १३०, पत्र १६-१३ 


२६६ तीर्थंकर महावीर 


परचत का भय उत्पन्न होगा, तो भी वह दीक्षा न लेगा) यदि हीगा 
अह्ण कर भी छे, तो फिर छुसगयश उसे छोड़ देगा । झुसग के कारण, 
ब्नत लेकर उसका पालन करने वाले विरले ही होंगे | 

“दूसरे स्पप्न यदर का फल यद है कि, बरुत करके गरउ के स्वामीभूत 
आचार्य कपि के समान चपड परिणामी, अन्प तत्व बाले, और बत में 
अमादी होंगे। धर्मस्थ को वे विपर्यास भाव उत्पन करेंगे । धर्म के उद्योग में 
तत्पर विरत्ले ही होंगे। प्रमादी और धर्म में शिथिल दूसरों को धर्म 
की शितरा देगा । श्राम्य जन के समान ही वह भी दूसरों की हँसो करेगा। 
है राजन! आगामी काल में प्रवचन के न जानने वाले पुरुष होंगे। 

“तीसरा स्पप्म तुमने क्षीर इक्ष देसा | सात क्षेत्रोंम द्रन्य बोने वाले 
डाता जौर शासनपृजक क्षीर इत के समान आवक हैं। वेषमात्र धारण 
करने चाले, अहकार बाले, एिंगी ( वेषमान धारण फरने वाले ), गुणवान्‌ 
साएु की पूजा देखकर कटक के समान उस श्रायक को घेर छगे। 


“बाकपक्षी के स्वप्न का यह फल है कि, जैसे काक्पक्षी विद्वर वापिया 
म नहीं जाते, वैसे ही उद्धत स्वमाव के मुनि घर्मार्थी होते हुए. भी अपने 
गल्‍्छो में नही रहेंगे । वे दूसरे गच्छों के सूरियों के साथ, जो मिथ्या माव 
दिसलाने बाले होंगे, मूर्साशय से चरनेंगे। हितैयी यदि उन्‍हें उपदेश 
करेंगा कि, इनतें साथ रहना अनुचित हे, तो वे हितैपियों का सामना 
करंगे। 

“पसंद स्वप्न का यह फल है कि, जिन मत जो सिंहके समान है, 
जातिम्मरण आदिसे रहित, घर्म के रटस्य को समझने वालो से झत्य होकर 
इस भण्त क्षेत्ररूपी चन मे विचरेगा। उसे अन्यतीर्थी तो किमी प्रकार 
की वाधा न पहुँचा संगे, परन्तु स्वर्िंगे द्वी-जो सिंह के शरीर में पैदा 
होने वाले कीड़ों के समान हॉगे--इसफों क० देंगे और जैन शासन की 
निशा कंयायेंगे | 


भगवान्‌ अपापाएुरी में २६७ 


“छठे बम बाले स्वप्न का फ़ज यद है कि, जैसे स्वच्छ सरोपर में 
होने बाले क्‍मछ सभी सुगन्ध वाले होते है, पैसे दी उत्तम ऊुछ 
में पेद्ा होने वाले सभी धर्मात्मा होते रहे है; परन्तु भविष्य 
में ऐसा नहीं होगा । वे पर्मपसयण होकर भी, झुसगति में पड़ पर भ्रष्ट 
होंगे । लेफिन, जैसे गठे पानी के गह्दे में मी कभी कभी कमछ उग आते 
है, बेसे ही उरुठ और ऊदेशों में जन्मे हुए होने पर मी, कोई-फोई मनुष्य 
अर्मात्मा होंगे। परन्‍्ठु, वे हीन जाति के होने से अनुपादेय होगे । 

“परीज वाले स्वप्न का यट फल है कि, जैसे ऊसर भूमि में पीज डालने 
से फल नहीं मिलता, वैसे ही उपान को धर्मोपदेश दिया जायेगा; परन्तु 
उसका कोई परिणाम नर्टी निक्‍लेगा। हाँ क्‍्मी-कमी ऐसा दोगा कि, 
जैसे कसी आशय के त्रिना किसान घुणालर न्याय से अच्छे खेत मे घुरे 
चीज के साथ उत्तम त्रीज भी डाल देता है, बैंसे ही भ्रावक उुपानदान 
भी बर देंगे 

“अतिम स्वप्न का यद फछ है कि, क्षमादि गुणरूपी कमरे से अकित 
और सुचरिन रूपी जख से पृरित, एज़्ान्त मे रसे हुए कुम्म के समान 
महर्षि निरछे ही होंगे। मगर, मल्नि कलश के समान शिथिलाचारी 
हिंगी (साधु) सेव वन दिस्पलाबी ढठेंगे। वे ईर्ष्यावश महर्पियों से 
झगड़ा करेंगे और लोग ( अग्नतावश ) दोनों को समान समझेंगे । 
गीतार्थ मुनि अतग्ग म उक्त स्थिति की प्रतीक्षा करते हुए और सयम 
को पाउते हुए याहर से दूसरों के समान पन कर स्टेगे ! 

४ दस्त प्रकार प्रतियोध पाकर पुण्यपाल ने दौक्षा ले को और कालान्तर 


मेंमोश्ष की पया। का 
इसके बाद इन्द्रभति गौतम ने मगयान्‌ से पाँचवे खरे के सम्नन्ध म 


पृछा और भगयान्‌ ने उताया कि उनके निर्याग के याद तीन वर्ष साढ़े आठ 
है इन खानों और उनके फर्चा का उल्वेख '्रीस़ौभाग्यपर्चम्यादि पर्वेकृपा- 
संम्रइ के दीपमालिकाब्यारयान पत्र ६१-६२ मैं भी है | 


श्ध्प तीर्थ ऊऋर महावीर 


मास जीतने पर, पॉचया आरा प्रवेश करेगा । और, भगवान्‌ ने फ्र सबि- 
सवार उसका बियरण भी सुनाया । 

भगवान्‌ ने कयय- “उस्सपिंगी में दुःपमा कार के अत में इस भारत 
वर्ष में सात कुछकर होंगे। १ विमव्याहन, २ सुदामा, ३ सगम, 
& मुपादय, ५ दत्त, ८ सुमुस़ और ७ समुचि । 

“उनमे विमल्याहन को जातिस्मरण-जान होगा और वे गाँव तथा 
शहर बसायेंगे, राज्य कायम करेंगे, हाथी, घोड़े, गाय बैल आदि पशुओं का 
सम्रह करेंगे और शिरप, लिपि, गणितादि का व्ययहवार लेगों मे चलयेगे। 
बांद में जन दूध, दही, अग्नि आदि वैढा होगे, तो राजा उसे खाने का 
उपदेश करेंगे ] 

“इस तरह हुः्पम काल व्यतीत होने के याद तीसरे आरे में ८९ पक्ष 
बीतने के याद शतद्वार नामक नगर में समुचि नामक सातवें बुल्कर राजा 
की भ्रद्रा देवी नामक रानी के गर्भ से श्रेणिक का जीव उत्तन्‍्न होगा। 
उसका नाम पद्मनाम होगा ।* 

“पुपाइर्व का जीव सरदेव नामक दूसरा तीर्थेक्र होगा | पोद्धिल वा 
जीव सुपास्न-मामस तीसरा तीर्थंकर होगा । द्रढायु का जीव स्पयप्रम-नामक 
चौथा तीर्थंकर, कार्तिक सेठ का जीब सर्मानुभूति नामक पाँचवा तीर्थेक्स 
अस श्रावक का जीव देवश्रुत नामक छठों तीर्थंकर, न का जीव उदय 
नामक ७ वाँ तौथेक्र, सुनदका जीव पेदाल नामक ८ वा ततीथकर, बैकसी 
.. >--आगामी उत्सादिणों 3 उसक रस के नाम टाणागयतर सटीव, ठा०७ 
3० ३, सूप्त ५५६ पत्र ५५४ १ में इस रूप म॑ दिये हैं :-- 

जबुद्दीवे भारदेवासे श्रागमिस्साए उस्सप्पिणीए सत्त इुलक्रा भविरसंति-मित्त- 


गादणा, सुभोमे य सुयभे य सयप्रभ। दर्ते, सहुमे [ दुद्दे सरुवे य ] झुवपू य झागमे- 
रिपिण दोकसती । 


ऐसा दी समवायाययत्न सटीक, समवाय शश८, गा० ७१, पत्र १४२ २ में भी है। 
२-काललोक्प्रवाण, पृष्ठ इर६व..7 


सगयान्‌ अपापापुरी में श्६६ 


का जीव पोद्धिल नामक ९ वो तीर्थंकर, रेयडी का णीव झतऊरीति नामक 
१०-वॉ तीथक्र, सत्यगी का जीव मुत्रत-मामक ११ वाँ वीरथेकर, कृष्ण 
बासुदेव का जीव अमम-नामऊ १२ वा तीर्थेकर, बलदेव का जीव अकपाय 
नामक १३ याँ तीर्थंकर, रोहिणी का जीव निष्पुलाक-नामक १४ वा तीर्य 
कर, सुल्सा का जीव निमम नामक १५ याँ ती्वेकर, रेबती का जीच 
खिजगुप्तनामक १६ वॉ तीथक्र, गवाली का जीव समाधि नामऊ १- वाँ 
तीर्थंकर, गागुंड का जीय सचर नामक १८ यो तीथकर, द्वीपायन का जोव 
सशोधर-नामर १९-वॉ तीथंकर, कण का जीय विजय नामक २०न्‍वाँ 
तीरथेंक्र, नारट का जीव मल नामक २१ वा तीर्थंकर, अप्ड का जीव 
देव मामक २२ वा तीर्थंकर, बारहवें चक्रमर्ती ब्रह्मदत्त का जीव अनन्त 
वीर्य-नामफ २३ वॉ तीर्थेकर, स्थाती का जीव मद्र-नामक र४न्वाँ 
तीर्थकर द्वोगा ।' 

इस चौय्रीसी म दौर्घदन्त, गूहृदन्त, झुद्धवन्त, श्रीचद्र, थ्रीभूति, 
श्रीसोम, पत्न, दुशम, विमल, विमल्वाटन और अरिए नाम के बारह 
चक्रवर्ता, नही, नद्िमित, सुन्दरवाहु, महाबाहु, अतियछ, मद्दानड 
बल, दिप्रए, और तन्रिष्ठण नामक ९ बासुदेव, जयन्त, अजित, धर्म, सुप्रम, 
मुदर्शन, आन 7, नदन, पद्म और सर्क्पण नाम के ९६ बलराम और 
तिशक, लोहजघ, वच्रतय, केशरी, बडी, अहाद, अपराजित, मीम, और 
मुप्रीव-नामक ९ प्रतियासुलेब होंगे ।”! 

इसके याद सुधर्मा स्थामी ने भगयान्‌ से पूछा--क्पिल्शान रूपी 
सूर्य क्सिकते याद उच्छेद वो प्रा होगा 7? 





३-मभावी तीर्यव्रा के उतलंसा के सम्बंध में विशेष जानसारी वा लिए पृष्ठ 
१६० की पादटिष्पणि देखें। वाललोवप्रकाश ( जैपधर्म प्रखारक-रागा, भाव" 
सगर ) अलुवाद-सदित में श्लोक २६७-३४० पृष्ठ ६०७-६३२ में भी मादी दोथ्थकर्रो 
का उल्लय है। 


३०० तोर्थड्र महावीर 


इस पर भगपान्‌ ने क्दा--'मेरे मोक्ष जामे के कुछ काल याद तुम्हारे 
जम्यू नामक गिष्य अतिम केयली होगे | उसके याद केयल जान का उच्छेंर 
हो जायेगा | केयल्शान के साथ ही मन पययज्ञान, पुलाकरबत्धि, परमा 
बचि, क्षपक श्रेगी व उपदम ओेगी, आहारक झरीर, जिनकप और जिविध 
सयभ ( १ परिदारणिणुद्धि, ९ सह्मसपराय, मे यथाख्यातचरिय ) छक्षग 
भी विच्छेद कर जायेगे ।* 


तुम्हारे शिष्य प्रभय १४ पूर्वघारी होंगे और तुम्हारे शिप्प शब्यभय 
द्वादशार्गों में पारगामी होगे। पूर्व में से उद्धार करके थे दशवैसालिक 
की रचना करेंगे । उनके शिष्य यशोभद्र सर पूर्वधारी होंगे और उनके 
शिष्य सभूतिविजय तथा भद्गयाहु १४ पूरी होंगे। सभूतिविजय के शिष्य 





१ बारस वरिसेद्दिं गोअमु, सिद्धों वीराओ वीसदिं सुहम्मा। 
चउसरठीए जय, उच्छिन्ना तत्थ दस ठाणा ॥ ३ ॥ 
मण १ परमोर्िं २, पुलाए ३, आदर ४ खबग ५ उसमे ५ कपे ७। 
सजमति अ ८ कैवल € मिज्मणा य १० जयूम्मि बुच्छिन्ा ॥ ४॥ 
“+कल्पसत़ सुवोधिव। टीका पत्र ४८१ 


२--देखिये त्तीयंकर महावीर, भाग ३, पृष्ठ १२-१३ 


हे (श्र) तदनु श्रीशय्यमवींडपि साधान मुक्त निजभाया प्रसत मनकारय पुत्र 
द्विताव ओ दरावैकालिक झतवान्‌ कल्पदत़ स॒त्रो धिसा टीका, पत्र ४८४ 


( आ ) सीयमाण इओ्चो आसण्ण कालेण चेव महानसे, मदासते, मद्मागुभागे 
सेलभवे अयगारे, मद्यतवस्सी, मदागई, दुअलस अग्रेसु अ धथारि भावेज्जा, सेय 
अपनेखवाएण अप्ाशो सबतत्वम सुअतिसन्नण विज्ञाय इकारसरह अगाण दोइसण्ड 
अुच्बाण, परमसार बशिणिय सत्र सुप्प्रागेय मुअधुर उज्जुअ सिद्धिमर्ग दक्षवे 
आनिशभ्र णणासुयक्स घाणि उदता 


+मद्षनिश्लोष, अध्ययन ४. 


अगवात्‌ पापापुरी से झ्ेग्र्‌ 


स्थूछभद्र १४ पूनी होंगे । उसके याद अतिम ४ पूर्व उच्छेढ को प्रात 
हो जायेंगे । उसके जा मद्गिरि, सुदस्ति तथा वज्स्वामी तक १० पूनंधर 
होंगे।* 

इस प्रसार भविष्य क”कर महायीर स्पामी समवसरण से बाहर निकले 
भीर दृत्तिपाल राजा की झुन्क माला में गये । अतितोध पाकर इस्तिपाल ने 
भीदीक्षादेली। 

उस दिन भगवान्‌ ने सोचा--“आज में मुक्त होनेयाल्य हूँ । गौतम 
का मुझ पर पहुत अधिक स्नेद्र है। उस स्नेह ही के कारण उनको केघल 
शान नहीं हो पा रद है। इसलिए कुठ ऐसा उपाय करना चाहिए कि, 
उनका स्नेह नष्ट हो जाये। अत, भगवान्‌ ने गौतम स्वामी से कहा-- 
“गौतम ! पास के गाँव मे देवशर्मा नामक ब्राह्मण है। वह तुम्दारे उपदेश 
से प्रतिबोध पायेगा । इसलिए, तुम उसे उपदेश देने जाओ |”? अतः गौतम 
स्पामी देवशर्मा को उपदेश करने चले गये । गौतम स्वामी के उपदेश से 

देबशर्मा ने प्रतित्रोध प्राप्त किया । 








१ (थ)-स्थूलम्र के सम्बन्ध में तपायच्डपद्टावलि में इस प्रकार लिख! है -सिरि- 
थूलभद्दत्ति आस भूतविजय भद्रवाहु स्वामिनों सप्तम पढ्ट श्रो स्थूलभद्र स्वामी काशा 
प्रतिब्ोधवनित यशोधयत्नी छतासिलतगद स्बेजन असि् । चलुदंशपूर्व विदा 
पश्चिम । वचिअत्वाय॑न्त्यानि पूर्वांणि सम्नतो*घीतवानित्यपि 
+-पद्चेवलि सम्मुच्चय, भाग १, पृष्ठ ४४ 

(भा। ओ स्थृश्षमद्रो वरतदयों ना दरापूरदों अपाठ “अथान्यरस याचना न देवे- 
स्वुबदा सूधतो घाचना दपु --बह्पथ्ृत्र स्॒रोधिका टीका, पत्र ४६० 

२ तेरपमोदि थी सीदगिरि पट्टे म्रयोदशा श्रीवत्रस्वामी । यो बाल्यादपि जाति 
स्थृतिभागू , नभोगमन दिधया सपरक्षाइद दछ्टिणरया वौद्धराज्ये तिनेन्ध पूछा नि्मिर्न 
पुष्पाधानयनेन अवचन प्रभावनाइद देवामिवदितों दशपूर्व विदाम पश्चिमों व 
शाफोतत्ति मूल । 
5धट्चावलि सम्मुनय, भाग १, ६छ ४७ 


है तीर्थंकर महावीर 


इसी स्थान पर, अपापापुरी में, कार्तिक मास की पिछली राति में, जब 
चन्द्रमा स्वाति नक्षत्र में आया, छट्ठ का तप किये हुए, भगवान्‌ ने 
५५ अध्ययन पुण्यफलविपाक सम्बन्धी और ०० अध्ययन पापफृछ विपाक 
सम्बन्धी कहे || उसके बाद रे६ अध्ययन अप्रश्नव्याकरण-ररिना कसी 
के पूछे कहे । उसके याद अतिम प्रधान नाम का अध्ययन कहने लगे । 





१--छमणे भगव महावीरे अतिमराश्यस्ति पण॒पन्‍न अच्मयणाई बच्दाणफंत 
विवागाइ पणपन अज्मयणाई पावफल विवागाइ वागरित्ता सिद्धे बुद्धेटसमवाया7- 
सूत सटीक, समवाय ५५, पत्र ६८-र 

भगवान्‌ की भ्रविम देशना १६ प्रहर की थी। विविषतीरंकल्प के भपाषा 
पुरी बृदवत्कल्प, ((४्ट ३४) में लिखा है--'सोलस पहराद देसय करेइ? । इसे मेमिचद्ध 
के मद्ावीरचरित्र में इस प्रकार लिखा है.--+ 

छट्ठय भत्तस्सम्ते दिवस रयर्णि च सब पि॥ २२०७ ॥ 
न-भत्र ६६-२ 

२-पर्पदत में पाठ आता है :-- 

तेण कलिय तेथ समएण समणे भगव महाबीरे तोस वासाइ श्रागारवास्र 
मज्के वसित्ता, साश्रेगाइ दुवालस वासाई छउमत्थपरियाग पारणिता, देखणाह 
तीस वासा३ बेवलि परियाग पाउवित्ता, वयालीस वासाई' सामण्यपरियार्म पाउ 
थित्ता, बावत्तरि वासाई सव्वाउय प्राचशता, सरोणे वेबणिज्जा-उप नाम-गुत्ते, ध्मीसे 
ओद्धप्पणीए दुसम सुममाए समाए वहुविश्क ताए तिदि वासेदिं भ्रद्ध नवमेद्दि ए मार्सेई 
सेसेद्िं पावाए मज्किमाए हत्थिवालस्प रण्णो रज्जगसभाए एगे श्रबीए धट्ठण भत्तेय 
अपायएण साइणा नफ्खत्तेय जोगमुवागएण पच्चूसफ़ाऊू समयत्ति सपनियक्रनिमण्य 
पणपस्न भज्मायय३ कल्घायफल विवायाई --प्रणपन्‍्त अज्मययाइ प्रावफ्लविवागार 
छुत्तीस च॑ अपुट्थवागारणाईं वागरिता पद्याथ नाम अज्मयण विभावेमाय 
विमावेमाये कालगए, विश्कतत समुजाए छितजाइ जरा मरण वंषणे मिद्दें बुद्ध, म॒ते 
अगगड़े परिनिष्युड़े सम्बदुक्सप्पदीण--सूत्र १४७ 

“दत्तीस भपुदूठ बागरणाई” दो दीका सुतोधिया टीका में इस प्रवार दी है “८ 
अचरग्रिशव अपृष्ठ व्यावरणानि--अपृश स्थुत्तरायि (पत्र ३६५ ) 


भगवान्‌ अपापापुरी में ३०३ 


उस समय आसन कपित होने से, प्रश्ु के मोक्ष का समय जान कर 
सभी सुरो-असुरो के हन्द्र परिवार सहित वहाँ आये । फिर, श्ेंद्ध साश्र 
हाथ जोड़ कर पोल--"है नाथ ! आपके गर्म, जन्म, दीक्षा और केपल- 
ज्ञान में हस्तोत्तरा नक्षत था । इस समय उसम भस्म ग्रह समान्त होने 
बाला है। आपके जन्म-नक्षत्र में सक्रमित वह ग्रह ₹ हजार वर्षों तक 
आपकी सतान (साथु साध्वी ) को बाधा उत्पन्न करेगा । इसलिए, वह 
अम्मक ग्रह आपके जन्म-नक्षन से सक्रमण करे, तत्र तक आप प्रतीक्षा करें । 
आपके सामने वह सक्रमण कर जायें, तो आपके प्रमाव से वह निष्फल हो 


( प्रष्ठ ३०२ पादरिप्पणि का शेषाश ) 
भगवान्‌ महावीर का यद्द अतिम, उपदेश ही उत्तराध्ययन है। उसके २६ वें 
अध्ययन की झप्रिम गाथा है-- 
इति पाउकरे छुछू, नाभ्ए परिनिच्चुएु। 
छत्तीस उत्तरज्माएु, भवसिद्धी सभएु ॥ 
+-रशान्त्याचार्य की टीका सहित, पत्र ७१२-१ 
--इस भकार छत्तीस उत्तराष्ययन के अध्ययनों को जो भव्यसिद्धिक नीबों मो 
सम्मत है, प्रकट करके बुद्ध शातपुत्र बद्धमान खामी निर्वाण को प्राप्त हुए। इस 
अकार कहता हैं । 
इस गाथा पर उत्तराध्ययन चूर्शि में प्राढ भावा है-- 
इति परिसमाप्तो उपप्रदर्शने चर प्राद्ु प्रकाशे, प्रकाशीरृत्य प्रज्ञाप- 
यित्वा बुद्ध, अयगतार्थ* ज्ञावक ज्ञातकुल समुद्धव, बद्ध'मान स्वासी, ततः 
परिनिर्वाण गत*, कि पज्ञपयित्या ? पट्पिशदुत्तराष्यवनानि भवसिद्धिक 
समतानि-भघसिद्धिकानामेद समतानि, नाभवसिद्धिकाबामिति, ब्रयीम्या- 
चार्योपदेशात्‌, न स्वसनीपिझया, नया" पूरव॑ंचत | 
--उच्तराध्ययन ूर्यि, पत्र २८३ 
इसी आशय का समर्थन शात्याचार्य की टीका भाग २, पत्र ७१२-१ मेमिचन्द्र, 
की टीका पत्र ३६१-२ तथा उच्तराष्ययन की अन्य टीकाओं में सी है। 


३०७ तीर्थड्डर महावीर 


जायेगा | जय आपके स्मरण माज से ही वुस्पप्न, बुरे शऊुन और बुरे ग्रह 
आठ फड देने वाले हो जाते हैं, तय जहाँ आप साश्षात्‌ विराजते हों, वहां 
या कहना ही क्‍या ?* इसलिए हे प्रमो ! एक क्षण के लिए. अपना जीयन 
टिका कर रसिये कि, जिससे ट्स दुष्ट ग्रह का उपग्यम हो जाये ।? 


इन्द्र की इस प्रार्थना पर भगयान्‌ ने क्हा--हे इन्द्र ! तुम जानते 
हो कि, आयु बढाने की शक्ति किसी में नीं है। फिर ठम शासन प्रेम मं 
मुग्ध होकर ऐसी अनदोनी यात कैसे कहते ही ? आगामी दुपमा काल की 
अद्ूत्ति से तीथे को हानि पहुँचने वाली है। उसमें मावी के अनुसार यह 
मध््मक ग्रह भी अपन। फल दिखायेगा।?? 

उस दिन भगवान्‌ को केयल्शान हुए. २६९ वर्ष ६ महीना १५ दिन 
व्यतीत हुआ था । उस समय पर्यक आसन पर पढे, प्रश्न ने बादरकायबोग 
में खित द्ोकर, बादर मनोयोग और वचनयोग को रोका । फिर सृक्मकाय 
में स्थित होकर, योगविचक्षण प्रश्न ने वचनकाययोग को रोका। पंत 
उन्होंने वाणी और मन के सूक्ष्ममोंग को रोका। इस तरह सृध्म निया 
बाल तीसरा शुक्ल ध्यान प्राप्त किया । फिर, सूक्ष्मकाययोंग को रोक कर 
समुब्छिन्नक्रिया नामक चौथा शुक्ल ध्यान प्रात क्या फिर, पॉच हस्व 
अक्षरों का उद्चारंण क्या जा सक्रे, इतने काल्मान वाले, अव्यभिचारी 
ऐसे थुकल ध्यान के चौथे पाये द्वारा कर्म पर से रहित होकर यथाखभाव 
ऋजुगति द्वारा ऊर्द गमन कर मोक्ष में गये। जिनको ल्‍य मात्र के लिए 





१ मोद्ध जाने का समय कत्पमत में लिखा है 'पच्चूस काल समयमि (सर 
१४७ ) इसवी थेका सुवाधिवा में दी है -- 

“चतुर्पध्का व शेषाया रात्राया? रात समाप्त दोने में चार घड़ी शेष रहने पट 
भगवान्‌ निदाण ।8 गये | समवायाग खठ, समवाय ५४ पी टीका में अंतिमतयत्तिः 
की टीका दी है। 


सर्वादु काल पर्यवमानरात्री राजेरन्तिमें मांगे प्रत्युपस्ति पत--६६-१ 


अगवान का निर्माण-कल्याणक झ्र्ण्श्‌ 


भी छुप नहीं होता, उस समय ऐसे नारकी जीवों को भी एक क्षण के लिए 
सुख हुआ । 

उस सम्रय चन्द्रान्नामका सबत्सर, प्रीतिवर्द्धन नाम का महीना, 
नन्दिवर्दन नाम का पक्ष, अग्निवेश नामका दिन था। उसका दूसरा 
नाम डपशम था | राति का नाम देवानदा था। उस समय 
अचचं-नामका लव, झलक नामका प्राण, सिद्ध नामका स्तोक, सर्पा्यप्तिद 
नाम का मुहूर्त और नाग-नामका करण था । 

जिस राति में भगवान्‌ का निर्वाण हुआ, उस रात्रि में बहुत से देवी 
देवता खर्ग रे आये। अतः उनके प्रकाश से सर्यन प्रकाश हो गया । 

उस समय नव मछकी नवल्च्छिवी कसी कोशल्म १८ गण 
राजाओं ने भावज्योति के अभाव में द्वब्य ज्योति से अकाश किया | 
उसवी स्मृति मे तत्र से आज तक दीपोत्सय पर्य चला जा रह्दा है । 


भगवान्‌ का निर्वाण-कल्पाणक 


उस समय जगत गुरू के शरीर को साभुु नेत्र देवताओं ने प्रणाम 
क्रिया और जैसे अनाथ हो गये हों, उस रूप में एड़े रहे । 
शझफ़ेन्द्र ने चैये धारण करके नंदनवन आदि स्थानों से गोशीर्ष चन्दन 
मेंगा कर चिता बनायी । क्षौरतागर के जल से प्रभु के शरीर को स्नान 
कराया | अपने हाथ से इन्द्र ने अंगराग ल्गाया। उर््हें दिव्य वच्ध 
३-वारतिकस्य हि श्रीत्तिवर्धन इति सश्ा स्ंप्रशप्ती 
-संदेइविषोप्धि, पत्र ११२ 
२--देवानदा नाम सा रचनी सा अमामस्था रुजनिर्त्यिप्युच्यते- वही, 
पत्र श्११ 
४ निपष्टिशलाकापुरुषचरिन्ष, पर्व १०, सर्ग १३ श्नोक २४८, पत्र १८१ 
र्‌० 


३०६ तीर्थंकर महावीर 


ओढाया | घेर तथा सुराझुगे ने साश्रु उनका शरीर एक श्रेष्ठ बिमान 
सरीसी शिविका म रसा । 

इन्द्रों मे वह शिविका उठायी | उस समय यदीजनों के समाम जब 
जय करते हुए देवताओं ने पुष्प इृष्टि प्रारम्म वी । गधये दव उस समय 
गान करने लगे | सेकड़ा देता मृद्ग और पणव आदि वाद बजाने एगे | 

प्रमु की शिविका के आगे शोक से स्पलित देवागनाएँ, अभिनय 
न कियो के समान वत्य करती चलने लल्‍गीं। चतुतिध टेबतागण दिव्य 
रेशमी बछ्चो से, दारादि आभूषणो से और पृप्पमालाओं से शिविका का 
पूजन करने लगे। आपक श्राविकाए भक्ति और झोक से व्याकुल होकर 
रामक गीत गाते हुए रुदन करने ल्गे। 

शोक-संतत इन्ध् ने प्रभु के शरीर को चिता के ऊपर रखा। अग्नि 
ऊमार दर्यों ने उसमें अग्नि प्रय्यल्ति की । अग्नि को प्रदीक्ष करने के लिए 
वायु उमारों ने वायु चयया | देयताओ मे सुगंधित पदाथों के और घी 
तथा मधु के सेकड़ों घड़े आग में डाले । 

जय प्रभु का सम्पूर्ण शरीर दस्थ हो गया, तो मेश्र कुमारा ने कषीर 
सागर के जल से चिता बुझा दी | 

शत्र तथा ईशान इन्द्रों ने ऊपर के दाहिने और यायें दाढ़ों के ल 
लिया । चमरेन्र ओर परीद्ध ने नीचे कौ ढाढ़ें ले हौीं। अत 
दवतागण अन्य दाँत और अस्थि ले गये । कल्याण के लिए मनुष्य चिता 
का मध्म छ गय॑। याद में दमताओं ने उस खान पर रत्ममय स्तूप की 
रचना की ।' 


पर 6 
नन्दिवद्न को सचना 
नन्दिवद्ध न राजा को भगयान्‌ के मोत-गमन का समाचार मिटा | 





३ मिपष्टितलाका पुरुष चरित, पर्व १०, सगे १३, लोक २६६, पत्र श्र रे 


इन्द्रभूति को केवल शान ड्े०्७ 


शोकार्द अपनी नहिन सुद्ना के श्रर उन्होने द्वितीया कों भोजन किया । 
मे ऑन, ह 
तब से भाव-द्वितीया पर्ये चल्म ।* 


इन्द्रभूति को फेवलशान 


गोतम ख्ामी देवशर्मा ब्राह्मण को प्रतितोध कराऊ़े छोट रहे ये 
तो देववाओं की वार्ता से उन्होंने प्रभु के निर्वाण की समर जानी | इस पर 
मौतम स्वामी चित्त में विचारने ल्गे--निर्वाण के दिन श्रमु आपने मुझे 
किस कारण दूर भेज दिया ? अरे जग पति ! 'इतने काल तक मे आप की 
सेवा करता रद्द, पर अतिम समय में आपका दर्शन नहीं कर सका ) उस 
समय जो लोग आप की सेवा म॑ उपखित थे, वे घन्य थे। हे गौतम ! तू 
चूरी तह बज्र से भी अधिक कठिन है; जो प्रभु के निर्माण को सुनकर 
भी वुम्दारा द्वदय स्पण्ड सण्ड नहीं हो जा रहा है। हे प्रभु! अप तक 
मे आन्ति सम था, जो आप-्सरीगे निरागी और निर्मम में राग और 
अमता रुपता था। यह रागद्वेर्प आदि ससार का हेठ है। उसे त्याग 
कराने वे लिए परमेष्ठी ने हमारा त्याग किया? 


इस प्रकार घुभ ध्यान करते हुए, गौनमस्वामी को श्वपक-श्रेणी 
प्राप्त हुई) उसमे तकाल घाती कर्म के क्षय होने मे, उन्हें केलरजान 
थात्त हो गया। 

उगके याद १३ वर्षों तर केवर जानी गौतम स्पामो पृथ्यी पर पिचस्ण 
चरते रहे और भव्य प्राणियों को प्रतिवीधित करते रहे। ये भी श्रम के 
समान ही देवताओं से पूजित थे | 

अन्त में गौतम स्वामी राजगइ आये और बर्ों एक मास का अनश्यन 
करके उन्होने अक्षय मुगल मोखपद प्राप्त किया 





+ कापयन्न सुवधिरा, यैकान्स दित, पत्र सेर३ 
दाएमायिया ब्यायान, पत्र ११५ 


च््०्छ तीर्थेद्डर महावीर 


भगवान्‌ का परिवार 

जिस समय भगवान्‌ का निर्वाण हुआ, उत्त समय भगवान, के संघ 
में १४ हजार साधु थे, जिनमे इल्द्रभूति मुख्य ये; ३५ हजार साब्विएँ 
थीं जिनमें आर्य चन्द्रना मुख्य थीं; १ ल्ूस ५९ हजार श्रावक (अवधारी ) 
थे, जिनमे गख और इतक मुख्य थे; तथा हे छाख १८ हजार श्राविकाएँ, 
( अतधारिणी ) थी, जिनमे सुल्सा और रेवती मुख्य थीं। उनके परिवार 
में ३०० चौदपूर्षी, १३०० अवधिज्ञानी, ७०० केवलज्ञानी, ७००९ 
चैक्रियलन्धिवाले, ५०० विपुल मतिवाले तथा ४०० वादी थे। भगवान, 
महावीर के ७०० शिष्यों ने दया १४०० साध्वियो ने मोक्ष प्रात किया। 
उनके ८०० शिष्यो ने अनुत्तर-नामक विमान में खान प्रात किया | 


साधु 


घर्मंसम्रह ( गुजराती-भाषान्तर सहित, भाग २, पृष्ठ ४८७) मे 
साधु ५ प्रकार के बताये गये हैं | उसमें गाथा आती है-- 

सो किंगचछी भन्‍नइ, जत्थ न विम्जंति पद्च चरपुरिसा । 

आयरिय उदबज्माया, पवत्ति थेण गणावच्छा॥ 

यतिद्निचर्या ॥ १०*॥ 

--आचचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, और गगावब्छेदक ये पॉच 
उत्तम पुरुष जहाँ नहीं है, वह कुत्सितगच्छ कहा जाता ह्ै। 

उसी अन्ध ( पृष्ठ ४८८ ) में 'स्पविए की परिभाषा इस प्रकार द्‌ 
गयी है+-- 

ते न व्यापारितेप्वर्थें-प्वनगारांतश्य सीद्तः । 

स्थिये करोति सच्छक्तिय, स्थविरों मवतीह सः ॥ १४० ॥ 





३- पत्पसत्र सुद्दोधिका टीका सहित, सत्र १३३- १४४, पत्र ३४६- २६१ 


खुघर्भा खामी पाठ पर ०६ 


+-तप सयम आठि में लगे हुए साधु यदि पश्रमाद आदि के 
चरण सम्यग बर्तन न करते दो, तो जो उचित उपायों से उनकों स्थिर 
करे, दृढ़ करे, उस (गुग्ग रूपी ) सुदर सामरथ्य बाले की जिन मत मे 
सविर! कहते है । 

ये साधु स्थविर तीन प्रकार के कहे गये हैं:-- 

व्ययहार भाष्य की टीका में बताया गया है-- 

“वष्टिबर्ष ज्ञातो जाति स्थविरः--६० चर्ष की उभ्र बाला जाति- 
स्थबिरए। स्थान सम्रवायघरः श्रुति-स्थविर/--स्थासांग, 
समवाय आदि को धारण करने वाला श्रुति स्थविर। 

विशति धर्ष पर्यायः पर्याय-स्थविरस्तथा--बीस वर्ष जो 
पर्याय ( संयम ) पाले हो चद् पर्याय-स्थविर-- 

( व्यवद्ारमाप्य सदौक, उ० १०, सूज १५ पत्र १०-१ ) 

ठणागसून ( ठा० १०, उ० ३, सत्र ७६१ पत्र ५११६-१ ) में ३० 
अकार के स्थविर बताये गये है,-- 

दूस थेरा पं० तं०--गाम थेरा १, नगर थेरा २, रठठ थेरा 
३, पसत्थार थेरा ७, कुल थेरा ४, गण थेरा ६, संघ थेरा ७, 
जाति थेरा ८, खुअ थेरा ६, परिताय थेरा १०। 

छाणाग की टीका में मो आया है। 

ज्ञाति-स्थविरा ५ पष्ठटि बर्षे प्रमाण जन्म पर्याय 

श्रुति-स्थचिरा + समवचायाद्ज्रघारिणः 

पर्याय-स्थविश : विंशति वर्ष प्रमाण पच्चज्यापर्यायचन्त+ 


सुधर्मा स्वामी पाद पर 
भगयान्‌ के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके प्रथम पाट पर भगयान्‌ के पाँचयें 
गणधर सुधर्मा स्वामी बैंठे। जय भगवान्‌ ने तीर्थस्थापना की थी, उसी 
समय वासक्षेप डाल्ते हुए. मगयान्‌ ने कहा या-- 


३१० तीर्थे्ृवए मद्दाचौर 


चिरंजोयी चिरं॑ धर्म चोतयिष्यत्यसाविति । 
घुरि छृत्वा खुधर्माणमन्वशासीहर्ण प्रभुः ॥' 

--यट चिरजीय होकर धर्म का चिरवाल तक उद्योत करेगा। ऐसा 
बहते हुए प्रभु ने सुधर्मा गणधर को सर्य मुनियों मे मुख्य करके गण 
की अनुज्ञा दी । 

ऐसा ह्वी उल्लेग्म वल्पदय की मुग्रोधिका टीका में तथा तपागच्छ- 
पद्दावलि में भी है। 

केवल जान ध्राति के ४२ वे बष मं, जिस राति मे भगवान्‌ का मोक्ष 
गमन हुआ, उसके दूमरे ही दिन प्रातः इन्द्रभूति गौतम को केयडशान 
हो गया, और तय तऊ अग्निभूति, बायुभूति, व्यक्तों निर्वाण प्रात कर 
चुके थे । 

अतः प्येठ्ठ होने के कारण मुघर्मा स्वामी भगवान्‌ के प्रथम पद्चधर 
हुए. | कल्पसूत़ में पाठ आता है :-- 

समणे भगवं महावीरे कासवगुत्तेणं समणस्स ण भगवश्रो 
महावीरस्स कासवगुत्तस्स '्रज्ञ सुहस्भे थेरे अंतेवासी अ्रग्गि- 
चेसायणसमुत्ते ।' 

मुधर्मा स्वामी से परिपादी चलाने का कारण बताते हुए तपागच्छ 
पद्चावल्ि की टीका में आता है :-- 





१--निषष्टिशलाकापुस्पच रित्र, पर्व १०, सर्स ५, ज्लोक १८० पत्र ए०--र 
२--गण च भगवान्‌ सुधर्म स्वामिन घुरि ब्ययस्याप्यानु जॉनाति 
“पत्र रे४१ 
इ--्री बीरेण श्रीसुधर्मास्वामिनं पुरस्कृत्य गणो नुज्ञातः 
भी तपागच्छपट्टावलि अनुवाद सहित, पष्ठ २ 
४--तीथथकर मद्दावीर माग १, पृष्ठ ३६३७-३६८ 
५--कल्पसत्र सुवोधिका टीका, व्याख्यान ८+ पत्र ४स०-४न हे 


भगवान मद्दावीर की सर्वायु ड्श्श्‌ 


सुस्परिपाथ्या मूलमाद फारणं वर्धमान माम्ना तीर्थेकरः ! 
तीथेंकृतो हि आचाये परिवाट्या उत्पत्ति हेतवों भवंति न पुन्नस्त- 
दंतरगंता। तेपां स्थयमेव तीर्थ प्रवर्तेनेन कस्यापि पद्धघर" 
त्वामाबात्‌ ।' 


--शुर्परम्परा के मूल कारणरूप थ्री वर्दमान नाम के अंतिम 
तीथकर हैं । तीर्थंकर मद्ाराज गुण्परम्परा के कारण-रूप होते हैं; पर 
गुरुपरखरा में उनकी गणना नहीं होती । अपनी दी जात से तीर्थ की 
प्रबतेना करने वाढे होने के कारण उनकी गणना पाठ पर नहीं की जाती | 


भगवान्‌ महावीर की सर्वायु 


जिस समय भगवान्‌ महावीर मोक्ष को गये, उस समय उनकी उम्र 
क्‍या थी, इस सम्बन्ध में जैन-सत्रों में कितने ही स्थलों पर उल्लेख मिलते 
हैं। उनमें से दम कुछ यहाँ दें रदे हैं :--- 


(१ ) ठाणांगसूत्र, ठाणा ९, उद्देशा ३, सन ६९३ में भावी तीर्थंकर 
महापदूम का चरित्र है । उसका चरिन्न भी भगवान्‌ मटावीर-सा टी होगा । 
चहों पाठ आता है ४+-- 

से जहा नामते अज्जो [! अ्रहँ तीस चासाईं अ्रमास्वासमज्से 
चसित्ता मुंडे भवित्ता ज़ाब पव्चतिते दुवालस खंवबच्छराई” तेरस 
पकक्‍खा छुठमत्थपरियाग पाउणित्ता तेरसहिं पक्खेहि ऊप्णयाह 
तीखे वबासाइ” केबलिपरियागं पाउणित्ता चावत्तरि घासाई 
सब्चाउयं पालइत्ता सिज्मिस्सं जात सब्वदुक्खाणमंतं ... 

--अ»णामगसन्न सटीक, उत्तराद्घ पन्न ४६१-१ 

-न्‍जैसे मैने तीस यर्ष णहस्थ-पर्याय पालकर, केवल्जान-दर्शन 


२--तपागच्छपट्टावील सर्गेक सानुचाद, पृष्ठ २ 


झ्श्र तीर्थंकर महावीर 


प्रात्त किया और ३० वर्ष में ६] मास कम केवल्ी रूप रहा, इस प्रसार कुछ 
४२ वर्ष श्रमण पर्याय भोग कर, सन मिल्यकर ७२ वर्ष की आयु भोग कर 
में सिद्ध, बुद और मुक्त होकर होकर सप्र दुभ्सो का नाश करूँगा" 
(२) समणे भगवं महायीरे वावत्तारें वासाइ सब्वाडयं 
पाला सिद्धे चुद्धे जाच प्पहीणे. . . 
+-समवायागयसूत्र सदेक, समवाय ७२, पत्र ७०-२१ 
(३) तीसा य वद्धमाणे बयालीसा उ परियाओं 
--आवशस्यकनियुन्ति ( आपूर्ण-अप्रकशित ) गा० ७७, पृष्ठ ५ 
(४) तेणं कालेणं तेणं समत्रणं समणे भगवं महाबीरे 
तीस वासाईं आगार चासमज्मे वसित्ता, साइरेगाईं दुवालस 
चासाईं छडमत्थ परियागं पाउणित्ता, देसूणाईं तीस चासाई 
केवलि-परियागं पाउणित्ता, वायालीसं वासाईं सामण्ण परियागं 
पाउणित्ता, चावत्तरि बासाई सब्बाडयं पालइत्ता खीणे 
_ वेयणिज्जा। 
--+#ब्पसूत्र सुयोधिका टीका, यज़् १४७, पत्र ३६२३ 

- इसकी टीका सुत्रोधिका में इस प्रकार दी है+-- 

[तेणं कालेणं ] तस्मिन फाले [_ तेणं समएणं ] तस्मिन, 
समये [ समणे भगवं महावीरे ] श्रमणो भगवान, महावीरः 
[ तीस चासाईं ] चिंशद्र्पाणि [ आगार चासमज्के चसित्ता | 
शृहस्थावस्थामध्ये उपित्वा [ साइरेगाईं दुवालल वासाई | 
समधिऊकानि द्वादश वर्षाणि [ छठ्मत्थपरियागं पराउणित्ता ] 
छुद्स्थ पर्याय पालयित्वा [ देखणाई तीस वाखाईं ] किसिं 
दूनानि जिंशद्वर्पाणि [ केबलिपरियागं पाउणित्ता ] केचलिपर्याय 





१--धवन-सिद्धान्त ( भगवान्‌ महावीर और उनका समय, युगलकिशोर मुख्तार 
लिखित, फृर १३) में जणदाल या देचरि काल २६ चई ६ भाछ २० दिन लिखा दै। 


निर्वाण तिथि झ१३ 


चालयित्वा [ वयालीसं चासाईं ] द्विचत्वारिशद्वर्पाणि [ सामण्ण 
परियागं पाउणित्ता ] चरिषत्र पर्यायं पालयित्या [ बावत्तरि 
चासाइ सव्याडयं पालइत्ता ] द्विस्तति वर्षाणि सर्वाशु 


धालयित्या ** ** 
निर्वाण-तिथि 

दिगस्पर-मन्थों में मगवान्‌ मद्ाबीर का निर्वाण कार्तिक हप्ण चतुदर्शा 
को ल्पि है -- 

क्रमात्पाचापुरं प्राप्य मनोहर चनान्‍्तरे । 

बहनां सय्सां मध्ये महामणि शिलातले ॥ ४०६ 

स्थित्या दिनद्वयं चीत विदारों घुद्ध निर्जरः। 

कृष्ण कार्तिक पक्षस्य चतुद॒एयाँ निशात्यये ॥ ४१०॥ 

स्वति थोगे दतीयेद शुक्लध्यान परायणः | 

ऊुतन्रियोगसंरोधः समुच्छिन्न क्रियं श्रित+ ॥ ४११॥ 

हता घाति चतुप्कः समन्नशरीरो गुणात्मकः । 

गत्ता मुनिसहस्तेण निर्वाणं सर्वत्राजिदितम ॥ ४१२ ॥ 

--उत्तरपुराण, सर्ग ७६, पृष्ठ ५६३ 

--अत म वे पावापुर नगर में पहुँचेंगे। वहाँ के मनोदर नाम के 
चन के भीतर अनेक सरोवरों के बीच म मणिमय झिला पर विराजमान 
होंगे। विद्वार छोड़कर नि्जरा को बढाते हुए, वे दो दिन तक वहाँ विराज- 
मान रहेंगे और क्र कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिम रानिके अतिम समय 
स्वाति-नक्षत मं अतिशय देदीप्यमान तीसरे झुक्‍ल्ध्यान मं तत्पर होगे। 
तदनन्तर तीनों योगों का निरोध कर समुब्छिन क्रिया प्रतिपाति नामक 
चतुर्थ शुकलव्यान को धारण कर चारों आधातिया कर्मों का क्षय कर 
दूँगे और शरीरद्वित केवल गुशरूप द्ोकर एक इजार सुनिर्यों के साथ 
सत्र के द्वारा बाच्छनीय मोक्षपद प्राप्त बरेंगे | 


इ्श्छ तीर्थंकर महावीर 


तिलोयपण्णति में भी भगयान्‌ का निर्वाण चतुर्दशी को ही बताया 
गया है | पर, अंतर इतना मार है जि, जहाँ उत्तर पुराण में एक इजार 
साधुओं के साथ मोक्षपद प्राप्ति की बात है, वहाँ तिदोयपण्णति में उन्हें 
अकेले मोक्ष जाने की बात कद्दी गयो है| वर्रां पाठ है--- 
फत्तियकिण्दे चोहसि पच्चूसे सादिणामणक्खत्ते 
पाबाए णयरीए पक्‍को वीरेसरो सिद्धो! 
“तिडोयपण्णति भाग १, महधिकार ४, ब्लोक १२०८, प्रष्ठ ३०२ 
“भगयान्‌ वीरेश्यर कार्तिक कृष्ण चमुर्दशी के दिन प्रतूपकाल मे 
स्वाति नामक नशक्षन के रहते पायापुरी से अकेले सिद्ध हुए | 
धवल तिद्वान्त में भी ऐसा ही लिसा है :-- 
पच्छा पाया णयरे कत्तियमासे य किण्द चोइसिए सादीए 
रत्तोए सेसरय छेत्त' गिव्याओ 
पर, दिगम्बर खोलों में ही भगवान्‌ का निर्वाण अमावस्या को होना 
भी मिलता है। पू-्थपाद ने निर्वाणमक्ति में लिखा है-- 
पद्मयन दीधिकाकुल विविधद्ध_ मखंटमंडिते रम्ये । 
पाचानगरो दाने व्युत्सगेंण स्थितः स मुनिः ॥१६॥ 
फार्तिक छष्णस्यान्ते खाता वृत्ते मिहत्य कमैरजः | 
अवशेष॑ संप्रापद्‌ व्यजरामरमत्तयं सीझ्यम्‌॥ १७ 
--+क्रियाऊलाप, प्रष्ठ २२१, 
यहाँ दीपावडि की भी एक बात बता दूँ) दक्षिण में दौपावलि 
कार्तिक कृष्ण चढुढंशी को ड्ोती है, पर उत्तर में कार्तिक इुण्ण अमावस्या 
को होती है। 


१८ गणराजे 


वैश्ञाी के अंतर्गत १८ गणराजे थे। इसका उल्लेफ़ जैन शाल््ों में 
विभिन्न रूपों में आया है | 


श्य गणराजे ड्रेग्श 


(१ ) भगवान्‌ महावीर के निधन के समय १८ गणराजे उपस्थित थे। 
उसका पाठ कत्पयूत में इस श्रकार है +-- 

नयमज्नई नवलेच्छई फासीकोसलगा शअट्वास्सबि गण- 
शायाणो*** गा] 

“-+कल्पपून्र सनोधिका टीका सहित, व्याख्यान ६, सूत १२८ पन हे८० 
इसकी टोका सन्देदविषोपधि में इस प्रकार दी है :-- 

'नवमछई' इत्यादि काशीदेशस्य राजानो मलकी जातीया नव कोश 
ड्रेशस्य राजानो, छेल्छकी जातीया नव'"* 

(२ ) मगवतीसूत श० ७,उ०९, सूत्र २९९ पतन ५७६-२ मे युद्ध 
प्रसग॒ में पाठ आया है 

नवमस्लई नवलेच्छई कासी कोसलगा श्रद्वाएसल वि 
गणरायाणों , 

अमयदेव सूरि ने इसकी टीका इस प्रकार की है +-- 

“नव मल्लई! क्ति मल्लकि नामानों राजविशेषा), नव लेच्छइ! 
त्ति लेच्चकीनामानों राजविशेषाः पथ 'कासीकोसलग' त्ति 
काशी--घाराणसी तज्जनपदो5पि काशी तत्सम्वन्धिन आया 
नव, कोशला अयोध्या तज्जनपदोडपि फोशला तत्सम्बन्धिनः 
नव द्वितीयाः। “गणरायाणो” त्ति समुत्पन्ने श्रयोजने ये गणां 
कु्न्ति ते रणभ्रधाना राजानी गणराजाए इत्यथ+, ते च तदानों 
के राजस्य वैशालोचगरी नायकस्प साद्याय्याय गण कृतवंत 
इति''* 


जापत ५७९-८८० 








( ३ ) निरयावल्थकि 
नवमलई नवलेच्चई  कासीकोसलरा अद्वरस कि 

शणरायाणो**“४* 
-निस्यावल्कि सदौक, पत्र १७-* 


३१६ तीर्थंकर मद्दाचीर 


इन पाठो से स्पष्ट है, कि वैज्ञाडी के आघीन १८ गगराजे थे। 
चा्मी कोशल को भी इन्हीं १८ में ही मानना चाहिए। टौका से यह गणना 
स्पष्ट हो जाती है। 

इसकी पुष्टि निरयायल्कि के एक अन्य प्रसंग से भी होती है। 

चेय्क जय सेना लेकर लड़ने के लिए. चलता है तो उसम् वर्णन है-- 

तते णं ते चेडप राया तिद्दि दंति सदस्सेद्दि जहा कृणिए 
जाब चेलालि नगरि मज्भमज्मेण निग्गच्छति! निग्गच्छित्ता 
ज्ेणवे नवमलई, नवलेच्छई काशीकोसलगा अट्वरस वि 
गण॒रायाणो तेणवे उवागच्छुति **** 

फिर १८ गणराजाओं के साथ सयुक्त चेटक की सेना की रुँख्या 
निरयायडिका में इस प्रकार दी है :-- 

तते ण॑ चेडएए राया सत्तावन्‍्नाए दंतिसहस्सेहिं सत्तावन्नाए 
आखसहस्सेद्दि सत्तावन्नाए रहसहस्सेहिं सत्तावन्‍्नाए् मणुस्स 
कोडीएहि'*+** 

इस पाठ से भी स्पष्ट है कि चेषक और १८ गणराजाओं की सेनाएँ 
चहाँ थी। 

( ४ )चेटक के १८ गणराजे थे, यह बात आयश्यकचूर्णि ( उत्तराड ) 
पन १७२३ से भी स्पष्ट है। उसम पाठ है-- 

चेडएणवि गणरायाणो मोलिता देसप्पंते ठिता, तेखिंपि 
अद्टारसण्ह॑ रायोणं सम॑ चेडद्ण तथ्रो दृत्यिसहरुसा रद्द 
सदस्सा मणुस्से कोडीग्रो तहा चेय, नवरिः संखेयो 
सत्तावग्णो सत्तावण्णो. .... . 

इसी ग्रकार का पाठ आयश्यक की हरिमद्र की टी में भी हैः-+ 


बम तत्‌ भ्रुत्वा चेडकेनाष्टादश गणराजा मेलिता -- 
नापत ६८४-१ 


श्८ गणराजे ३३१७ 


( ५ ) उत्तराश्ययन, की टोका में मावत्रिजयगणि ने ढिसा है।-- 
वतो युवो5छ्ाद्शभिशध पैमे कुट घारिमिर 


का 2 फ्त्यों 
““पनं ४-२ 
(६ ) विचार रत्लावर में भी ऐसा द्वी उल्लेख है.-- 
चेटके नाधप्यष्टाद्श गणराजानो मेलिताः 
“पत्र १११-१ 


इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि, गणराजाओों वी सख्या १८ ही मान थी । 
पर, कुछ आधुमिक विद्दान 

भव मठलई, नवलेच्छई कासखी कोसलागा अ्रदठारसवि 
गणरायाणो 

पाठ से बड़े विचित्र-विचित्र अर्थ करते हं। उदाहरण के लिए हम 
यहाँ कुछ भ्रामक अ्थों का उल्लेख कर रहे ईं-- 

६ १ )-- ऐंड द जैन बुक्‍्स स्पीक आव नाइन लिब्छिवीज एज हैविंग 
पाम्‌ड ए. कर्फडेरेसी विथ नाइन मल्छाज एंड एटीन गणराजाज आब 
कासी-कोसलछ 

+-द एज आव इम्पी रीयछ यूनियी ( हिस्ट्रो एंड कछचर आवब दो 
इंडियन पीपुछ, वाल्यूम २, भारतीय विद्याममन--नार्थ इंडिया इन ढ? 
सिकसथ सेंचुरी वी. सी,, घिमछ चरण छा, प्रृष्ठ ७ ) 

जैन गर्थो में वर्णन है कि ९ लिब्छिवियों ने ९ मल्गें और कासी 
कोसछ के १८ गणराजाओं के साथ गणराज्य स्थापित कर लिया था। 

यहाँ लानमशेदय के द्विसाय से ६ मल्छ--९लिच्छिवि-)-१८ कांसी 
कोझशछ के गणराजे कुछ ३६ राजे हुए | 

(२ )..... उनके वैदेशिफ सम्बन्ध की देखमाल ९ ल््छिवियों को 
एक समिति क्सती थी, जिन्होंने ५ मह्ल्कि और कासो कोसछ के १८ 


झ१८ तीर्थंकर महावीर 


गगराजाओं से मिलकर महावीर के मामा चेटक के नेतृत्व में एक सघटन 
जनाया था,.... . 

“हिन्दू सम्यता” राधाउसुद मुऊजी ( अनु० वासुटेबशरण अग्रवाल ) 
पृष्ठ २०० | 

राधाऊम्द मुसर्जी की गणना मी ३६ होती है। यह भी ला के समान 
ही भ्रामक है । 


(३) ८ "जैन कल्पयूत रेफ्स ढु द! नाइन छिच्छवीज एज फा्मोड 
ए. शीग विथ नाइन मल्लकीज ऐंड एटीन आकस आब कासी कोसल । 

“डैमचन्द्रराय चौधरी लिखित 'पोलिटिक्छ हिस्ट्री आव एऐँगेंट 
इंडिया? पाँचवों सस्करण ) पृष्ठ १२५ 

रायचौधरी की गणना भी ३६ हुईं। दसके प्रमाण से रायचौघरी ने 
हर्मन याकोबी के कल्पसूत्न का सदर्भ दिया है। पर, याकोनी ने अपने 
अनुवाद में इस रूप में नहीं लिखा है, जेसा कि रायचौधरी मे समझा । 
पाठकों की मुत्रिधा के लिए इम यामोंत्री के अनुवाद का उद्धरण ही 
पर दे रहे है:--एडीन कम्पेंडेशेट किंग्स आव कासी ऐंड कोशल । 
“नाश लिच्छपरीज ऐंड नाइन मल्ल्कीज 

औऊसेनेड बुक आव द्‌ इंस्ट, वाल्यूम २२, प्रष्ठ २६ 

रायचौधरी ने अपनी पादटिप्पणि में इन लिब्छिवियों और मल्हों 
फो कासी कोसठ का होने में सन्‍्देह प्रकट क्या है। विस्तार 
मे मद्माचीर स्वामी से वश का वर्णन करते हुए हम यह ल्खि चुके है 
फि लिब्खिवि क्षत्रिय थे और अयोध्या मे वैशाली आये थे। भगवान्‌ 
महावीर स्वाप्ती का गोंत काश्यप था, और काश्यप गोन कषमदेव भगवान्‌ 
से ग्रासम्म हुआ, इसकी भी कथा हम छ्सि चुफे हैं। जेन और हिवू दोनों 
लोतों से यह सिद्ध है। परमत्थजोतिका का यह ह्पिना कि, लिडिछिति 
फाझी के थे बलुतः खय भ्रामर है। 
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५ विस्य भगयत (त)"“थ “चतुरासि तिब "(स) “(का) ये 
सालिमालिनि'“'र नि विउ्माभिमि के 
--भगवान्‌ वीर के छिए'*“८४-बें बे से सध्यमिकाके *' 


यह शिछालेप मद्दायीर संवत्‌ ८४ का है। आज क्छ यह अजमे<-सम्राह्यलय में 
र। अजमेर से २६ मील दक्षिण पूप्र मे स्थित वरल्ली से यद्द प्रात्त हुआ था। 
दत्मेप मैं डछिसित माध्यमिक चित्तौड़ से ८ मील उत्तर स्थित नगरी नामक 


स्थान दै। यद भारत का प्राचीनतम श्ििलाछेस है ] 


है 


३१८ तीर्थंकर महावोर 


गगराजाओं से मिलकर महावीर के मामा चेटक के नेतृत्व में एक सघटन 
बनाया था...... 

“हिन्दू सम्यता' राधाकुम॒द मुक्जी ( अनु» वासुदेवद्धरण अग्रवाल ) 
चघरष्ठ २०० | 

राधाउमुद मुस्जी की गणना भी ३६ होती है। यह भी ला के समान 
ही भ्रामक है | 

(३) ८ 'जेन वल्पयून रेफ्स ठु द! नाइन डिब्छवीज एज फार्मूड 
ए लीग विथ नाइन मल्लकीज ऐंड एटीन आर्कंस आय कसी बोसलछ | 

“डेमचन्धराय चौघरी-लिखित 'पोलिटिक्छ हिस्ट्री आब एशेंट 
इंडिया? पॉँचबों सस्करण ) पृष्ठ १२५ 

रायचौधरी वी गणना भी ३६ हुई। इसके प्रमाण में रामचौघरी ने 
हर्मन याकोबी के कल्पसूत का संदर्भ दिया है। पर, याकोयी ने अपने 
अनुवाद में इस रूप में नहीं ल्गा है, जैसा कि रायचौधरी ने समझा | 
पाठकों की सुविधा के लिए. हम यामत्री के अनुवाद का उद्धरण ही 
यय दे रे है:--एटीम कम्फेंडे रेट किंग्स आव कसी एऐँट कोशरू | 
“नाइन छिच्छवीज ऐंड नाइन मब्ल्वीज 

पासेकेड बुक आब द ईस्ट, वाल्यूम २२, प्र २६ 

रायचौधर्री ने अपनी पादटिप्पणि में इन ल्विच्छिवियों और मल्ठों 
को कासी कोसछ का होने में सन्देह प्रस्ट क्या है। विस्तार 
से मदावीर स्वामो के वश का वर्णन करते हुए हम यह छिफ चुके है 
कि लिब्डिवि क्षत्रिय थे और अयोध्या से वैशाली आते थे। भगयान्‌ 
मराबीर खाप्ती का गोप काश्यप था, और कश्यप गोन कषभदेव भगवान्‌ 
मे प्रासम्म हुआ, इसकी भी कथा हम ल्खि चुऊ़े हैं। जैन और हिंदू दोनों 
सो्तों से यर सिद्ध है । परमत्थजोतिका का यह लिखना कि, लिडब्छिएि 
का्ी के थे वस्तृतः खय आमऊ है। 








५विस्य अगवत (व)-“थ'“चनुराखि तिब *(स)*“(का) ये 
सालिमालिनि'**र ति विव्मामिमि के 
--भगवान्‌ बीर के लिए'““८४-वें वर्ष में मध्यमिकाके''' 
" यह शिलालेख मद्दावी र-संवत्‌ ८४ का है। आज कल यद अजमेर-संग्राहालय में 
है। अजमेर से २६ मील दक्षिण-पूव में स्थित वरली से यद्द प्रात हुआ था। 
शल्छेख मैं उल्लिखित माध्यमिका चित्तौड्ट से ८ मील उत्तर स्थित नगरी-नामक 
स्थान दै | यह भारत का प्राचीनतम झिल्लेख है ] 


रु 


भद्दावीर-निर्माण-संवत्‌ झ्श्ट 
महाप्रीर-निर्माण-संबत्‌ 


मगनान्‌ मद्वीर का निर्वाग क्या हुआ, इस सबंध मे जैनों में गणना 
की एक अमेय परुपरा वियमान है और बट स्वेताम्मरों तथा दिगम्बर्सो 
में समान हो है। 'तिस्थोगालीपयन्ता! में निर्गगफ्रल का उन्लेस करते 
हुए. ढिखा है-- 

जें रपणि सिद्धिगशो, अरहा तित्थकरों महावीरो ! 

त॑ स्यणिभमवंतीए, श्रभिसित्तो पालगो रया।॥ध्रणा 

पालग रणणों सट्ठी, परुण पण्णसयं वियाणि णंदाणम्‌ ॥ 

मुस्याणं सट्टिसयं, पणतोखा पूस मित्ताणम्‌ (त्तसरस) ।दश्शा 

चलमित्त-भाजुमित्ता, सट्ञा चत्ताय द्वोंति नहसेणे 

गदभसयमेंगं पुण, पड़िवन्नो तो सगो राया ॥६२२॥ 

पंच य मासा पंच य, बासा छच्चेष होति बाससया । 
परिनिब्वुअ्रस्स5रिहतो, तो उष्पन्नो (पडिकन्नो) सगो राया ॥8२श। 

--जिंस रात में अर्टन्‌ महावीर तीर्थेक्र का निर्वाण हुआ, उसी रात 
(दिन) में अवन्ति मं पालक का राज्यामियेक हुआ । 

६० वर्ष पालक के, १८० नदों के, १६० मौययों के, ३० पुष्यमित्र के, 
६० बरमित भासुमित्र के, ४० नमः्सेन के और १०० वर्ष गदमिलों के 
चीतने पर गरऊ राजा का झासन हुआ । 

अहन्‌ मदाबीर को निर्वाण हुए ६०५ वर्ष और ५ मास भीतमे पर 
शत्र राजा उत्पन्न हुआ। 

यही गणना अन्य जैनग्रयों में भी मिलती है। दम उनम से कुछ 
नीचे दे सटे ह ;-- 


(१ ) थ्रो बोसनिद्व तेवंपें: पडमिः पज्चोत्तरेः श्तेः । 


शाक खंवत्सरस्यंपा धद्दुत्तिर॑सतेष्भवत्‌ ॥ 





इ२० तीर्थेकर मद्दाचीर 


--मेरुठुंगाचाय-रचित 'विचार श्रेणी! ( जैन साहित्य संशोधक, संड २, 
अंक रे-४ पृष्ठ ४ ) 
(२ ) छ॒ुहिं चासाण सएहिं पतचहिं चासेहि पष्चमार्सेहि 
मम निव्वाण गयस्स द डपाझिस्सइ सगो राया ॥ 
“जनेमिचंद्र-रचित 'महावीर-चरियां इछोक २१६९, पत्र ९४-१ 
६०५ वर्ष ५ मास का यही अंतर दिगम्बरों मे भी मान्य है। हम यहाँ 
तत्संबंधी कुछ प्रमाण दे रहे हैं :-- 


(१ ) पणछस्सयवस्सं पणभासज्ुदं गमिय वीरणिव्वुइदो । 
सगराज्ञो तो कक्की चदुणवतियमहिय सगभासों ॥८४०॥ 
--नैमिचद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती रचित 'निलोकसार 

(२) वर्षाणां पदशती त्यकत्वा पंचाग्रा मांसरपंचकम्‌ ) 
सुक्ति गते महावीरे शकराजस्ततो5्मवत्‌ ॥६०-४४६॥ 
--जिनसेनाचार्य-रचित 'हरिबंशपुराण' 


(३) णिव्चाणे वीरजिणे छुब्बास सदेसु पंचवरिसेसखु । 
* पणमासेझु गदेसु संजादोी सगणिय्रो अ्रहवा ॥ 
+तिलोयपण्णत्ति, भाग २, एृ४ रे४१ 


(४) पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव दोति वाससया ! 
सगकालेण य सहिया थावेयब्बी तदो राखी ॥ 

--धवा ( जैनसिद्धान्त भवन, आरा ), पत्र ५३७ 

बरदमान ईसवी सन्‌ १९६१ में शक-संवत १८८२ है। इस प्रकार 

ईंसवी सन्‌ और शक संवत्‌ में ७९ वर्ष का अतर हुआ | भगवान्‌ महावीर 

का निर्वाण शक संबत से ६०५ वर्ष ५ मास पूर्व हुआ। इम प्रकार ६०६ 

में से ७९ घट देने पर महावीर का निर्वाण ईसवी पूर्व ५२७ में सिद्ध 
दोता है। 


मद्यवीर-निर्माण संवत्‌ बशश्‌ 


केपड शक सवत्‌ से ही नहीं, विकम सबत्‌ से भी महावीर निर्वाण 
का अंतर जैन साहित्य में वर्णित है । 
सपागच्छ--पद्चवछि मे पाठ आता है-- 


ज्॑ँ रयर्णि कालगये, अरिह्द। तित्थंकरो महावीरो 
त॑ रयर्णि अपणिवरई, अहिसित्तो पालशो राया॥ १॥ 
वष्ठी पालयरएणो ६०, पणवण्णसयं तु दोइ नंदाणं १५४५, 
अट्डसयं मुरियाणं १०८, तीस झित्र पूसमित्तस्स ३० ॥२॥ 
चलमित्त-भाखुमिच सट्टो ६० चरिल्लाणि चत्त नहवाणें ४० 
तह गद्दभिन्लस्ज्ज॑ तेरस १३६ घरिस -सगस्सख चउ (बरिसा)॥ शा 

भ्री घिक्रमारित्यश्व प्रतिवोधितस्तद्ाययं तु श्री बीए सप्तति 
चतुएये ४७० खंजात॑ । 

---६० बर्ष पालक राजा, १५५ वर्ष नय नंद, १०८ वर्ष मीर्यतशका, 
३० बे पुष्यभिन, बछमित भानुसिन 5०, नहपान ४० बपं। गदमिल्ल 
१३ बर्ष, शक ४ वर्ष छुछ मिलकर ४७० वर्ष ( उन्होंने वितरमादित्य 
शाजा को प्रति बोधित क्या ) जिसका राज्य वीर निर्वाण के ४७० वर्ष 
प्राद हुआ। 

--वमंसागर उपाध्याय रचित तपागच्छ पद्मावली ( सटीक सानुबाद 
पन्‍्यास कल्याण विजय जी ) पृष्ठ ५०-०२ 

ऐसा ही उल्छेत अन्य स्थर्लो पर भी है। 


( १ ) विक्रमण्ज्जारंभा परथ्रो सिरि वीर निव्युई भणिया ] 
झुन्‍न मुणि चेय जुत्तो विफ्क्म काल जिण कालो | 
+चविक्रम कालाण्जिनस्य चीरस्य फालो जिन फालः शन्‍्य 
(०) मुनि (७) वेद (४ ) युक्त । चत्वारिशतानि सप्तत्यघिक 
चर्पाणि श्री महावीर विक्रमादित्ययोस्न्तर मित्यर्थं.। नन्‍चय॑ 
काल्ः श्री चीएविक्रमयोः क्थं गएयते; इत्यादह चिक्रम राज्या 
श्१ 


ड्रेशर तीर्थंकर महावीर 


रम्भात्‌ पस्तः पश्चात्‌ थ्रो खीर निर्वेतिय्य भणिता। को भाव - 
ओ वीर निर्वाणदिनादलु ४७७० वर्षविकमादित्यस्य राज्यास्स्प 
दिन मिति 
--विचास्थ्रेगी ( एप्ठ ३४४ ) 
(३) पुनर्भन्निर्वाणात्‌ सपत्यधिक चतु- शत बर्षे ( ४७० ) 
उज्जयिन्यां श्री चिक्रमादित्योराजा भविष्यति. .-स्वनास्नांच 
संबत्सर प्रवृत्ति करिप्यसि 
--श्री सौभाग्यपचम्यादि पर्वकथासग्रह, दीपमालिका व्याख्यात, 
पत्र ९६-५० 
(४) महासुक्खगमणाओ्री.. पालय-नंद चंदगुत्ताइाईस 
बोलोणेसु चउसय सक्तरेह विकमाइच्चो राया द्योद्दि। तत्य 
सट्टी चरिसाणं पालगस्स रज्जं, पणपण्णं सर्य नंदाणं, श्रद्टो्तर 
सय॑ मोरिय चंसाणं, तीस पूसमित्तस्स, सट्टी चलमित्त भादय 
मित्ताएं, चालीस नरवाहणस्प, तेरस गददमिरल्स्स, चत्ारि 
खगरख । तझो विफ्कमाइच्चो.... - 
--प्रिविध तीर्थक्प ( अपापाइट्वल्प ) पृष्ठ ३८, ३५ 
(५ ) चडसय सत्तरि वरिसे (४७० ), वीराओं विकमों जाओ 
“-पचव्त 
पिक्म सवत्‌ ओर ईसवी सत्‌ में ०७ वर्ष का अतर है। इस प्रतार 
४७० म्‌ ८७ जोड़ने से भी महापौर निर्माण ईसासे ४२७ वयपृत 
आता दै। 
कुछ छोग परिमिष्ठ पप्रेम आये एक हस्ेफ के आधार पर, यई 
अनुमान टगाते है कि, देमचद्धाचार्य मदायर निर्वाग-सबत ६० वर्ष बाग 
मानते है । पर, यह उनकी भूल है। उन लेसकों ने अपना मत टेमचन्द्रा 
च्चार्य को मन्नी उक्तिया पर जिता विचार क्ये मिर्धारित कर रखा है । 


महाचीर-निर्माण संचत्‌ झ्श्३ 


उमारपाल के सम्बन्ध शरे हेमचन्द्राचार्य ने निपश्चिशलकापुरुष 
चरिप में ल्सा है :-- 
अस्मिन्निवणितो वर्ष शत्या [ ता ] न्‍्यमय पोडश । 
नव पश्टिश्व यास्यन्ति यदा तन्न पुरे तदा ॥ ४४ ॥ 
कुमारपाल भूपाली लुफ्य कुल चन्द्रमा । 
अविष्यति महावाहुः प्रचण्ड/खण्डशासनः ॥ ४६ ॥ 
--प्रिपष्टिशलकापुरुष चरिन, पर्व १०, सगे १२, पत्र १५९-२ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के निर्वाण के १६६९ बर्ष बाद कुमारपाछ 
राजा होगा | 
हम पहले कद आये है, वीर निर्बाण के ४७० वर्ष बाद विक्रम सवत्‌ 
भारम्म हुआ । अतः १६६९ में से ४७० घटाने पर ११९९ विक्रम संबत्‌ 
निकलता है। इसी विक्रम सबत्‌ में कुमारपाल गद्दी पर बैठा । इस इंष्टि 
ओे भी महावीर-निर्वाण ५२७ ई० पू० में ही सिद्ध होता है। और, ६० 
व््पों का अंतर बताने बालो का मत देमचन्ड्राचार्य की ही उक्ति से संडित 
हो जाता है। 
पुण्णे घासलहस्से सयम्मि वचरिसाण नवनवइशन्म अहिए 
होही कुमर नरिन्दो तुह विकमराय ! खारिच्छो 
“--अबधर्चितामणि, कुमारपालदि प्रत्ध, पछ ७८ 
अथ. सखंवन्‍नवनव--शंकरे. मार्गशी्षके 
तियी चतुर्थ्या श्यामायां बारे पुष्यान्विते खो 





+ ६ स० ११६& वें फातिझ सुद्ी ३ निरद्ध दिन ३ पादुका राज्य। तर्ब बर्षे 
मार्ग सुदी ४ डपविष्ठ भीमदेव सुन-खमराजसुत,--देवराज सु त्रियुवनपाल झुत- 
नी बुमारपालस्य स० १२२६ पाप मुदी १३ निम्झ राय * 

+-विचारश्रेणी ( जै० सा० स्त० ) पृष्ठ ६ 
छैमा ही उस्लेस रथविराव्ति (मेस्तुग रचिय ) ( जैन० सा० स० वर्ष २अक २५ 
*छ १४१ ) में भी दे । 


इ््रछ तीथंकर महादीर 


--जयसिंट्सरि प्रणीति कुमारपाछ्चरित सर्ग ३, इलोक ४६३ 
पत्र ६०---१ 


बौद्ध-गन्धों का एक आमक उल्लेख 


दीघनिकाय के पासादिक-सुत्त में उल्हेय है-- 

ऐसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्य (देश) म वेघज्ला नामक 
शाक्‍यो के आम्रवन-प्रासाद में विहार कर रहे थे ! 

उस समय निग्रण्ठ नाथपुत्त ( तीर्थंकर महाबीर ) की पावा में हाह 
ती में मृत्यु हुई थी। उनके मरने पर निगण्ठों में फूट हो गयी थी, दो 
पथ हो गये थे, छडाई चछ रही थी, कल्ट हो रहा था। वे लोग एक 
दूसरे को बचन रूपी वाणों से बेधते हुए. विवाद करते थ्रे--ठुम इस 
घर्ंविनय को नहीं जानते, मे इस घर्मविनय को जानता हूं। तुम भला 
इस धर्मविनय को क्या जानोगे ! तुम मिथ्याप्रतिपन्ष हो, मैं सम्पर्- 
प्रतिपन्‍्न हूँ। मेस कहना सार्थक है और तुम्हारा कहना निरर्थक। जो 
( बात ) पढे कहनी चाहिए. थी, वह तुमने पीछे कही, और जो पड़े 
कहनी चाहिए, थी, वद तुमने पहले कद्दी | तुम्हारा वाद त्रिना विचार या 
उल्दा है | तमने वाद रोपा, ठ॒म मिग्रहस्थान में आ गये । इस आश्षेप से 
बचने के लिए, यत्न करो, यदि भक्ति है तो इसे सुछ्झाओ । मार्नों निगण्ठों 
म॒ युद्ध हो रहा था। 

“'निगण्ठ नाथयुत्त के जो ब्वेत वद्रधारी गदर द्विप्य थे, वे भी निगप्ट 
जे दैसे हुराख्यात (ठीक से न कहे गये ) दुष्प्रवेदित (>ठीक से न 
साक्षात्तार क्ये गये ), अननैर्याणिक (पार न लगाने वाढे ), अन, 
उपझम सर्ववनिक ( जून आन्तिगामी ), अ सम्पक्‌ सबुद्ध प्रवेदित 
(- क्सी बुद्ध द्वारा न साक्षात्‌ क्या गया 9 प्रतिष्ठा ( नींव )-रहित 
सत्मिन्न स्वूप आश्रय रहित धर्म में अन्यमनस्क हो सिन्‍्म और 
पिरक्त दो रहे थे। 


वोद्ध-अन्धों का एक आमऊ उल्लेस ३२७ 


तय, छुन्द समणुद्देस पावा में वर्षाआ्रस कर यहाँ सामगाम था और 
लह्दों आयुप्मान्‌ आनन्द थे वहाँ गये। “वैठ गये। «नोडे--'मते ! 
'निगण्ठों में फूठण० |! 

ऐसा कहने पर आयुष्पान्‌ आनन्द बोढे--आउस चुन्द ! यह कथा 
मेंट रूप है। आओ आस चुन्द ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ चलें | चलकर 
यह बात भगवान्‌ से कटे |? 

“हुत्त अच्छा? कह झुन्द ने उत्तर दिया। 

तन आवुष्मान्‌ आनन्द और चुन्द० श्रमणोद्देश जहाँ मगवान्‌ थे वरदों 
गये।० एक ओर तैठे आयुप्मान्‌ आनन्द बोले--''भते ! चुद० ऐसा 
पमिगण्ठ नाथ पुत्र वी अमी हाछ में पावा में मृत्यु हुई है। उनके मरने 
पर कहता है--निगण्ट० पावा में० |” 

इसी से मिलती शुढ्ती फ्थाएँ. दीधनिवाय के सगीतसुसन्तों और 
'मण्मिमनिकाय के सामगाम सुनंतो में भी आतो हे | 

बौद्ध-साहित्य में महाबीर-निर्वाण का यह उल्लेस सर्वथा भ्रामक है-- 
इस ओर सयसे पहले डाक्टर दृरर्मन याकोती का ध्यान गया और उन्होंने 
'इस सम्बन्ध मे एक लेस लिखा जिसका गुजराती-अनुयाद भारतीय 
"विद्या, ( द्विन्दी ) के सिंधी स्मारक अक में छपा दे। 

इस सूचना के सम्बन्ध मे डाक्टर ए० एल० चाशम ने अपनी पुस्तक 

“आजीवक' में ल़्ि है---'मेरा विचार है कि पाली ग्रथो के इस संदर्भ 

में महावीर के पावा मे निर्याण का उल्लेस नहीं है, पर सावत्थी में गोशाला 








१--दीघनिकाय ( हिन्दो-अ्नुव्रद ) पासादिक मत पृष्ठ २४५२६ २४३ 
२-दीयनिकाय ( हिन्दील्अनुवाद ) एष्ठ सर 

इ--मज्मिमनिकाय ( हिन्दी-अजुवाद ) पृष्ठ डड१ 

ड-पुष्ठ १७७--१६० 


घरद तीर्थेकर महावीर 


की मल्यु का उल्लेस है। भगउतीयूत्र मे मी इस सदर्भ में झगड़े आदि 
का उल्लेस आया है।” 
बुद्ध का निधन ०४४ ई० पूव॑० में हुआ और महावीर स्वामी का 

निर्वाण ५२७ ई० पूर्व में हुआ | महावीर स्पामी के निर्वाण के सम्बध में 
हम विस्तार से तिथि पर विचार कर चुके हैं। 

बुद्ध भगवान्‌ महावीर से लगभग १६ वर्ष पहले मरे | भगवान्‌ के 
विहार क्रम मे हम विस्तार से लिए चुके है कि, भगवान्‌ महावीर के 
निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व किस प्रकार गोशाला का देहावसान हुआ था और 
जमालि प्रथम निहव हुआ था ) यह झगडे का थो उल्लेस बौद्ध ग्रथों मे 
है, वह बस्तुतः जमालि के निहय होने का उल्लेस है। 

याकोबी का कथन है कि, बौद्ध ्रन्थों के जिन सूतों में यह उल्लेस 
है, वे ( सूत्र ) वलतुतः निर्वाश के दो-तीन शताब्दि बात लिखे गये हैं। 
अतः सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि २-३ सौ वर्षों के अतर के. 
चाद सुनी सुनायी बातों को सग्रह के कारण यह भूछ हो गयी होगी । 


२--श्राजीवक, एृष्ठ ७३ 


२० थाउजेंड फाइव हड्डेड इयमे आव वुद्धि्म, पोरवार्े, पृष्ठ ५ 
३--भारतीय विदा, पृष्ठ श८१ 


ग्रमण-श्रमणी 


अ्रमण-श्रमणीं 


१, अक्पित-देखिए तोर्थकर महावौर, भाग १, पृष्ठ ३१०- 
३१२, २३६९ | 

२. अग्निभूति--देखिए तीर्थेकर मद्यवीर, भाग १, प्छ २७०- 
२७५, रे६७। 

३. अ्रचलशभ्राता--देसिए तीथेकर महाबीर, भाग १, पृष्ठ ३१३- 
३१८, २६९। 

४. अतिमुक्तक---राजाओं वाले प्रकरण में विजय-राज[ के प्रसंग 
में देखिए: । 

४, अनाथो मुनि--ये कौग्माम्बी के रहनेवाले थे | इनके पिता का 
माम धनसंचय था । एक बार बचपन में इसके नेतों में पीड़ा हुई | उससे 
उनको विपुल दाह उत्पन्न हुआ | उसके पश्चात्‌ उनके कठिभाग, छूृदय 
और मस्तक में भयंकर बेदना उठी । वैद्यो ने उनकी चनुप्पादों चिकित्सा 
की पर वे सभी विफल रहे | उनके माता, पिता, पत्नी, माई-बंधु समी 
छाचार होकर रह गये । कोई उनके दुःख को न दर सका | उसी बीमारी 


१--कोसंबी नाम नयरी, पुराणपुर भेयणी। 
तत्य आसो पिया मर्ज्म परमूयधणसंचाओ ॥| 
“-उच्तराध्ययन नेमिचंद्र की टीका सहित, अ० २०, स्लोक श्८, पत्र २६८ रे 
२--'नाउप्पाय” सि चतुपादां मिपस्भेपजातुरधतिचारकात्मझ चतुर्माय चतु- 
च्टयात्मिका--वही पत्र २६६-२। 
और चिकित्ता के अकार दताते हुए लिखा है कि, इतने तरद के लोग चिकित्सा 
करते थे--आचार्य, विद्या, मंत्र, चिकित्सक, शखकुशल, मत्रमूलविशा सू-गा० २२॥ 


३३० तीर्थंकर भद्दायोर 


में उन्हें प्रिचार हुआ--“यदि मै बेदना से मुक्त हो जाऊँ तो क्षमावान, 
टन्तेन्द्रिय और सर्व प्रकार के आरम्म से रहित होकर प्रतरजित हो 
जाऊँ |” यह चिंतन करते करते उन्हे मींद आ गयी और उनझी पौड़ा 
जाती रही | सय्मे अनुमति लेकर बे प्रवजित हो गये | 

राजगह के निकट मडिकुक्षि मे इन्होंने ही श्रेणिक को जैन धर्म वी 
ओर विशेष रूप से आसृष्ट किया था । 

६. अभय--देसिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ०३। 

७. अजुन माली--देसिए तीर्थकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ४८ ४९) 

छ. अलच्य-- राजाओं वाले प्रकरण में देसिए। 

£, आनंदू--देसिए तीर्थड्वर महावीर, भाग २, पृ४ ९३ 

१०--आ्रानन्द्‌ थेर--देसिए तीर्थ हर महावीर, भाग २, एप 
११३-११५। 

११, आद्वंक--देखिए तीर्थड्गर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५४ ६५ 

१२. इन्द्रभूति-देसिए, तीथंकर महावीर, भाग १, पर २६०- 
२६९, ३६७ भाग २, पृष्ठ ३०७ 

जब गौतम स्वामी के शिष्य साल महासाल आदि को केपल्शान हुआ 
तो उस समय गौतम स्वामी को यह विचार हुआ कि, मेरे शिप्यों को तो 
केवल्शान हो गया; पर मै मोक्ष में जाऊँगा कि नहीं, यद्द शका की बात है। 
गौतम स्वामी यह विचार ही कर रहे थे कि, गौतम स्पामी ने देवताओं 
को परस्पर बात करते सुना-“आज श्री जिनेश्वर देशना में कह रहे थे कि, 
जो भूचर ममुष्य अपनी लब्धि से अट्टापद पर्वत पर जाकर जिनेश्वर्रों की 
चदना करता है, वह मनुष्य उसी मव में सिद्धि प्राप्त करता है ।”? 

यह मुनकर गौतम स्वामी अष्टापद पर जाने को उत्सुक हुए और वहाँ 
जाने के छिए. उन्होंने भगवान्‌ से अनुमति माँगी | आज्ञा मिल जामे पर 
गौतम स्वामी ने ती थेंकर की वदना की और अष्टापद की ओर चढे | 

उसी अवसर पर कोडिन्न, दिन्‍्न और सेत्राल-नामक तीम तापस 


धमण-श्रमणी इ्श्१्‌ 


अपना ५००-५०० का शिष्य परिवार लेकर पहले से ही अष्टापद की ओर 
चले | कोडित्र सपरिवधार अप्टापद की पहली मेसला तक पहुँचा । आगे 
जाने की उनमें शक्ति नहीं थी। दूसरा दिनन नामक तापस सपरिवार 
दूसरी मेखला तक पहुँचा | सेवाल नामक तापस अपने शिप्यों के साथ 
तीसरी मेसछा तक पहुँचा | अष्टापद में एक एक योजन प्रमाण की आठ 
मेसलाएँ हैं | 

इतने में गौतम स्वामी को आता देखकर उन्हे विचार हुआ कि “तप 
से हम छोंग तो इतने कृश हो गये है, तो मी हम ऊपर चढ़ नहीं सवे? 
तो यद्द क्या चढ़ पायेगा १? 

बे यह विचार ही कर रहे थे कि, गौतम स्पामी जघाचरण की लब्धि 
से सूर्य की किरणों का आलनन करके झीघ चढमे लगे । उनकी गति देख 
कर उन तीनों तपस्यियों के मन में विचार हुआ कि, जब गौतम स्वामी ऊपर 
से उतरे तो मे उमका शिष्य हो जा 7?! 

डघर गौठम स्वामी से अप्यपद पर्वत पर जाकर भरत चक्री द्वारा 
निर्मित ऋषभादिक प्रतिमाओं की वंदना और स्तुति की ) 

जय गौतम स्वामी लौटे तो उन तापर्सो मे क्द्या-आप मेरे गुरु दै 
और मैं आप का शिप्य हूँ ।?? यह सुनकर गोतम स्वामी ने कद्दा-'/6म्दारे- 
हमारे सब्रके गुर जिनेश्वर देव हैं |” उन लोगो ने पृछा-'क्या आप के 
भी रुरु है !” गौतम स्वामी ने उत्तर दिया-'दाँ ! सुर-असुर द्वारा पूजित 
महावीर स्वामी हमारे गुरु है।? 

उनके साथ लौटते हुए गोचरी के समय गौतम स्वामी ने उनसे 
पूछा--“भोजन के लिए क्या छा ?? उन सबने परमान्न कहा । गौतम 
स्वामी अपने पान मैं परमान्न लेकर लौट रहे ये तो १५०३ साधुओं को 
शका हुई कि इसमें मुझे क्या मिलेगा ? पर, गौतम स्वामी ने सम्को उसी 
में से भर पेट भोजन कराया। 

उस समय रोयाल्मक्षी ५०० साधुओं को विचार हुआ कि, यट मेरा 


३२ तीर्थंकर मद्ावीर 


भाग्य उदय हुआ है, जो ऐसे गुरू मिले। ऐसा विचार करते-करते उन 
( ५०१ ) सप्को केयलशान हो गया । 

किर भगवान्‌ के समयसग्ण के निकट पहुँचतै-पहुँचते अन्य ५०१ 
को केयलज्ञान हुआ और उसके बाद कौडिन्नादिक ५०१ साधुओं को 
क्ेवलशान हो गया। 

भगवान्‌ के निकट पहुँचकर वे १५०३ साधु केयलि-समुटाय की ओर 
ज्ञाने लगे तो गौतम स्यामी ने उन्हें भगवान्‌ की वढना करने को कहा | 
भगवान्‌ ने पुनः गौतम स्थामी से कह्-''हे गौतम ! केयलि की विंरा 
घना मत करो |” 

इस पर गौतम खामी ने पृछा--"है भगवन्‌ ! दस भव में में मोक्ष 
ग्रात्त क्झैँगा या नहीं ।? 

प्रश्न सुनकर भगपान्‌ बोले---/हे गौतम ! अधीर मत हो | ठुग्हारा 
मुझ पर जो स्नेह टै, उसके कारण तुम्हें केवलशाम नहीं हो रहा टै। जब 
मुझ पर से तुम्द्दारा राग नष्ट होगा, तन तुम्हें केवछ ज्ञान होगा ।” (देसिए: 
उत्तराष्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, अध्ययन १०, पत्र १५३-२-- 
२०९-१ ) 

१३ उद्ध।यण--रेणिएः तीर्थंकर महावीर, भाग २, ए४ठ ४र | 

२४ उबबालो--देसिए तीर्थ कर महावीर, भाग २, ए७ ५३ $ 

१५ डसुयार--इपुकार नगर में ६ जीव उत्पन्न हुए । दो कुमाण, 
भंगु-नाम के पुरोद्चित, यशञा नाम्नी उसकी भार्या, इपुकार नामक विश्ञाल 
चौर्ति राजा और उसकी कमलावती नाम्नी रानी | जन्म, जरा और मृत्यु 
के भय से व्याप्त हुए. सुसार से आहर मोश्ष-सख्रान में अपने चित्त को 





१--ह+जणवए उमयारपुरे नयरे--उत्तराध्यवन शप्त्याचायं की टीका संदित, 
अध्ययन १४, पत्र ३६५-१ । 


श्रमण श्रमणो ३३३ 


स्थापन करने वाले दोनों कुमार साधुओं को देज़कर काम मोगों से विरक्त 
हुए.। पुरोहित के उन दोनों कुमारों ने पिता के पास आकर मुनि दइत्ति ये 
ग्रहण करने के लिए. अनुमति माँगी | यह सुनकर उनके पिता ने उन्हें 
समझाने की चेष्टा की कि, निष्पुत को लोक परलोक की प्राप्ति नहीं होती। 
अतः तुम छोग वेद पढकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर, स््रियों के साथ 
भोग भोग कर पुर्तों को घर म स्थापन करके अरण्यवासी गुनि बनो। 
पिता के बचन को मुनकर उन झुमारों ने अपने पिता को अपना अभिप्राय 
समझाने की चेण्ठ की । पर, पिता ने कह्य--यहाँ जियो के साथ बहुत 
घन है, खजन तथा कामगुण भी पर्याप्त है। जिसके लिए, छोग तप करते 
हैं, वह सय घर में ही तुम्दारे स्वाधीन है।” पर, उन कुमारों ने कह्या-- 
“इम दोनों एक ही स्थान पर सम्यक्त्य से युक्त होकर बास करते हुए. 
युवावस्था प्राप्त द्वोने पर दीक्षा ग्रहण करेंगे ।” 


अपने पु्तों की वाणी सुनकर भगु-नामक पुरोहित ने अपनों पत्नी से 
कहा--/हे यासिष्टी | धुत्र से रहित होकर घर में बतना ठीक नहीं है। 
मेरा भी अन भिक्षाचार्या का समय है ।? उसकी पत्नी ने उसे समझ्ञाने का 
प्रयास किया | 


अत में ससार के समस्त काम भोगों का त्याग करके अपने पुर्तों और 
स्त्री सहित घर से निकछ कर भगु पुरोहित ने साधु ब्रत खीकार किया। 
यह सुनकर उसके धनादि पदार्थों को अहण करने की अमिलापा रफने बाल 
राजा को उसकी पत्नी कमलाबति ने समझाते हुए कहा--“वमन किए 
हुए, पदार्थ को खाने वाल्य प्रशसां का पात्र नहीं होता। परतु, तुम 
ब्राक्षण द्वारा त्यागे घन को ग्रहण करना चाहते हो ।” रानी के समझाने 
पर राजा रानी दोनो द्वी ने घनधान्यादि त्याग कर तीयकरादि द्वारा प्रति 
पादन किये हुए, घोर तपकर्म को स्वीकार कर लिया | 


इस प्रकार के ६ जीव क्रम से प्रतिनोष को प्रात हुए और सभी धर्म 


३३७ तोर्थंकर मद्दावीर 


में तपर हुए. ओर दु ज्वा के अत के गवेपक यने | अ्॑त्‌-शासन म 
प्रर जम की भावना से भावित हुए वे ६ अत म मुक्त हुए ।' 

१६ ऋषभदत्त--देसिए तीथकर महावीर, भाग २, प्रष्ठ २०-२४ 

२७ ऋषिदाख--यह राजण्ह के निवासी थे। इनकी माता वा 
नाम भद्ठा था और ३२ पत्नियों थां। थावच्चापुत्र के समान णह त्याग 
क्या | मासिक सलेखना करके मर कर सवाथंसिद्ध म गये | अत में 
महाविदेदद म॒ जन्म लेकर मोश प्राप्त करेंगे | 

१८ फपिल--कोयामी नगरी में जितशतु नामक राजा राज्य करता 
था । उसकी राजधानी में चत॒र्दश विद्याओं का ज्ञाता काश्यप नामक एक 
जाह्षण रहता था। वह अपने यहाँ के पड़ितो में अग्रणी था। राप्य 
की ओर से उसे बृत्ति नियत थी। उसे एक पतिपरायणा भारया थी। 
उसे पुत्र था। उसका नाम कफ्ल्देव था | कुठ काल बाद काश्यप 
नाह्मण का देहान्त हो गया। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति राजपडित के 
स्थान पर नियुक्त हुआ | वह राजपडित छत्र चमरादिक से युक्त होकर 
नगर म भ्रमण करने लगा | एक दिन यह बड़े धूम धाम से जा रहा था 
कि, उसे दस कर कश्यप ब्राह्मण की पत्नी से पड़ी | कपिल ने रोन॑ 
का कारण पूछा तो उसकी माता ने कहा--“'ुम्हारे पिता पहले राजपडित 
थ । उनके निधन के बाद तुम राजपटित होते, पर विद्यार्जन न किये होने 
के कारण तुम उस पद्‌ पर नियुक्त नई हुए, ।” माता के कहने पर कपिल 
शआ्रबस्ती-नगरी म अपने पिता के मित्र इन्ध्रदत्त के थर विद्या पढ़ने गया। 
इद्वदत्त ने झाल्मिदर नामक एक धनी के घर उससे भोजन की व्यवस्था 





१--उत्तराध्ययन नमिचद्र वी टीका सद्दित ऋ० १४ पत्र २०४ २--११४ १॥ 

२--भय्ु 7 रोका श्यदसा आओ ( अवगडदमाश्रो अगुचरोववाश्यद्साआ ) ण्न० 
ची० बैय सम्पादित, पष्ठ ५८ | 

रै-बडी पृष्ठ (१-२६। 


श्रमण-श्रमणी इ्शेश 


कर दी । झालिमद्र के घर की एक ढासी कपिल की देसरेस करती थी | 
उससे दाल्मिद्र का प्रेम हो गया । उसके साथ भोग मोगते उस दासी को 
नर्भ रह गया | अन उस दासी ने अपने मरण पोषण की मॉग की । दासी 
से उससे क्टा-'नगर में एकघन नामक सेठ रहता है । प्रातःकाल तुम उससे 
जाकर दान मॉगो वह देगा ।!? रात भर कपिछ इसी चिन्ता म पड़ा रहा 
और रात रहते ही सेठ से दान लेने चल पडा। चोर समझ कर वह पक्ड 
जिया गया । प्रात,काछ राजा प्रसेनजित के समक्ष उपस्थित किया गया, तो 
उसमे सारी बात सच-सच बता दी ) राजा उसके सस्य भाषण से बड़ा 
ग्रसन्‍न हुआ और उसने मन चाहा मोंगने को कद्दां । कपिल ने उसके लिए 
समय माँगा और एक़ान्त में बाटिका में बेंटठ कर विचार करने छगा | 
उसने सोचा-“दो स्वण मासक माँगूँ तो मुश्क्छि से धोती दोगी। हजार 
मोंगूँ तो आभूषण ही बन सफेंगे | दस हजार माँयूँ तो निर्वाह मात होगा, 
पर द्वाथी-घोड़ा नहीं होंग | एक छास मोगूँ तो मी कम होगा ।” ऐसा 
विचार करते हुएए कपिल को ज्ञान हुआ कि, इस तृष्णा का अन्त नहीं है । 
अतः उसने लोभ करके साधुदृत्ति स्वीकार कर छी और दूसरे दिन राजा के 
समश्न उपस्थित होकर कपिल ने अपना निर्णय बता दिया | 

छः मास साधु जीवन व्यतीत करने के बाद, घाति कर्मों के क्षय होने 
भर कपिछ यो केवल्जान हुआ ओर व॒ट कपिल्केबली के नाम से 
विख्यात हुए । 

आवस्ती-नयरी के अतराल में बसने चाले ६०० चोरों को प्रतिबोध 
दिलाने के छिए, एक बार क्पिल्केयली ने श्रावस्तो-नगरी से विद्वार किया। 
चोरों ने कपिल्केवली को चास देना म्रारम्म किया | चोरो के सरदार बल 
अद्व ने चोरों को रोका ओर क्पिल्केवली से कोई गीत गाने को कहा | 
कपरिल्केवली मे जो गीत सुताया वह उत्तराध्ययन का आउठवों अध्ययन है। 
उनकी गाथाओं को सुन कर वें सभी चोर पतित्रोधित हो गये [* 

१-उत्तराध्ययन न॑मिचन्द्र सूरि की टीका सहित, अ०८, पत्र १२४-१--१३२२॥ 





३६ तीथंकर महावीर 


१६. कमछावती-देसिए उसुयार का वर्णन (५४ ३३२ ) 

२०, काली--देसिए तीयकर महावोर, भाग २, एप्ठ ९५ 

२१. कालोदायी--देसिए. तीर्थंकर महावीर, भाग २, प्रष्ठ २० ०- 
२५२, २७१-२७३ 

२२. काश्यप ( कासव )>देसिए तीर्थड्वर महावीर, भांग, 
पृष्ठ ४९] 

२३. किक्रम--देसिए, तीर्थक्लर महावीर, भाग २, ए४ ४८ । 

२६. केलाख--यह कैलाश ग्रहपति सातेत नगर के निवासी थे। 
१२ ब्षों तक पर्याय पाल कर विपुल पर्यत पर सिद्ध हुए. ।* 

२४. केसी कुमार--देसिए. तीर्थक्षः महावीर, भाग २, एढ 
१९५---२०२ | 

२४, कृप्णा--देसिए तौर्थक्वर महावीर, भाग २, एृष्ठ ९५। 

२६, स्सेमक-देसिए. तीर्थक्लर महाबीर, भाग २, पृष्ठ ९४ १ 

२७, गर्गथेर--गर्ग गोन्रवाल--गर्गाचार्य नाम के ्खविर गणघर 
सर शास्त्रों मे कुझछ, गुणों से आकी्ण, गणिमाव में स्थित और श्रुदित 
समाधि को जोड़ने बाले मुनि थे | इनके शिष्य अविनीत थे | अत' इन्होंने 
उनका त्याग कर दिया और दृढता के साथ तप ग्रहण करके एथ्यी पर 
बिचरने ल्गे।* 


श्८, गूढ॒दंत--देखिए तीरथक्वर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ 

२६, चदृना-- देसिए तीर्थद्वर महाबीर, भाग १, पृष्ठ २३७ २४२ 
भाग २, एप ३४ 

३०, चंदिमा--इनका उल्लेस़ अतगडदसाओं म आता है। या 


३--अतगडदसाओ ( अतयडदसाभो--अयुत्तरोववाइयदसाओ एन- वी वे 
सम्पादित ) पृष्ठ २५, ३४ 
२३-उत्तराध्यवन न॑मिचन्द्र की टीझा सदित, अ० २७ पत्र ३१६-१-३ १८०९ 


अमेण-भ्रमणी इश्क 


सात्ेत के रहने वाले थे, इसकी माँ का नाम भद्गरा था। इन्हें ३२ पतिनियाँ 
थरीं। और थांवच्चा-पुत्र के समान इन्होंने दीक्षा महण की | 


३१. चिलात-देखिए , तीथक्ष, महावीर, माग ३ पृष्ठ 
२६५-२६६ 


३२. जमालि--रेखिए, तीथड्वर मद्वीर, भाग २, एड २४-२७, 
२८, १९०-१९३ 


“ इ३. जयघोष-ब्रा्मण-कुछ में उत्पन्न हुए, जयपोप-मामक एक : 
मुनि आमासुम्राम बिद्यर करते हुए. वारागसी नगरी में आये। ये मुनि 
याराणसी के बाहर मनोरम मामक उद्यान में प्रासुक दाय्या और संस्तारफ 
पर विराजमान द्वोते हुए. वहाँ रहने छगे। उसी नगरी में विजयघोप- 
नामक एक विख्यात ब्राह्मण यश्ञ कर रहा था। उस समय अनगार जयघोष 
मासोपचास की पारणा के छिए विजयथोप के यज्ञ में मिक्षार्थ उपस्थित 
हुए. | भिक्षा माँगमे पर विजयघोष ने मिक्षा देने से इनकार करते हुए 
कट्ा--“हे मिक्षो ! जो वेदों के जानने वाले विप्र हैं तथा जो यज्ञ करने 
चाहे द्विज हैं और जो ज्योतिपांग के शाता हैं तथा धर्मशाञ्नों मैं पारगामी 
ई, उनके लिए. यहाँ भोजन तैयार है ।” 


ऐसा सुनकर भी जयघोप मुनि किचित्‌ मात्र रष्ट नहीं हुए । सन्मागे 
बताने के लिए. जयघोप मुनि ने क्द्या--“न तो ठम वेदों के मु 
को जानते हो, न॒यर्शों के मुख को | नक्षर्ननों तथा धर्म को भी तुम नहीं 
समझते | जो अपने तथा परके आत्मा का उद्धार फरने में समर्थ हैं, 
उनको भी छुम नहीं जानते | यदि जानते हो तो कढ्ो !? 





१--अंतगददसा म्रो । अंवगडद॒घाओ-अरयुत्तरोववाद य इसाओ ) पुउ्४१, ५६ 
र्र 


ड्रेशे८ तीर्थंकर मद्दावीर 


ऐसा सुनकर वितयघोप ज्ञे हाथ्व जोड़कर पूृजा--'हे साथों बेर 
के मुप को कहो । यज्ञों के मुस को क्यो । नसों के मुखर को करो और 
धर्मों के मुस को करों | पर और अपनी आत्मा के उद्धार करने में जो 
सफल है, उनके यारे मं कटी 2 
यह सुनकर जययोप ने क्द्ा--(“अम्निद्ोत बट का मुख दे । यज वे 
द्वारा कमों का क्षय करना यज्ञ का मु है। चन्द्रमा नक्षत्रों वा मु रे 
और धर्मों के मुस काइयप मगयान्‌ ऋषमभदेव ह। जिम प्रकार सर्वप्रधान 
चन्द्रमा की, मनोहर नक्षत्रादि तारागण, द्वाथ जोड़ कर बदना नमम्वाः 
करते स्थित है, उसी प्रकार इन्द्रादि दय भगवान्‌, काश्यय ऋषभदेव व 
सेया करते है। दे यशयाटी ब्राह्मण लोगों ! ठम ब्राह्मण की विदा और 
सम्पदा में अनभिन दो | स्वाध्याय और तप के विषय में भी अनमिश हो 
स्वाध्याय और तप के विप्रय म भी मूढ हो । अतः तुम भस्म से आच्छा 
दित की हुई अग्नि के समान हो । तात्पर्य यद है कि, जैसे भस्म से आच्छा 
दित वी हुई अग्नि ऊपर से ज्ञात दिसती है. और उसके आदर ता 
यरायर बना रहता है, इसी प्रकार तुम बाहर से तो शात प्रतीत होते हो 
परन्तु तुम्हारे अत करण में कपाय रूप अग्नि प्रज्वल्ति हो रही है। जे 
कुशल द्वारा सदिष्ट अर्थात्‌ जिसको छुदालें ने ब्राह्मण कहा है और ने 
लोक में अग्नि के समान पूजनीय है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। ने 
स्वजनादि म आसक्त नर्ती होता ओर दीक्षित होता हुआ सोच नह 
करता, किन्तु आर्य वचनो म रमण करता है, उसको हम जाह्मण कहते है | 
जैसे अग्नि के द्वारा झुद्ध किया हुआ स्वर्ग तेजम्वी और निर्मछ द्वो जात 
हे, 'तद्बत्‌ रागद्वेष और मय से जो रहित है, उसको हम जाहण करते हैं ।' 
इस प्रकार ब्राह्मण के सम्पध में अपनी मान्यता बताते हुए जयघोप रे 
कच-- सर्व वेद पथुओं के यथ उन्‍्धन के लिए है और थज्ञ पाप कर्म के 
हेतु है। वे वेद या यज्ञ वेदपाठी अथवा यज्ञऊर्ता के रक्षक नहीं हो सकते 
बे तो पाप करों को यत्यान यना कर दुर्गति म॒ पहुँचा देते है। केयर 
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इसेर मुंडाने से कोई श्रमण नहीं हो सकता, केवछ उ>कारो मात्र कहने से 
कोई ब्राक्षण नहीं हों सकता, जंगल में रदने से कोई मुनि तया कुशा 
आदि के बच्त धारण कर लेने से कोई तापस नहीं हो सकता | सममाव से 
अमण, ब्रह्मचय से ब्राह्मण, जान से मुनि और तप से तपस््री होता है ।* 

इस प्रकार कहने के बाद , उन्होने श्रमण-धर्म का प्रतिपादन किया [ 
संशय के छेदन हों जाने पर विजयघोष ने विचार करके जयथ्रोंप मुनि को 
पहचान छिया कि जयपोप मुनि उनके भाई हैं। विजयघोष ने जयघोप 
की प्रशंता की। जयघोप मुनि ने विजयघोष से कहा दीक्षा लेकर 
संसार-सागर में वृद्धि रोकों।” विजयघोष ने धमम मुन कर दीक्षा 
च्छे छी | और, अंत मे दोनों ही ने सिद्धि प्रात की ।* 

३४. जयंति--देखिए, तीर्थक्वर महावीर, भाग २, ठ8 २८-३२ 

३४, जाली--देखिए, तीर्थक्लर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ 





१--न »“फॉरेणो५नच ण॒त्वाबु “० भूमुंयः स्व.” श्त्यादिना शाह्मणः 
--उत्तराधष्ययन नेमिचद्ध की टीका सद्दित पत्र ३०८-१ 
२०-समथाएं समणों होंइ, बम्मचेरेण बम्भणों । 
नाणेण य मुणी हो३, तवेण दोर त्तावतो ॥ ३२ ॥ 
कम्मुणा बंभणों होश, कसुणा दोइ खच्ीशों | 
बइ्स्मो कम्मुणा दोइ, स॒द्दों होइ कम्मुणों ॥ ३३ ॥ 
इसकी टीका करते हुए नेमिचन्धाच!्य ने लिसा है--“““कर्मणा” क्रियया 
आाझयणों भवति । उ्क॑ द्वि--'ढमा दान दमों ध्यान, सत्यं शौच धृतिपेंग्या। शान॑ 
विप्ञानमास्तिक्यमेतदबाह्मण लक्षणम्‌ ॥ १॥ तथा 'कमंणा?! जतग्राणलक्षखन भवति 
कत्रियः । वश्यः--कमंणा” कृषि पाशुपाल्यादिना भवति। शद्धे भवति“तु "कर्मण? 
शोचनादिद्देतु प्रेष्णादि सम्पादन रूपेग। कर्मामावे दि ब्ाह्मणादिन्यपदेशानाम 
सरीवेति | आह्ग प्रकमे य यच्छेपाभिवान तम्याप्तिदशेनार्थम्‌ ॥ क्षिमिद स्वमनोपिक- 
सवोच्यत १* * 
“बंदी, पतन ३०८-२ 
३--उत्तराध्ययन नेभिदंद्र की टीका सद्ित, अध्ययन २५, पत्र ३०५-२-३०६-१ 


३४० तोर्थेकर मदाचीर 


३६. जिंणदूख--सोगधिका नगरी में नौसाझ्योक उद्यान था। 
उसमें सुजाल यक्ष था। अप्रतिहत राजा था। उसकी रानी का नाम 
सुकन्या था। मट्चद्र कुमार था। उत्क़ो पनी का नाम अरददत्ता था | 
उसके पुत्र का नाम जिनदास था | भगवान्‌ उस मगर में आये । भगवा 
में उसके पूर्व भय की कथा कही । उसने साथु अत स्पीकार कर लिया | 

३७. ज्ञिनपालित--देसिए तीथड्डर महावीर, भाग २, एृष्ठ ५३ 

४८. तेतलीपत्न--तैतलीपुर नामक नगर था। उसके ईशान कोः 
में प्र्वन था। उस नगर में कनकरथ ( क्णागरद ) नामक राज 
राज्य करता था । उसको पत्नी का नाम पद्मावती था। तेतलिपुत्र नाम 
का उनसा आमात्य था। वह साम दाम दड-्मेद चार्रों प्रकार ४ 
नीतियों में निपुण था। 

उस तेतलिपुर नामक नगर में मूपिारदास्क नामक एक खणवां 
रहता था| उसकी पत्नी का माम भद्रा था और रूप यौपन तथा छावए् 
में उत्लृष्ट पोद्िसव-मामक एक पुत्री थी | 

एक बार पोद्धिला से अलकार्रो से विभूषित होकर अपनी चेटिकाअ 
के समृह से प्रासाद के ऊपर अगासी पर सोने के गेंद से सेल रही थी 
उस समय बड़े परिवार के साथ तेतढीपुन अश्ववाहिनी सेना लेकर निर्रर 

था | उसने दूर से पोह्धिल को देसा | पोह्धिल के रूप पर मुग्ध होक 
उसने पोह्चिल सम्बधी तथ्यों की जानवारी अपने आदमिर्यों से प्राप्त १ 
और घर आने के पश्चात्‌ अपने आदमियों को पोहिला वी मॉग करने 
छिए खर्णकार के घर भेजा | उसने कहराया कि, चाहे जो झलक चाई 
लेकर अपनी कन्या का विवाह मुझ से कर दो । 

उस स्वर्णकार ने आये मनुप्यो का स्वागत सत्कार किया। मनी व 





३--विपाक्सत्र ( मोदी-चौक्सी-सम्पादित ) २-५, पृष्ठ 5१ ? 
इ-अफ्देशशाज्ा सोफद्रीडीका एज उर० मे राज्ा वर माय कनररेंदु लिख है 
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आात उसने स्वीकार कर ली और इसकी यचना दने बह मत्री के घर गया । 
दोनो का वियाह हो गया और चिबाह के बाद तेतनीपुत्‌ पोद्चिल के साथ 
सुसपूर्वक रहने लगा। 

राजा कनक्रथ अपने राज्य, राष्ट्र, पछ, बाहन, कोश, कोष्ठागार तथा 
अत पूर के विपय में ऐसा मूच्छा वाला ( आसक्त ) था कि उसे जो पुन 
उत्पन होता, उसको वह विकलांग कर देता | 

एक बार सब्ययात्रि के समय शडावती देवी को इस प्रकार अध्यवताय 
हुआ--“सचमुच क्नक्रथ राजा राज्य आदि में आसक्त हो गया है और 
< ठसकी आसत्ति इतनी अधिक हो गयी दे कि ) वह अपने पु्तों को 
एपेक्छाग करा डालता है। अतः मुझे जो पुत्र हो कनकरथ राजा से उसे 
झुत्त रखकर मुझे उसका रलण करना चाहिए. ।” ऐसा विचार कर उसने 
चैतलीपुन आमात्य को चुलया और कटद्दा--/हे देयानुप्रिय ! यदि मुझे 
पुत्र हो तो उसे कनकरथ राजा से छिपा कर उसका लाल्न-पालन करो । 
जप तक बह धाल्यावस्था पार कर यौयन न प्रात करछे तब तक आप उसका 
चालन पोषण करें |? तेतरीपुत्र ने रानी पी बात स्वीकार कर ली | 

उसके ताठ पद्मावती देवी और आपात्य की पत्नी पोष्टिल दोनो ने 
गर्भ घारण क्या | अनुक्रम से नत्र मास पृर्ण होने के धाद पद्मावती देवी 
न ये सुन्दर पुत्र को जन्म दिया । जिस रातजि को पतश्मावती देवी ने पुत्र 
को जन्म दिया, उसी राति में पोद्धिला को भी मरी हुई पुत्री हुई । 

पञ्मायती ने ग्रुप्त रूप से तेततलोपुत को घर घुलाया और अपना नव 
जात पुत्र मंत्री को साप दिया । तेतलीपुन उस बच्चे को लेकर घर आया 
सथा सारी ना अपनी पन्नी को समझा कर उसमे बच्चे का छाशन पालन 
करने के लिए, उसे सप दिया और अपनी मत पुती को रानी पद्मावती 
को दे आया | 

तैतलीपुत् न॑ घर लौद बर कौडम्ब्रिक पुरषो को चुलाया और क्शा-- 
“हे देवानुभ्रियो ' ठ॒म छोय झीघम चारक शोघधन ( जेल्याने से कैदियों 
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को मुक्त ) कराओ और दस दिनों की स्थितिपतिका ( उत्सव ) बा आयो- 
जन करो | कनकरथ राजा के राज्य में मुझे पुत्र हुआ है, अत इसबा 
नाम क्‍नकध्वज होगा । आनुक्रम से वह शियु बड़ा हुआ कराओं दा ज्ञान 
श्राप्त किया और युवा हुआ | 

कुछ समय बाद तेतलीपुत और पोद्धिला मं अरचि हो गयी । तेवरी 
पुत्र को पोद्धित का नाम और गोत मुनमे वी भी इच्छा नहोती। 
पोझ्िल को झोक सतप्त देसकर तेतलीपुप ने एकबार क्ट्वा-हे देवानु 
प्रिय | तुम सेद मत बरो। मेरी भोजाशाला में विपुल अभद्यन पान सादिम 
और खादिम तैयार कराओ | तैयार कराकर श्रमण, ब्राक्षण यावत्‌ वी 
मर्गों को दान दिया करो ।” 

उसके बद वह पोष्दिला इस प्रकार दान देने लगी । 

उस समय सुब्रता नामक ब्द्भचारिणी, घटुश्रुत ऑर बहुत परिवार 
वाली अनुक्रम से विद्वार करतो हुई तेतलीपुर नामक नगर में आयी । 

मुप्रता आर्या का एक सघाटक (दो साध्यियों ) पहली पोरसी में 
स्थाध्याय करके यावत्‌ भिक्षा के लिए ये दोनों सास्यियाँ तेतलीपुत्र के घर 
म आयी | उ्ह आते देसकर पोट्टिल खड़ी हो गयी और वदना करने के 
चाद नाना प्रकार के भोजन देकर बोलौ--“'हे आार्याओ ! पहले मैं तेतली 
जुच की इष्ट थी, अब अनिष्ट हो गयी हूँ । आप छोग बहुशिक्षिता हैं और 
चटुत से ग्राम, आकर, नगर, आदि में विचरण करती रह्दती हैं, बहुत से 

जा यायत््‌ गहियों के घर में जाती रहती हैं, तो हे आर्याओ ! क्या कोई 

चूर्णयोग ( हब्य चूना योग स्तम्भनादिकर्मजारी ), कर्मशयोग ( कुछठादि 
रोग हेतु ), कमंयोग "( काम्य योंग --क्मनीयता हेतु ), ददयोड्डापन 
( दृदयोडापन चित्ताक्पण हेतु ), कायोड्डापन ( कार्याक्पंणदेत ), अमि 
योग ( परामिभवनद्ेद ), वशीकरण, कौत॒ुककर्म, भूतिकर्म अथवा मूल, 
कई, छाल, बेल, शिल्कि, गुटिका, औपध अथवा भेपज पहले से आपने 
ग्रातत,किया है, जिसके द्वारा से पुन तेतलीपएुए की हए हो जाऊं 2? 
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उन जार्याओं ने अपने कान देंक छिये और बोलौं--हम साध्यियाँ 
निर्गयपरिप्रदरदित यावत्‌ गुत्त ब््मचारिणियाँ ह। इस प्रकार के वचन 
मुनना हम कन्पता नहीं तो इस सम्बंध म॑ उपदश देना अथया आचरंग 
करना क्या कल्पेगा ? हम तो केवलि प्ररूपित घर्म अच्छी प्रकार से कद 
सकते हूँ 95 


इस पर पोहिल ने क्ेयलि प्ररुषित घर्म मुनने वी इच्छा की। 
आरयारओं ने पोहिल को धर्मोपरेंद दिया । 

धर्मोपदेश मुनरर पोद्धिल ने श्रावक धर्म अग्रीकार करने की इच्छा 
प्रकर की और पाँच अपु अत आदि प्रत ल्यि | 

उसके बाद पोष्धिला श्राविका होकर रहने लगी | 

एक तिन पोछिला रात को जा रही थी तो उसे विचार हुआ-- 
* मुब्रता आयी के पास दीक्षा लेना ही कल्याणकारक है ।' 

दूसरे दिन पोद्िला तेतल्पुत के पास जाकर हाथ जोड़ कर गोली-- 
"हे दक्षन॒प्रिय ! मैं सुबता आया के पास दीक्षा छेना चाहता हैँ। इसके 
लिए, मुझे आप आशा दें ”? 

तैतलिपुत ने कद्दा--“हे देवानुप्रिय ! प्रगज्या लेने के बाद काठ वे 
समय काल करके जय देयलोऊ में उत्पन होना, तो हे टेयानुप्रिया तुम 
वेबल्पेक से आऊर सुझे केवली प्ररूपित धर्म का बोध कराना। यरटिं यह 
स्वीकार हो तो मै तुम्दें अनुमति दे सफ़्ता हूँ. अन्यथा न्ीं ।? 

पोद्धिश ने तेतलीपुन की बात खीकार कर छी और उसने आया 
मुत्ता के सम दीक्षा ले ली। अत में एक मास की सलेफना करके अपने 
आत्मा को क्षीण कर साठ भक्तों का अनदान कर पाप कर्म की आलोचना 
तथा प्रतिक्रमण करके सप्राधिपूपंक काल करके देउग्रेक में उत्पन हुईं ) 

उसके कुछ काल बाद क्‍्नकरथ राजा मर गया। उसका ही कक 
कार्य करने के पश्चात्‌ प्रइन उठा कि गद्दी पर कौन बैठे ? लोग तेतरीपुछ 
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के घर गये तो तेतव्यीपुत ने कनक्ष्यज् के लिए. कद्दा और सारी बारे 
चंत्रा गया | 

कनऊध्यज का राज्यामिपेऊ हुआ तो पद्मावती ने उससे कद्या--तुम 
इस अमात्य को पिता-वुल्त मानना। उसी के प्रताप से तुम्हे गद्दी मिरी 
है।” कनऊष्यज ने माता की बात स्वीकार कर ढी | 

उसके बाद पोड्विलदेय ने किवनो ही यार केबद्ीभाषित धर्म वा 
प्रतित्रोध वेतलीपुत्र को कराया; परन्तु तेतलीपुत्र को प्रतित्रोध नहीं हुआ। 

एक बार पोछ्विलदेव की इस प्रकार अध्ययत्ताय हुआ--कनऊष्वज 
राजा तेतलिपुन का आदर करता है। इसीलिए वह प्रतिनोध नहीं प्रात 
करता है।” ऐसा विचारकर उसने- कनरुध्वज सजा को तेतलिपुत से 
विमुख कर दिया । 

उसके बाद एक बार तैतलिपुन्न राजा के पास भाया। मंत्री को आया 
देसऊर भी राजा ने उसता आदर नहीं किया । तेतलिपुत ने कनष्यज वो 
हाथ जोड़ा तो भी राजा ने उसका आदर नहीं क्या और वह चुप रद्दा। 

उसके पश्चात्‌ कनकंध्वज को विपरीत जानकर तेतलिपुत्र को भय 
हो गया और थोड़े पर सवार होकर वह अपने घर बापस चला आया। 
ईश्वर आदि जो भी तेतलिपुत्र को देसते, अब उसका आदर नहीं करते | 
अपना अनादर देखकर तेवलीपुत् ने तालूपुद सा लिया; पर उसका भी 
ग्रभाव उस पर न हुआ। अपनी तट्वार अपनी गरदन पर चलायी; पर 
बह भी निष्फल गया | फॉसी छगायी तो उसकी रस्सी टूट गयी । 

चंद इन परिस्थितियों पर विचार कर ही रहा था कि, उस समय 
पोद्विलदेय उसके सम्मुस् उपस्थित हुआ और बोला--"हे तेतलि ! आगे 
अपात है, पीछे हाथी का भय है। इतना अंधेरा है कि कुछ सुझता नहीं 
है। मध्यमाग में वां की वृष्टि होती है, इस प्रकर चारो ओर भय ही 
भय है। ग्राम में आग लगी दै अर्य घकथऊा रहा है तो तुम्हें ऐसे भप 
में क्दों जाना उचित है १? 
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तन सैंतलिपुत ने पोहिलदेव के उत्तर मे यह कद्गा--हे देव | इस 
भार भयग्रम्त को प्रनज्या की दारण में जाना चाहिए । 

इस समय झुभ परिणाम से उसे जातिस्मरणनान हो गया । 

उसके बाद उसे यह विचार उत्पन्न हुआ--“जम्बूद्वीप मे गद्गाविदेह 
क्षेत्र मे पुष्कलाबती नाम के विजय के विषय में, पुडरोकिणी नाम की 
राजधानी में मे मद्गापग्म नामक राजा था। उस भय म झ्थविरों के पास 
सुडित होकर चौदद्द पूर्व पढ़ कर धर्षों तक चरित्रपाछ कर एक मास का 
अनशन कर मद्ाग्ुक्र-नामक देवलोक में उत्पन्न हुआ था । 

“वहाँ से च्यव कर मै तैतलिपुर-नामक नगर में तेतलि नामक आमात्य 
की भद्रान्नामक पत्नी को कुक्षि से उत्पन्न हुआ। मुझे पूर्व अगीकार 
महाज्त लेना ही श्रेयस्कर है |” 

फिर उसने मद्जत स्वीकार किये। प्रमदवन में अशोकश्क्ष के नीचे 
श्रध्पीशिछापट्टक पर विचरण करते हुए, उसे चौदह॒पूर्व स्मरण आ गये। 

बाद में उसे केवछशान हो गया | 

उधर कनकष्पज राजा को विचार हुआ कि, मैंने तेतलिपुत का बड़ा 
अनादर किया | अतः वह क्षमा याचना माँगने तेतलिपुत के पास गया । 
सेतलिपुन ने उसे धर्मोपदेश किया और राजा ने श्रावकपर्म स्वीकार 
कर लिया | 

अंत में वैवलिपुत्न ने सिद्धि प्रात की ।' 
३६. दशाणेभद्ध--देखिए तोौ्धक्वर महावीर, भाग २, पृष्ठ २१४ 
४०. दोधघेदन्त--देगिए तीथेड् र महावीर, भाग २, ए४ट ५३ 
४७१. दीर्घ लेन -देपिए तीर्थड्वर मद्ावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ 
४२ द्वम--देसिए तीर्थद्वर महाबीर, भाग २ प्रष्ठ ५३ 

४३. द्र मलेण--देपिए तीर्यड्वर मद्रावीर, भाग २, एड ५३ 


१ ज्ञाताध्मंकवा सथेर, ९, १४--पत्र १६१-१--१६६-२ 
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४४, देवानन्द[--देसिए तीथ डर महावीर, भाग २, पृष्ठ २० २४ 

४५, घन्य--देसिए तीर्थ्षर महावीर, भाग २, पृष्ठ ३८ ४० 

४६. घन्य--देसिए तीर्थद्वर मद्रावीर, भाग २, पृष्ठ ६८ 

४७. धनन्‍्य--चम्पा नगरी में जितशजु नामक राजा राज्य बा 
था। उस नगर म पृण॑भद्र नामक चैत्य था। उसी नगर में धन्य- 
नामक एक सार्थवाह रहता था। चम्पा नगरी के उत्तर-पूर्य (पश्चिम) 
दिशा में अटिउया नामक सपृद्धिशाली नगरी थी। उत्त अहिछत्रा में 
कमककेंतु नामक राजा राज्य कर्ता था। उसने मद्ादिमयत आदि देणा 
था। एक बार मध्यरान्रि के समय धन सार्थवाह को यह विचार उठा-८ 
“विपुल घी, तेल, गुड़ आदि क्रमागक लेकर अहिछता जाना श्रेय्तर 
है।” ऐसा प्रिचार कर उसके गणिम, धरिम, मेज, पारिच्छेय्र आदि 
चारों प्रकार के ऋयाणक तैयार कराये और यात्रा के लिए गाड़ियों की 
व्ययस्था करायी । 

उसके बाद उसने कौठम्बि पुरुषों को बुलाया ओर बुलाकर कह्टा- 
“हे देवानुप्रियों! ठुम छोग चम्पा नगरी के श्य्गाटक यावत्‌ सर्ये मार्गों 
में क्हो-'हे देवानुप्रियो ! धन्य नामक सार्थवाह विपुल घी-तैल आदि लेकर 
व्यापार करने के लिए अहिछता जाने का इच्छुक है। अतः हे देवातुप्रियो 
जो कोई चरक-( घाटिमिक्षाचर, ) चीरिक ( रथ्यापतित चौवर परिष न २ 
चरमंसडिक ( चर्मपरिघान , चर्मापकरण इति चान्ये ), मिश्षाण्ड ( मिश्षा 
भोजी मुगत शासनत्थ इत्यन्ये ), पाण्डुरागः ( शव, ), गौतम ( ल्घुराश 
माह चचित विचित पाद पतनादि शिक्षा क्‍ल्ापदृद्पम कोपायतः की 
मिक्षाग्रद्दी ), गोततिक ( गोस्चर्यानुकारी ), रहधर्मा, शह॒र्मचिंतक, अवि 
रुद्ध ( बैनयिक ), विरुद्ध ( अक्रियावादी परलोकामम्युपगमात्‌ सर्ववादिम्यों 
विरुद्ध: ), इद्ध: (तापस प्रथममुत्पन्नत्वात्‌ ग्रायो इद्धकाले च दीक्षाप्रतिपत्ते )| 
आवक, रक्तपट ( परित्राजक ), निर्गन्‍्धथ, पासड परित्राजक अथवा खस 
जो कोई धन्य सार्थवाह के साथ अहिछना नगरी में जाना चाहे, उसे धन्य 
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साथ ले जा सकता है। जिसके पास छप्र म होगा, उसे धन्य छत्र देगा; 
जिसे पगरुप् न होगा, उसे पगरण देगा; जिसके पास कूँड़ी न होगी उसे 
बूँडी देगा; रास्ते मे जिसे भोजन की व्ययस्था न होगी; उसे भोजन देगा; 
प्रक्षेप ( भर्द्वपथे चुटिति झम्मच्स्य शाम्बरल पूरण द्रव्य प्रक्षेपकः ) देगा तथा 
जो कोई बीमार हो अथया अन्य किसी कारण से अशक्त हो उसे बाहन 
देगा | 

धन्य ने सभी को आवश्यक वस्तुएँ टे दी और कहा--आप छोग 
चम्पा-नगरी के बादर अग्रोयान में मेरी प्रतीक्षा करें (? 


उसके बाद धन्य सायवाद्द ने शुम तिथि, करण और नक्षत्र का योग 
आने पर अपनी जातिवालों को भोजन आदि कराकर, उनकी अनुमति 
लेकर किरियाने की गाड़ियों के साथ अहिछता फी ओर चला। अंग देश 
के मध्यभाग में होता हुआ, चट सरहद पर आ पहुँचा। बहाँ पड़ाय डाल- 
कर भविष्य की यात्रा में सावधान करने के लिए. घोषणा करागी--"अगढे 
प्रवास में एक बड़ा जगछ आने बाह्य है। उसमें पत्र, पुष्प तथा फटी से 
मुशोमित नदीफल नामर एक हृक्ष मिलेगा। बद बर्ण, रस, गंध, 
स्पर्श और छाया में बड़ा मनोदर दहै। पर, जो कोई उसकी छाया में 
च्ैठेगा, अथवा उसका फल फूल सायेगा, तो प्रारम्भ में उसे अच्छा लगेगा; 
पर उसकी अकाल मृत्यु दो जायेगी । अतः कोई यात्री उस बक्ष को छाया 
मेन विश्राम छे और न उसका फल फूल चसे 47 

आयाल वृद्ध तक वद्द घोषणा पहुँच जाये, दस दृष्टि मे उसने तीन 
आर घोषणा करायी और अपने आदमियों को इसलिए नियुक्त कर दिया 
कि उक्त घोषणा का पाल्न मनी प्रकार हो । 

धन्य सार्थ की घोषणा पर ध्यान न देकर बहुत से छोगों ने उसझे 
नोचे विभ्ाम किया तथा उसझे फर्क वो साया और अमल मृत्यु को 
प्राप्त हुए। 
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४४. देवानन्दा--सिए तीय॑क्वर महायीर, भाग २, एड २० २४ 

४५ घन्य--देसिए तीर्थड्वर मद्ववीर, माग २, एट्ट ३८ ४० 

४६ घन्य--”सिए तौर्थड्टर मदाबीर, भाग २, ४५ ६८ 

४७ घन्य--चम्पा नगरी म जितशणयु नामक राजा राय कखा 
था। उस नगर म पृण्णमद्र नामक चैत्य था। उसी नगर म॑ धन्य 
नामक एक सार्थवाह रहता था। चम्पा नगरी के उत्तर पूर्व (परिचम) 
दिशा म अहिउना नामऊ सम्रद्धिशाली नगरी थी। उस अहिछता मं 
कमकक्रेतु नामक राजा राज्य करता था। उसने मद्ादिमयत आदि देसा 
था। एक तार मध्यरानि के समय घन सार्थवाह् को यद विचार उठा-८ 
“घिपुरू घी, तेल, गुड़ आदि क्रयागक लेकर अहिछता जाना थ्रेयक्तर 
है।” ऐसा विचार कर उसके गणिम, धरिम, मेज्, पारिच्छेय आदि 
चारों प्रकार के क्रयाणक तैयार कराये और यात्रा के लिए गाड़ियों की 
व्यय्स्था करायी । 

उसके बाद उसने कौठम्बिक पुरुषों को बुलाया ओर बुहाकर कह” 
“हे देवानुप्रियों। तुम छोग चम्पा नगरी के श्टयाटक यावत्‌ सर्व मार्ग 
में क्द्दो-'हे देवानुप्रियो ! धन्य नामक सार्थवाह विपुल घी-तेर आदि रैक 
च्यापार करने के लिए; अहिछता जाने का इच्छुक है। अत हे देवामुप्रिया 
जो कोई चरक-( धारिमिक्षाचर ) चौरिक ( रध्यापतित चीवर परिध न » 
चमजडिक ( चर्मपरिधान , चर्मापफरण दति चान्‍्ये ), मिलाण्ड ( मिश्रा 
भोजी सुगत शासनस्थ इत्यये ), पाण्डुराग (शव ), गौतम ( ल्घुरा 
माला चर्चित विचित पाद पतनादि शिक्षा कल्पद्दृपभ कोपायत वेग 
सिक्षाग्रह्ी ), योजरतिक ( गोस्चर्यानुकारी ), रहो, शहघमसिंतक, आेंविं 
रुद्ध ( वैनयिक ), विरुद्ध ( अक्रियावादी परलोकामम्युपगमात्‌ सर्ववादिभ्यो 
विरुद्ध ), शद्ध (तापस प्रथममुस्पत्नत्यात्‌ प्रायो बृद्धकाले च दीक्षाम्रतिपते )| 
आवक, रक्तपट ( परिव्राजक ), निर्गन्‍्थ, पासड परित्ाजक अथवा गहस 
जो कोई धय सार्थवाह के साथ अहिछया नगरी में जाना चाहे, उसे पन्‍्य 
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साथ ले जा सजता है। जिछके पा छत न होगा, उसे घन्य छत्र देसा; 
जिसे पगरएए न होगा, उसे पगसुण देगा, जिसक्रे पास दूँडी न होगी उसे 
कड़ी देगा, रास्ते म जिये मोजन की व्यय न होगी, उसे मोजन देगा; 
ग्रक्षेप ( अर्द्धप्थे चुटित शम्पर्स्प शम्बड पृरण द्रव्य प्रक्षेपकः ) देगा तथा 
जो कोई यरीमार हों अथया अन्य किसी कारण से अग्वक्त दो उसे वाहन 
देगा । 

धन्य ने प्भी यो आवश्यक बस्तुऐँ दे दो और कहा--/आप ढोग 
चम्पा-नगरी के यार अग्रोद्ान में मेरी प्रतीक्षा करें (? 


झमके बाद धन्य साथयाद ने शुम तिथि, करण और नश्लत्न का योग 
आने पर अपनी जातिवालो को भोजन आदि कराकर, उनकी अनुमद्ि 
लेकर किसियाने की गाड़ियों के साथ अहिउत्रा बी ओर चला । अंग देश 
के मध्यमाग में होता हुआ, घह सरइद पर आ पहुँचा | वहाँ पड़ाव डाल-+ 
कर भविष्य की यात्रा में सावधान करने के लिए: घोषणा करायी-- अगले 
प्रवास में एक यड्ठा जगच आने वाला है। उसनें पठ, पुष्प तथा फर्शों से 
मुझोमित नदोपह नामक एक तृक्ष मिलेगा। यह वर्ण, रस, गंध, 
स्पर्श और छाया में बड़ा मनोदर है। पर, जो कोई उतरी छाया म 
उठेगा, अथवा उसका पल फूल सायेगा, तो प्रारग्ग में उसे अच्छा लगेगा, 
पर उसकी भज्ाल मृत्यु हो जावेगी । अतः कोई याती उस बृश की छाया 
में न विश्राप्त ले और न उसका पर पूछ चसे ।? 

आयगाए दृद्ध तत यद घोषणा पहुँच जाये, इस दृष्टि से उसने तीम 
जार घोषगा बरायी और अपने आदमियों को इसलिए नियुक्त कर दिया 
कि उत्त घोषण वा पाठ्य भरी प्रवार द्वो | 

धन्य साथ की घोषणा पर ध्यानन देकर बहुत से लोगों ने उसके 


सोचे विभाम क्या तथा उसक्े ल्‍से को साया ओर अकाल मृत्यु को 
झ्ात्त हुए [ 
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प्रवास करता हुआ घन्य अहिठता आ पहुँचा और पड़ी नजराना 
( राजा के सम्मुस गया। राजा ने धन्य सार्थवाह की मेंद स्प्रीवार की, 
प़बड़ा आदर सत्यार क्या और उसे झुल्करद्िित कर दिया। वहाँ 
गश सामान बैचने के याद धन्य में अन्य सामान लिये और चम्पा-तगरी 
वाया | 

एज पार धर्मत्रोप नामक साथु वर्दां पधारे। धन्य सार्थवाद उनती 
तर करने गया। उनता धर्मापदेश सुनकर अपने पुत्र को णहमार 
( उसने प्रतरप्या छे छी'॥ सामायिकत आदि ११ अग पढे | वर्षों तक 
रेत पालकर एक मास की सरेपना कर ६० भत्तो को छेद कर वह 
जैक में देउरूप में उत्पन्न हुआ। यहाँ से चठ कर वह मद्दाविदेष में 
६ होगा। 

४८. धन्य--सजरद् नगरी थी। उस राजगह-मगरी में भेणिकः 
क राजा राज्य बरता था | उस नगर के उत्तर-पूर्व दिशा म॑ ग़ुणशिलक* 
पक चैत्य था । उस गुणशिलक चैत्य के निकट ही एक जीर्ण उद्यान था| 

जीण उद्यान में स्थित देवाल्य विनाश को प्राप्त हो गये थे । उत उद्यान 
मध्य भाग में एक बड़ा भग्न कूप था। उस भग्न बूप से निकट ही 
डुकाकच्छ था| वह माडकाक्क्ष बहुत से बृक्षो, गुब्मों, छ्ताओं, बेल, 
पं, दर्भों आदि से ब्यात था। चारों ओर से देंका हुआ यद मध्य भाग 
बड़ा विस्तार बाला था | 

उस राजयट नगर में, धन्य-नामक एक साथवाह रहता था। उसकी 
तरीका नाम भद्रा था | पर, उसे कोई संतान न थी। उस घन्य सार्थवाद 

पथक नामर एक दासऊुमार था| बह सुन्दर अगयाला, पुष्ट तथा 
जो को क्रीरा दगाओे यो आरन्स तह्य शा $ 
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एक बार मध्यराति के समय छुद्वस्म की चिन्ता करते हुए। भद्रा 
सार्थवाद्दी वो यह अध्यवताय हुआ-“में क्तिने दी वर्षों से पॉचों! प्रकार के 
कामभोग का अनुभव करती हुई विचर रही हूँ. पर सुझे उतान न हुई। 

धन्य साथवाह कौ अनुमति लेकर राजग॒ह नगर के बाहर जो नाग, 
भूत, यक्ष, इन्द्र, स्कद, रुद्र, शित्र तथा:वैथमण आदि देवों के जो गद है, 
उनकी पूजा करके उनकी मान्यता करखू ।”? 

दूसरे दिन उसने अपने विचार घन्य से कटे और उसने मान्यताएँ, 
कीं। बह चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को विपुल अशन, 
पान, खादिम और स्वादिम तैयार कराती तथा देवताओों की पूजा- 
चदना फरती $ 

भद्गा सेठानी गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र हुआ । उसने उसबा 
नाम देवदत स्णा | सेठामी ने देवदत्त को सिलाने के लिए. पथक पो 
शॉप दिया । बच्चों के साथ पथक देवदस को फ़िर रहा था कि, इतने मे 
विजम चोर आ पहुँचा ओर उसे उठा छे गया। उसने देवदत के सभी 
आभूषा आदि छीन ल्यि और उत्ते उसने कू्ँ में पेंक कर और स्व 
माथ्ठकाकक्ष के चने में भांग सया | 

पथक रोता चिल्लाता वापस आया और उसने देवदत्त के गुम होने वी 
सूचना दी | नगरगुप्तिका ( कोतबाढ ) फो सब्र दी गयी। बह दल बछ 
से सोणने लगा और सोजते सोजते बच्चे का शव दूप में पाया | 

फिर, विजय चर को खोजते गगरगुतिका माठकाकक्ष में गया 
और मार सद्दित उसे पकड़ लिया । 

एक बार दानचोरी में नगर के रक्षकों ने धन्य खाथवाह को पकड़ा 
सर बाँध कर वैद्साने में डाछ दिया | उसकी पत्नी ने नाना प्रकार के 
भजन आदि पथ्क के हाथ कैदसाने मे भेजा | धन्य सार्थवाइ उन्हें साने 
शगा | उस समय विजय चोर ने घन्य से क्द्ा--“हैं देवानुप्रिय ! थोडा 
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भोजन आप मुझे भो दें |” भद्र ने कदा--"हे विजय ! मे य” सत्र कौए. 
था ऊते को दे सकता हूँ, पर अपने पुत्र के हत्यारे को नहीं ते सकता ।? 

भोजन आदि के प्राद धन्य को शौच तय्रा र्पुशका की इच्छा हुई। 
प्रधा होने से धन्य अरैहा जा नहीं सकता था | अत उसने विजय चोर 
को साथ चलने को रहा । विजय ने कद्या--जयत+ मुझे अपने भोजन में से 
दने का बादा न करोगे तन तक में नहीं चलने का | जध्य होकर धन्य ने 
उसकी बात स्वीकर कर ली | 

विजय चोर को भी धन्य भोजन देता है, यट जान कर भद्ठा धन्य 
से रुष्ट हो गयी । 

कुछ समय बाद धन्य छूटकर घर आया । घर पर समने उसका सकार 
किया पर मठ़ा उदास बैठी रही | 

धन्य ने भद्दा से पूछा--हे देवानुप्रिय ! मेरे आने पर तुम उदास 
क्यों हो?! 

भद्रा बोली--“मरे पुत्र के हत्यारे को साना सिलाना मुझे अच्छा 
नहीं लगा (! 

धन्य ने पूरी स्थिति भद्रा वो बता दी। उसे सुनकर भद्ठा ग्ान्त 
हो गयी | 

डसी समय धर्मघोष आये । उनके पास घन्य ने प्रवच्या ग्रहण करली । 
ओर, काल के समय कार करके देवयोनि में उत्पन्न हुआ तथा महाविदेह 
म जन्म लेने के बाद मुक्त होगा । 

४६, घर्मघोष---दस्खिए, धन्य-मार्यवारो का प्रबरण पर ३४८, ३५० 

४०, घृतिघर--यद धघृतिधर-गाथापति काकन्दी नगरी के वासी 
शे । १६ वर्षों तक साधु पर्याय पाछ कर जिपुल पर सिद्ध हुए। 


३६--आतापर्भकवा सथीक ३-४२ पत्र संइे-१--६&६-२॥ 
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४९१, नंदमणियार--आवसे के प्रकरण में देखिए, | 

#२. नंदमती--देगिए तीयंषटर मद्रभौर, भाग २, पृष्ठ ५३ 

४३, ननदन--दैजिए तीर्थद;रए मगीर, भाग २, पृष्ठ ३३ 

४४. नंदसेणिया--रेजिए वीर्थट्वर मशझवीर, भाग ३, प्ष्ठ ५ 

४४, नंदपेण--रेसिए तीपटूर मद्बीर, भाग २, पृष्ठ १५ 

४९. ननन्‍दा--देसिए तीथंड्रर मद्गावीर, भाग २, ४४ ५३ 

४७, भन्‍दो त्त रा--देसिए तीर्थक्ुर मदावी र, भांग २, पृष्ठ ५३ 

४८, सलितीगुदम--देगिएए, तीथश्वुर सहाबीर, भाग २, ५४ ९३ 

४६, नारदपुत्च--इसका उल्लेस भगवती यन्त सटीक शतक ५ 
उद्देश्वा ८ प्र ४३३ में आया है। निरगेधीधुत्र द्वारा हॉया-ग्माधान 
किये जाने पर साधु हो गये थे । 

६०. नियंठिपुत्च॒--इनका उल्छेप भगवतीयश्र सटीक शतक ५, 
उद्देद्ा ८ पत्र ४३३ में आया है | 

६१, पद्म--देगिए तोर्थक्वर मद्गवीर, भांस २, पृष्ठ ९३ 

६२, पह्मग्ुत्म--देखसिए तीर्थद्वर मद्यवौर, भाग २, प४ ९३ 

६३, पद्ममद्र--भेणिक का पीम था और भगयान, के १५ यें बर्पा- 
घास में भसवान्‌ ये सम्मुस उसने दीक्षा अददग की 

६४. पद्मेतेन--देशिए, तीर्यकर मद्धावीर, भाग २, एप १३ । 

६४. अभास--देरिए, *तीर्थफर मद्रावीर, मांग १ प्रष्ठ ३३२० 
३२९, ३६९। 

६६ पिगल--रेगिए तीर्थंकर भद्गमावीर, भाग २, एप ४० । 

६७, पितसनकृष्ण--देसिए तीर्णकर मदबीर, भाग ३, परद्ठ १५। 

६ पिट्टिमा--श्सका उल्छेय अशुत्तरोपरादय ( मँ० चि० मोदी- 
सम्पादित, पृष्ठ ७० ) में आना है| यद वनियाआम का नियागी था ( बडी, 

३०--निरयावतिया ( पी० एल०७ वैयन्सस्पादित ), 8 ११। पृष्ठ ३ पर प्रफ 
की गाती से उसका सास “गदाभ! छप गया 4 । पाठक सुधार हो । डा 
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पृष्ठ ८३ ) | उसकी माँ का नाम भद्रा था। ( वही, पृष्ठ 2३) | इसे ३२ 
पत्नियों थीं। बहुत वर्षो तर साधु धर्म पाठ कर एक मास की सलेसना 
कर सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन हुआ। मद्दविदेद में जन्म लेने के बाद 
मुक्त होगा | 

६६, पुदूगल--देसिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ४४-४६ 

७०, पुरिसेन--देखिए तीर्थंकर मद्ावीर, भाग २, ए४ ५३। 

७९ पुरुपसेन--देसिए तीर्थंकर महावीर, माय २, एप्न ५३॥ 

७२. पुरोहित--दसी प्रकरण में उ सुयार का प्रसग देखें । (छठ ३३०) 

७३. पूणभद्धद--यह पूर्णमद्र वाणिज्यप्राम का ग्दपति था। पाँच 
यों तक साधु धर्म पाल कर विपुल पर सिद्ध हुआ। ( अतगड-अणुत्तरों- 
बवाइय, मोदी सम्पादित, पृष्ठ ४६ ) 

७४, पूर्णसेन--देसिए तीर्थकर मद्दवीर, भाग २, पृष्ठ ५३। 

७५, पेढालपुत्न--देसिए तीर्थकर महावीर, माग २, पृष्ठ २५२ २०८ 

७६. पेहलश्र--इसका उल्लेस अणुत्तरोगयाइयद्सा ( अतगड भणु 
त्तरोववाइयदसाओ, मोदी सम्पादित पृष्ठ ७० ) में आता है। यह राजण” 
का निवासी था | इसकी माता का नाम भद्रा था । इसे ३२ पत्नियाँ थीं। 
बहुत बर्षों तक साधु धर्म पाछ कर एक मास की संलेसना कर सर्वार्यसिद्ध 
में उत्तन हुआ और मद्गाविदेह में सिद्ध होगा । वही, प्रष्ठ ८३ )। 

«७, पोट्टिला--देसिए, तेतलिपुत्र का प्रसग | पृष्ठ २४० ) | 

७८, पोटिंठल--देणिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पष्ठ २०२। 

७६, वलश्रा--अनेक विघ कानेन और उद्यानादि में सुप्रीव नामक 
नगर में वल्मद्र-नामक राजा था। उसकी पत्नी का नाम झूगा था | उसे 
एक पुत्र उल्श्री नाम का था। बह लोगों में मगापुत्र के नाम से विख्यात 
था | एक दिन वह प्रासाद के गवाक्षु से नगर के चतुष्पद, विषय ओर 
बहुपथो को कुतूहछ से देख रहा था कि, उमकी दृष्टि एक सयमशील 
साधु पर पड़ी । उसे देसफ़र सुगायुन को ध्यान आया कि, उसने उसे 


अम्रण-भमणी ८] 


कहीं देंसा है। साधु के द्शन होने के अनन्तर, मोह फम के दूर होने से, 
मंतःकरण में शुद्ध भाव आने से उसे जातित्मरणजञान उद्न्न हुआ-- 
#परदेवक्षोफ से च्युत होकर मनुष्यभय में आ गया हूँ,” ऐसा सशिशान 
हो जाने पर मुगापुत पूर्व जन्म का स्मरण करने छगा और फिर उसे 
पूर्वक्त संयम का स्मरण हुआ । अतः उसने अपने पिता के पाल जाकर 
दीक्षित होने की अनुमति मॉँगी । उसके माता पिता ने उसे समझाने की 
चेश की | माता पिता बी झका मिटाकर मगापुत साधु हो गया ) अमेक 
यर्षों तक साधु-धर्म पाल कर वलश्ी ( मसगायुत्र ) एक मास की संलेखना 
कर सिद्ध गति को प्रात्त हुआ | ( उत्तरध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, 
आध्ययन १९ पत्र २६०-१--२६७-१ ) 


८०, भूतदत्ता--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५४ ॥ 

८१. भद्ग--देणिए, तीर्मकर महाबीर, भांग २, ध्ृष्ठ ९१। 

परे. भद्वनन्दी--कषपभपुर नगर था। थूमरएण्ड उद्यानयथा। 
उसमें घन्य यक्ष था । उस नगर में धतावह नामक राजा था। उसकी 
पत्नी का नाम सरखती था। उसे भद्वनन्दी-नामक कुमार था । मीवन तक 
की कथा सुपराहु के सप्रान जान छेनी चाहिए.। उसे ५०० पलियों थीं। 
डनमें भ्ोदेवी मुख्य शीं। भगवान्‌ के आने पर उसने भावक घर्म 
स्वीकार कर लिया । बाई में वह साउु हो गया । मद्मविदेद में पुन+ उत्तन 
होने के बाद सिद्ध होगा । ( वियागदूथ, मोदी चौऊसी-सम्पादित, पृष्ठ ८०) 


३ भद्द नन्दो-सुघोर-नगरी से अलुन मामक राजा था। डसकी 
पतली का नाम तत्तवती था। भद्धनन्दी उसझा पुत्र था। भद्वलन्दी को 
५०० पत्नियों थीं। उनमें शेड वी सुख्य थी। बह साधु हो गया ! अंत 
में बह सिद्ध होगा। 

झ७. भद्ा--रेखिए तीर्थऊर मदायीर, माग २, इ७ ५४ ॥। 

ऋ५, मंकासल--देफिए तीर्षेक्र मतबीर, भाग २, पृष्ठ ४७ | 

रे 


३५७ तीर्थंकर मह्ाधीर 


८४ मंडिक--देंसिए तीर्थकर महावीर, भाग १, प्रष्ठ २१८- 
३०६, २६८ | 

८७, मयाली--देसिए तीर्यकर महायीर, भाग २, पृष्ठ ०३ | 

८८, मरुदेवा-दसिए तीधकर महायौर, भाग २, पृष्ठ ५४ । 

८६, महचंद्र--डेसिए तीर्भकर मदावीर, माग २, पृष्ठ ४१ । 

&०, महृब्बल--महापुर नगर था। वहाँ चल राजा था। सुभद्रा 
देगी थी | उसके कुमार का नाम महबछ था| उसे ५०० पत्नियों थीं। 
उनमें रक्ततती मुख्य थो। यह साधु हो गया। ( विवागयूय, मोदी 
चौकसी सम्पादित, पृष्ठ ८२ ) | 

६१. महया--देसिए तीर्थक्लर महायीर, भाग २, ए्रष्ठ ०४। 

६२, महारालो-ददेसिए तीर्थंकर महानीर, भाग २, पृष्ठ ९०। 

६३. महाकृप्णा-देसिए तीर्थज्ल्‍लर महायीर, भाग २, पृष्ठ ९५ ॥ 

६४. महाद्र मसेण--देखिए तीर्थड्गर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३॥ 

६५, महापदूम--देखिए तीथंक्वर महावीर, भाग २, पृष्ठ ९३। 

६६. महाभद्र--देखिए तीथंड्डर महायीर, भांग २, एष्ठ ९३। 

६७, महामरुता-देसिए तीर्थक्वर मद्रायी र, भाग २, एृ४ठ ५४ | 

&८. महासिंहसेन- देखिए तीर्थ क्र महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ | 

६६. महासेन--देसिए तीथंड्भर मह्यीर, भाग २, पृष्ठ ५३ | 

१००, महासेनकृप्ण-देखिए तीर्थक्लर मद्बीर, मांग २, पृष्ठ ९५ | 

१०१. माकन्दिपुत्न--भगयतीसूज झतक १८, उद्देशा हे में इसका 
उल्देस आता है। भगयान्‌ मद्माप्रीर मे इनके छुछ प्रश्नों के वहाँ 
उत्तर दिए हैं| 

१०२. मस्ुगापुत्र-त्ररश्री का प्रसंग देखिए ( एप इं५२ ) 

१०३. मेघ--देसिए तीर्थक्लर महावीर, भाग २, पृष्ठ १२ | 

१०४. भेघ--इसका उल्लेस अंतगडदसाओ ( अतगडदसाओं अगु- 
सुसेपशइश्यद्णओ, मोदी सप्पादित, एछ रड में काया है॥ गह सज- 


अमण-भ्रमणी स्श्थ्‌ 


झह का नियासी खटपति था। बहुत वर्षों तक साउ-पर्याय पाल्‍्कर विपुरू 
धर सिद्ध हुआ (वही, एछ ४६ ) । 

१०४, स्लगावत्ती--देशिए तीथथज्वर मद्ववीर, माग २, पृष्ठ ६७ | 

१०६, मेतार्य--देखिए तीर्थड्टर महावीर, भाग १, पछ्ठ ३१९- 
३२१, २६% ) 

२०७, मोरयदुत्न--रेसिए तीथेड्डर मद्माबीर, भाग १, एछ ३े०७- 
२२१०, रे६८ ) 

१०८, यशा--उसुया< का प्रसग देसिए. ( प्रष्ठ श३२ ) 

१०६, रामकृष्ण--रेसिए तीयक्ष८ मद्ययीर, माग २, पृष्ठ ९५ | 

११०. रासापृत्न--इसका उल्छेप् अनुत्तरोबाइय में आता है ( अंत- 
गडदसाओ-अणुत्तरोवाश्यइसाओ, मोदी सम्पादित, प्रष्घ७० )। यहद्द 
सारेत ( अयोध्या ) का निवासी था। इसकी माता का नाम भद्गा था। 
इसे ३२ पालियों थीं। बहुत वर्षो तक साधु धर्म पाछ कर सर्यर्धिमिद्ध में 
उत्पन्न हुआ और मद्यविदेद में जन्म छेने के याद मुक्त होगा | 

१११. रोह--इसका उल्टेय मगवतीयूत् ( शतक १, उद्देशा ६ ) में 
आता है। दसने भगयान्‌ से लोक-आलोऊ आदि सम्मस्ध में प्रश्न पूछे थे | 

११२. लद्ठुदंत--देंसिए तीथ॑द्भर मद्ावीर, भाग २, पृष्ठ ५१। 

११३, व्यक्त--देसिए तीयंहुर महावीर, भाग ३१, प्ष्ठ २८२- 
२९३, २६८ 

११७. घरदृत्त--इसफा उल्देस वियागवय (सुसस्तध ) में 
आता है ( मोदी-चौक्सी सम्पाडित, छ४ ८२ ) साकेत नगर में मिनननन्‍्दी 
राजा था| भौकान्ता उसकी पत्नी का माम था | वझखत्त उनका घुन था। 
उसे ५०० पत्नियाँ थी | उनमें वस्सेना मुख्य थी। पहट़े उसने भावक्धर्म 
स्वोफार क्या और बाद में साधु हो गया। मर कर यह सर्यायसिद्धि में 
गया | फ्रि मदाविद॒द में जन्म लेने के बाद मोक्ष प्राप्त करेंगा। 

शुश्छ, घरूण--यद चैश्वाठो का योढा था। रथमुसझ सम्राम में 


च्श्द्‌ तीर्थंकर मद्दाचोर 


इसने भी मांग लिया था। यह आयऊ था। इसने म्पययं आावस अत 
की बात कही है। युद्धस्थल से बाहर आकर इसने डाम का सथ 
ब्ििछाया । अरिहंतों को बदन समस्कार किया और सर्यप्राणातिपात आ 
साधु अत लिये और पट्टिकम्मी सम्राधि पूर्वक वाल को प्राप्त हुआ। म 
के बाद यद सीधर्मद वलोक के अरुणाभ मामऊ यिमान में देवता रूप 
उत्पन्न हुआ । वहाँ चार पल्योपभ रखने के बाद मद्दाविदेह में जन्म ले 
और तय सिद्ध द्ोगा। यह नागा पौप थां। ( मगततीयूज़ सर्द 
भाग १, शतक ७, उद्देशा ९, पत्र ५८५ ५८८ ) 

११६. वायुमृति-देसिए ती्कर महावीर, भाग १, ए४ २७६ 
२८१; ३२६७। 

११७, चारत्त--देलिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५० । 

श१श्८, घारिसेण--देसिए तीर्थ ड्वर मद्रावौर, भाग २, पृष्ठ ५३) 

११६, घिजयधोष-जयपोप का प्रकरण टेसिए ( एष्ध ३३७ ) | 

१२०, चीरक्ृप्णा--देसिए तीर्थक्षर महायीर, भाग २, ए४ ९४। 

१२१. घीरभद्ग--चउसरणपरइण्णग के छेखक। इनके सम्मध 
कुछ अधिक ज्ञात नहीं है । 

१२२, चबखम्रण--क्‍नऊपुर-लगर था। प्रियचन्द्र वहाँका राड 
था। मुभद्रा देवी उसकी रानी थी। वेसमण उन कुमार था। उ 
५०० पत्नियाँ थीं उनमे श्री देवी प्रमुख थीं। पहले इसने भ्रावकत्र 
लिया पर बाद में साधु हो गया । ( प्रिपाक्सूत; मोदी चौकसी -सम्पादि 
पृष्ठ 2१ )॥ 

१२३. चेहल्ल--देफिए तीर्थ्डर मद्ायीर, भाग २, पृष्ठ ५३ । 

१२४, चेहल्ल--इसका उल्डेस अपुत्तरोबवाइय में आता है। य 
राजयह का निवागी था। है मु ' हाथ घर्म पाल्कर सर्वीर्थसिद्ध 
उत्पन्न हुमा डु "गगा ( अतगड अणुत्तरोवबाइय 


मोदी-सम्पा दे, 
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१२४, चेहाल--देसिए तीथंक्वर मद्ावीर, भाग २, ४४ परे | 

१०६. शालिमद्र--देखिए तीर्थक्षर मझबीर, भाग २, ०८ २५ | 

१२७, शालिभद्ग---देसिए, तीर्यद्लर महावीर, भाग २, पृष्ठ ३६ । 

#ए८, शिव--रेसिए तीथझ्वर मद्दावीर, भाग २, एप्ठ २०२ | 

१२६. रुफंद्क--देसिए तीर्थड्वर सहावीर माग २, एप्ठ ८० | 

१३०. समुद्रपाल--चम्पा-नगरी में पाल्तिन्नामक छक बणिकू: 
आबवह रहता था। वह भगवान्‌ महावीर का द्विप्य था । पीत से व्यापार 
करता हुआ, वह पिहु ड-नामक नगर में आया । उसी समय किसी वैश्य ने 
अपनी कन्या का वियाह्‌ उससे कर दिया । तद॒न्तर पाह्त की उस पत्नी 
को समुद्र में पुत्र हुआ | उसका नाम उसने समुद्रपाछ रुपा | समुद्रपाल ने 
७२ कएँ, सीफी और युवावश्च| पत्ध करे बह सयको प्रिय लगने छगा 

उसके पिता ने रूपिगी नामऊ एक कन्या से डसका यिवाद कर दिया। 

किसी समय गयाक्ष में चेदा हुआ समुद्रपाद्व ने अब योग्य चिन्द्र से 
पिभूषित किये हुए चोर को व्रणयभूमि में ले जाते देंसा। उसे देखकर 
समुद्रपा3 को विचार हुआ कि अप्युभ ऊम्रीं का फड पाप रूप ही है| ऐसा 
पिचार आने पर माता पिता से पूझहर उसने दीक्षा हे ली । 

अनेर प्रवार के दुर्जय परिपरदों के उपसियत होने पर भी समद्रपाल मुनि 
किंचित्‌ मात्र व्यथित नहीं हुआ। थुतनान के द्वारा पदायों के स्वरूप 
ज्ञानकर क्षमादि धर्मों का सचय करके, उसने केव>श,न प्रात किया और 
अत में काल के समग्र में काल करके वह मौक्ष गया। (उत्तराध्ययन, 
नेमिचम्द्र की दौर सदित, अययन, २१ पत्र २७३ २--२७६-१ ) 

१३९. सर्वावुभुति-देसिए ती यक्षर मद्गवी र, माग २,एछ १९०-१२१ 

३०-७० सिजवैन लेदो या अनुसान है कि इसी दिशृंद्ठ के लिए सारवेल के 
सिजालेए में पियुड अथवा पिधुदटत नाम आया दे अर, उनका अनुमान यह 
भी है कि टालमी का पिडुट्र भी सन्मझत विडुद का ही नाम ई (ज्यायरमी भाव 
भरती च॒द्धिज्म, ५६ ६२) 


इ्ध्द तीर्थंकर महावीर 


१३२९, साल--शजाओं के प्रकरण में ठेसिए । 

१३३. खिह-ेंसिए तीर्थड्वर मदाबीर, माय २, प्रष्ठ ५३२। 

१३७४. लिदद-देसिए तीर्थड़र मटाबीर, भाग र, प्रष्ठ १४३) 

१३४, सिंहलेन--देखिए त्तीथक्वर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३। 

१३६. सुकाली--ऐेसिए तीथंज्डर महावीर, भाग २, ए४ ९५ ।| 

१३७, खुकूप्णा-देसिए तीर्थड्डर मद्वीर, भाग २, पृष्ठ ९५। 

श३८, सुजात--वौरपुर नगर था। उसके निकट मनौरम-उद्यान 
था । वहाँ वीरकृष्ममित्र नामक राजा था) उसकी पत्नी का नाम श्री 
था। उनके ऊुमार का माम सुजात था। उत्ते ५०० पत्नियाँ थीं, उनमें 
ब्रदश्री मुख्य थी | पहले उसने आवक ब्रत लिया | बाद में साधु हो गया । 
यह महाविदेह में जन्म लेने के बाद सिद्ध होगा। ( विपाकसूज, मोदी- 
चौक्सी-सम्पादित, प्रष्ठ ८० ८१ )। 

१३६, खुनज्ञाता-रेसिए तीर्थक्षर मह्बी र, भाग २, प्रृष्ठ ५४। 

१४०. खुदसणा--देस़िए तीड्डर मदयी र, भाग २, एप्ठ र४- 
२७; १९३-१९४ 

१४१. खुद््शन-देसिए तीर्थ $र मद्यवीर, माग २, प्रष्ठ २५६-२६१॥ 

२४२. सुद्धदंत--देसिए तीथंड्डर महावीर, भाग २, इप्ठ ५१। 

१४३, खुघर्मा--देसिए तीर्थद्षर महावीर, भाग १, हरठ २९४- 
२६८, ३६८ | 

१४४. खुनक्षत्र--देंसिए तीयंइ्डर महाबीर, मांग २, पृष्ठ २२ । 

१४५, सुनक्षत्र--देमिए तीर्थ्डर महायीर, मांग २, प्रृष्ठ ७१) 

१४६. खुघतिप्ट--देसिए तीर्थद्रर मद्रावीर, भाग २ प्रृष्ठ ३२ | 

१४७.. खुबाहुकुमाए--इस्तिशीप के उत्तरपू्व दिशा म पुण्य- 
करण्डक-नामक उद्यान था। उस नगर में अदीनदतु राजा था । उतवी 
रानी का नाम घारिणी था। उनके पुत्र का नाम्र मुप्राहुद्मार था। 
इसका वर्णन राजाओं के प्रसग में हमने विस्तार से किया है। 


अ्रमण-श्रमणी ३४६ 


१४८- ख़ुभद्वब-देसिए तीथंक्ृर मशाबीर, भाग २, प्रष्ठ ९३ | 
१४६. खुप्रद्वा--रेखिए तीथेड्भर मदबीर, भाग र, प्रूष्ठ ५४। 
१४०, खुमना--देखिए तीथंद्भर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५४। 


१४१, खुप्रनभद्ग--इसका उल्देख अंतगड में आता है ( अंत- 
गड-अणुत्तरोवबाइय, मोदी-सम्पादित, प४ ३४ ) यह आंवस्ती का निवासी 
था| बहुत वर्गों तक साधु-धर्म पाठ कर विधुरू पर सिद्ध हुआ ( यही, 
घुृष्ट ४६ ) 


१४५२, खुप्तरुता--देखिए ती्थक्ष" मदारीर, माग २, पृष्ठ ५४। 
१४३. खुबता--तैतलिपुत्र वाण प्रकरण देखिए प्रष्ठ ३४२-३४३ | 


२४५४. खुबासव--विज्यपुर-नामर मगर था ॥ उसके निकद 
नंदनवन-उद्यान था । उसमें अशोक यक्ष का यक्षायवन था | यहाँ वासव- 
दत नामक राजा था। उसको पत्नी का नाम कृष्णा था। सुबासव उसका 
कुमार था | पहले उसने क्रावक अत ग्रहण किया | बाद में साथु हो गया | 
मद्दाविदेद में जन्म लेने के बाद सिद्ध होगा ( विपाकसूत्र, मोदी चौक्सी- 
सम्पादित, पृष्ठ ८१ )। न्‍॒ 


१४५, दहरिकेसवल--चाण्डाल-बुल में उप हुआ प्रधान गुणों का 
धारक मुनि दसिक्रेसयड-नामक एक जितेन्द्रिय साधु हुआ है | तप से उससा 
शरीर सूख गया था तथा बच्नादि अति जी हो गये थे | उस मुनि को 
यशयाटिका-में डप में आते देखऊर आत्मण छोग अनायों की भाँति उस मुनि 
का उपहास करने छगे और क्टु बचन बोखते हुए. उसे यहाँ आने का 
कारण उन्होंगे पूछा । उस समय तिंदुक शक्षचासी यज्ञ उस मुनि के शरीर 
में अविष्ट होकर बोला--दि ब्राह्मणों ! मैं संयद हूँ, भ्रमण हैँ ब्रमचारी 
हूं, घन का संचय करने, अन्न पकने तया परिम्रद्ध सपने से सपथा मुक्त 
हो गया हैँ । में इस यज्ञशात्त्र में मिश्षा के लिए. उपस्थित हुआ हूँ” 
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मुनि की सारी बात सुनकर आाह्मण रु्ट हुए और 
देखकर कुमार विद्यार्थी दड, बंत आदि लेकर दौड़े आए 
को मारने लगे। उस समय कौश्वल्कि राजा कौ भ॑ 
आकर कुमारो को मारने से रोका । उसने कह झि, 
जिसने मुझे व्यास दिया था | इसकौ पूरी कथा उत्तराध्य 
यीका सहित अदयन १२, पन १७३ १-१८५-६ में « 
पाठक वहाँ देख सकते हैं। 

१५६. हृरिचन्दन--इसका उल्देख अंतगड 
( अंतगढ-अगुत्गोरबाइय, सीदी सम्पादित, एृठ ३४ ) 
गहपति था। १२ वर्षों तक साधु-धर्म पाछ कर विपुर 
( वही, एष्टठ ४६ ) 


श्रतेक-श्रा तिका 


अद अहटृहिं ठणेहिं, सिक्‍्खासीलि त्ति घुच्चई। 
भ्रहस्सिरे सयादन्ते, म॑ य मम्ममुदाहरे ॥ 
नासीले न विसीले, न लिया अइलोलुए ) 
अफोहणे सच्चरण, सिक्‍्खासोलि त्ति बुच्चइ ।। 
[उत्तराब्ज ० शश्गा ० ४« 
इन आठ कारणों से मनुष्य शिक्षा शील कहलाता है कै 
* हर समय टेंसनेबाल न हो, २ सतत इब्रिय निग्रही हो, ३ दूसरा 
को मर्मभेदी वचन न बोलता हो, ४ सुशीक हो, « हुराचारी न हो 
5 रतलेडप न हो, ७ सय म रत हो, तथा ८ ओोधी न हो--गान्त ही | 


श्रावक-पधर्म 


भगवान्‌ महावीर ने अपने छद्मश्॒ काल में प्रथम वर्षावास में ही 
इस्तिग्राम में दस महास्वप्न देखे थे । उनमे ९ का फल तो उत्पलून्नामक 
नेमित्तिक ने बता दिया था पर चौथे स्वप्न" ***९०*०*००** : 
दाम दुगं च सुरभिकुसुमम्य ।' 
का फल वह नददीं बता सका था | इसका फल स्वयं भगवान्‌ महावीर 
ने बताया। 
दे उप्पला | ज॑ ने तुम न याणासि त॑ न॑ अहं 
डुविहमगाराणगरारिय धम्भ प्नवेहामित्ति ।" 
“है उत्पलछ ! मैं अगरार और अनगरिय दो धर्मों की शिक्षा दूँगा ! 
( देखिए तीर्थह्गर मह्दवीर, भाग १, प्रष्ठ २७३) यह “अणगारिय! तो 
साधु हुए और घर में रह कर जो धर्म का पालन करे उसे जैन-घर्म 
में श्रावक अथवा गही कहा णाता है। 
तीर्थड्डर के चत्रुर्विध संप्र में ? साधु, २ साध्वी, रे श्रावक, ४ श्रावि- 
काएँ होती हैं । ये श्रावक री द्वोते हैं । 
आवक झब्द की टीका करते हुए ठागांग में आता दै। 
शुणवन्ति जिनवचनमित्ति श्राचकाः, उक्तश्व 
अवाप्तदएयादि विशुद्ध सम्पत्‌, परं समाचार मनुप्रभातम्‌ | 
१. झावश्यकचुर्ि, पूर्वाद्ध, पत्र २७४॥ 
२. बद्दी, पत्र रण ॥ 
३. चउब्विद्दे सघे प॑ं० सं० समणा, समयीज्ञो, सावगा, सावियाभो। 
टाणांगयत सठीक, टाया ४, उ० ४, सूझ् ३६३, पत्र रणश्तर। 
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कझणोति यभ्साथुजनादरन्द्रस्तं क्रावऊ प्राहुरमी जिनेन्द्रा॥ 

इति अथवा 

भ्रान्ति पचन्ति तक्त्वार्थ भ्रद्धानं भिष्ठा नियन्तीति श्रा+ तथा 
चपन्ति ग्रण वत्सप्तक्षेत्रेप धनवोज्ञानि निक्षिपन्तीति वास्तथा 
क्िरन्ति-क्किएकर्म्मरजो । 

विज्षिपन्ततीति कास्तत+ कर्मेघारये भ्रावऊः इति भवति | 

यदाह।-- 
झुद्धालुतां भाति पदार्थ चिन्तमाद्धनानि पात्रेपु वपत्यनास्तम्‌। 
फिरत्यपुएयानि झुसाधुसेवनादथापि तं भ्राधक्रमाहरअ्षसा ॥ 

अर्थात्‌ जो जिन बचन को सुनता है, उसे ावक कहते हैं। कहा 
है फि, प्रात की हुईं दृष्टि आदि विश्युद्ध सम्पत्ति ( सम्यफ्‌ दृष्टि ) साध जत्त 
के पास से जो प्रति दिन प्रभात में आल्श्ष्य रहित उत्कृष्ट समाचार 
( रिद्धान्त ) जो अहण करे उन्हें जिनेन्द्र का श्रावक कहते हैँ | अथवा जो 
पचाता है, तच्वार्थ पर श्रद्धा से निष्ठा लाता है. उसके लिए. “श्र शब्द है 
और गुण वाले सप्त क्षेत्रों में जो घन रूप बीज बोता है तथा क्षिष्ट 
कर्म रूप रज पेंक देता है, उससे कर्मंघारय समास करने से श्रावक शब्द 
सिद्ध होता है। कहा हैः-- 

पदाथ के चिंतन से भ्रद्धाछता को इढ करके, निएन्‍्तर पात्रों में घन 
चोता है, और सत्साधुओं की सेया करके पार्पो को शीघ्र फेंकता है अथवा 
दूर करता है उसको ज्ञानी श्रावक कहते हैं ।* 

भगवान्‌ महावीर के सघ में १५९००० श्रायक थे | ठाणागयूत में 


१ छाणागउच्च सटीफ, पतर २८०२-१३ तथा २८२-२॥ 
२. ठायांगसृत्न टीका के अनुराद सहित, भाय २, पत्र ४१-१३ 


“३ समणस्स ण भगवनों मद्ावीरस्स सख सयग॒ पामोक्साण समणों वासगाण 
झगा सयसाइस्सीओ अडणटिद/** 


आवचक-घममे ३६५ 


जहाँ उपासकों का वर्गन आता है, वहाँ १० (मुख्य) उपासक 

गिनाये गये हैं :-- 

डउवासगद्खाण द्स अमज्मयणा पं० तं०--आणंदे १, कामदेवें 
| शअ्, गाद्दावति चूलणीपिता ३। सखुरादेवे ४ चुल्लसतते & 
गाहाचति कुडक्रोलिते ६॥ १॥ सद्दालपुत्ते ७ मद्दासतते ८, 
णंद्णीपिया ६, सालतियापिता ( सालिहीविय ) १० ॥' 

ग्ही अथवा श्रावक के १२ घर्म बताये गये हैं। उपायक्शा मं 
आनब्द ने उन बारह धर्मों को स्वीकार क्या था | वहाँ पाठ है :-- 

पश्चचाणुव्यद॒यं सत्त सिक्‍्तायश्य छुवाल्मबिहं गिदिधम्म'"* अर्थात्‌ 
गद्दी वो पॉच आअगुत्॒त और सात शिक्षात्रत ये बाहर धर्म पाएन करने 
आवश्यक हैँ | ठाणाग सूत मे पाँच अणुनत इस रूप में नताये गये हैँ-- 

पंचाजुवता पं० तं०--धूलातो पाणाइवबायातों घेरमण, 
घूलातो मुसाबायातो बेरमर्ण, धूलातो अदिन्नदानातों थेरमणं, 
सदार-संतोसे, इच्छा परिमाणे। 

ओऔर सात ग़ुणनतों का स्पष्टीऊरण श्रावक धर्म विधि प्ररण (सटीक » 
में इस प्रकार किया गया है :-- 

सम्मत्त मूलिया ऊ पंचार॒ब्वय शुणब्यया तिण्णि। 

चडठसिफ्खावय सहिश्रो सायग धम्मी डुधालसद्ा॥ 


२ टठायाग सूत्र सटीक ठाय १०, उ० क चज़ ७२४ पत्र श०३-२। 
३, उवाखंगदमाओं ( पी० एक० वैय-सम्परादित ) पृष्ठ ६। 

छैसी हो उल्लेस रायपमेशी ( वबूधनपतमिइ की ) पृष्ठ २२३५ 
झाताधमेस्था सरीौक उत्तरा्देय अध्ययन १४, प्रत्र १६६ ११ 

तथा विपाक्सञ् ( मांदी-चौक्सी-्सम्पादित ) पृष्ठ ७६ में भी है। 
इ ठाणागसूत्र सटीक, ठत्तराद्धे, दाप्या ५, उ० १, सूत्र ३६६५ 

पत्र २६४०१ ३। 

४. सावर धर्म विधि अकरख सदीर, गाया १३, पत्र ८5२। 


३६ तीर्थंकर महावीर 


सात के सम्बन्ध में ऐसा ही स्पष्टी फरण-आावक धर्म प्रजति में भी है। 
तयाणां ग़ुणब्रतानां शिक्षात्रतेपु गणनात्‌ 
सप्त .शिक्षा मतानीत्युक्तम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ हे गुणनत को ४ थिक्षात्रत के साथ गणना करने से सात 
शिक्षात्त द्वोते है। 
इन जतों का उल्लेस तत्वाथ सूज में इस प्रकार है :-- 
अशु्नतोष्गारी ॥ १५ ॥ 
विग्देशानर्थ दण्डविरति सामायिकर पीषधोपवालोपभोगपरिभोग 
परिमाणाइतिथि संबिभाग घत संपन्नश्च ॥ १६॥ 
मारणान्तिर्की संलेखनां जोपिता ॥ १७ 
संक्षेप में इन शर्तों का विवरण इस प्रकार है :--- 
अणुच्रता--- 
१. स्थूछ प्राणतिपांत से विस्मण-अहद्ठिंसा त्रत लेना | 
२, स्थूल मृपावाद से विरसग--मिथ्या से मुक्त रूने का बत लेना । 
हे, स्थूल अठत्तादान से विस्मण--त्रिना दी हुई बस्तु नअहण करने 
बा बत लेना । 
४ स्पदार संतोप--अपनी पत्नी तक ही अपने को सीमित रपना। 





१, राजेद्रामिधान साग छ, पु. <०५॥ 
३२, त््वायें यूत्र ( जैनाचाय॑ ओ श्रात्मानन्द-जन्म-शवाब्दी स्मारकलटूरट्वोर्ड, 
बम्बई ) पु २६१, २६२॥ 
सत्वाथों घिगमसञ् स्वोपत्ञ भाष्य सद्दित, भाग २ पृष्ठ ८८ में टीका में बद्दा है.-- 
तन्न शुणनतानि त्रीणि--दिग्मोगपरिभोगपरिमाणान थ॑ंदर्ड विरति- 
संजान्यणुल्ततानां भावना भूतानि'*** 
शिक्षापदूदरत्तनि---सामाग्रिक देशायकाशिक पौषधोपयासातियि- 
संविभागाख्यानि खत्यारि- ** *** 


शावक-घर्म उदेछ 


५ इच्छा के परिणाम परिय्रट वी मर्यादा करा--अपनी इच्छा 
अथवा आवश्यकताओं की मर्यादा खापित करना | 

३ ग्ुणनत +-- 

१--दिग्विरति ब्व अपनी त्यागदत्ति के अनुगार पूर्व, परिचम आदि 
सभी दिशाओं का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर दर तरद के अधर्म 
कार्य से निद्त्ति धारण करना । 

२--भोगोपभोगनतः--आहार, पृष्प, विडेपन आदि जो एक बार 
भोगने में आये बह भोग है! शुवन, बस्र, जो आदि जो बार यार भोगमे 
मे आगे वह उपभीग है। इसमा का अहरण करने वाला सचित बस्लु 
साने का त्याग करता है अथया परिमाश करता है और १४ नियम लेता 
है; २२ अमदयो और ३२ अनतकाय का त्याग करता है । 

२२ अमश्यों वे नाम पर्मसप्रह की टीका में इस प्रकार दिये है :-- 

चतुर्विशृतयों निन्‍्धा, उउुम्बर पन्‍्चकम्‌। 

दिम विर्ध च करका, रुज्जाती राषिमोजन म्‌ ॥ ३२॥ 

चहुबीजाध्धातफले, सन्‍्धानाउनन्तकायिके । 

चुन्ताक॑ चलितरसे, तुच्छ पुष्पफलादि थे ॥ डरे ॥ 

आमगोरससम्पृरक॑, द्विदल चेति वर्जयेत्‌। 

डार्विशतिभदयाणि, जैनघर्माधिवासितः॥ ३४॥ 

“--पघर्मख्य्रह सरीक, पत्र ७२-६१ 

“+चार महाविगत्ति, पाँच प्रकार के उदुम्पर, १० द्विम, ११ दिप, 
१२ करा, १३ हर प्रसार थी प्रिद्टी, १४ गक्निभोजन, १५ बहुवीड, 
१६ अनज्ञाना पर, १७ अचार, २८ अनतराय, १६९ बैंगन, २० यदि 
रस, २१ तुन्छ पूल पता, २२ कच्चा दूध ददी-छाठ आदि मिर्ची दाड ये 
रर चलुएँ अमय ६ । 

इनका उल्हेप सवोधप्रकरण में भी ऐे। ( गृतराती अनुवाद से एुठ 
३१९८ पर इनरा चने आता ऐ ) 


च्र्ष्प तीर्थ रूर मद्दावोर 


३२ अनन्तकार्यों की गणना सब्ोधप्रकरण में दस रूप में दी है :-- 
सब्या य कद ज्ञाई, सूरणकंदो १ श्र दत्कंदो २ झ । 
अन्न इलिद्द ३ य तहा, श्रज्ल ४ तह अज्न कच्चूरो £॥ १॥ 


सतावरी ६, विराली ७, छुग्रारी ८ तह थोहरी ६ गलोई १० 
अ। लखुणं ११ वंसकरीएला १२, गज्जरं १३, लुणो १४ श्र तदद 
लोढा १४ ॥श५॥ गिरिकरिण १६ किसलिय त्ता १७, रारिखुआ रै८, 
थेग १६ अललमुत्था २० य तह लूण रर्ख छछलो २१, खिल्नहडो 
परे, अम्रयवज्ली २३ अ॥३॥ सूला २४ तद भूमिर्द्या २५७ 
विरुषआ २६ तद्द ढंरू चत्थुलो पढमो २७। सूअरवज्ञो २८ अ तहदा, 
पल्लंको २६ कामलंबिलिया ३० | ४॥ आलू ३१ तह पिंडालू ३९ 
हृवंति एए श्रणतनामेणं । अ्रन्नमणंतं नेआ, लक्पण जुत्तीई 
समयाओत्री ॥ ५४ ॥ 

“कद की सर्यजाति १ सूरणऊद, २ बद्धऊंद, ३ हलिद्, ४ अदरक, 
5 क्चूर, ६ सतायरी, ७ प्रिराली, ८ उबार, ९ थुवर, १० गिलोय, ११ 
रहसुन, १९ बसकरित्य, १३ गाजर, १४ नमऊ, १५ लोढा, ( कद ) 
१६ गिरिकर्णिका, १७ किसस्यपत्र, १८ खुस्सानी, १९ मोध, २० छूवण- 
बस वी छाल, २१ विरोड़ीकद, २२ अमतवल्ली, २३ मूल, २४ भूमिसस 
( छताकार ), २५ विरुद, २६ ढक, २७ वास्तु, २८ झक़रवाल, २६ 
पलक, ३० कोमल इमली, ३१ आद तथा ३२ विंडादू | 

“र्थनोधप्रकरण ( गुजराती अनुवाद ) पृष्ठ १९६ 
और, १४ नियमों का उल्लेस धर्मस्प्रह सटीक (पत्र ८० १ ) में इस 
कार दिया है--- 


सच्चित्तं १, दब्व २ विगई ३, वाणद्द ४, तंबोल », वत्थ ६, 


“इुछुंछ ७। चादण ८, सयण ६, विलेबण१०, बंभ ११, 
(६७७ ब्हाण १३, भत्ते से २७ || 


आचक-घर्म ३६६ 


इन सबका विस्तृत वर्णन घर्मसम्द सीक, पूवमाग, पन ७१ १ से 
<१-१ तक में आता है | जिजासु पाठक बहा देस लें । 

३--अपने भोगरूप प्रयोजन के लिए होने वाछे अधर्म व्यापार के 
सिवा बाकी के सम्पूर्ण अधर्म व्यापार से निदत्त होना अर्थात्‌ निर्यक 
कोई प्रदृत्ति न करना अनर्थदण्डविरति तत है। 

४, शिक्षात्रत :-- 

है लामामिक--राल का अमिग्रह लेकर अर्थात्‌ अमुक समय तक 
अधम प्रवृत्त का त्याग करके धर्म प्रवृत्ति मैं स्थिर होने का अम्यास करना 
सामायिक ब्रत है। 

२--दिशा उक्राशिकन्न त--छठें जत में जो दिशाओं का परिणाम 
पर रखा है, वह यावज्जीवन के लिए है| उसमें बहुत सा क्षेत्र ऐसा है, 
जिसका रोज काम नहीं पड़ता । अतः प्रतिदिन सक्षेप करे | 

३ पोष घत्नत +--पोपघतत के अन्तर्गत ४ वस्तुएँ आती ईँ। 

पोसहोयवासे चउब्विह पन्‍नत्ते तं जद्दा--श्राद्वारपोसहे, 
सरीरसफ्फारपोसहें, यंभ्चेरफोसहे, अव्यावारपोसह्दे त्ति' 

--पौपधोपवास चार प्रसार का कहा गया है--१ आद्वारपीपध, 
२ शरीरसकारपीपध, ३ बह्मचर्यपीषध और ४ अव्यापारपौषध । 

धथम थअद्वार भर्थात्‌ साना पीना | इसके दो भेद हैँ ( १ ) देशतः 
और (२) सर्वंत"। देशतः में तिविद्दार उपवास करके पौषध करे, 
आचाम्ल करके पौपध करे अथवा एवाशना करके पौपध करे । 

और, चौदिद्ार करके पौपध करना सर्यतः पौपघ है। 

द्वितीय शरीरसत्कार--स्मान, घधोवन, घावन, सैल्मर्दन, वस्य 
भरणादि रंगार प्रमुख कोई छुशुपा न वरना | 

झुतीय प्रह्माचर्यधालन--पूर्ण अदाच्य पासन करे | 





३-- अभिषधान राजेन«, मात ५, पृष्ठ १२रे३ 
४ ० 


३७० तीर्थंकर महावीर 


चतुर्थ अव्यापाय्पीवध--व्यापार आदि पाप कार्य न करना। 
यह ब्त अष्टिमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को किया जाता है।' 

४--अतिथिसंबिभाय--न्याय से उपार्जित और जो खप ( काम 
में आ ) सके, ऐसी खान पान आदि के योग्य वस्तुओ का इस रीति से 
झुद्ध भक्ति माव पूर्वक सुपात को दान देनाप्रतिमा जिससे उभयपक्ष को 


ल्म पहुँचे--बह अतिथिसविभाग अत है। 
प्रतिमा 


जिस प्रकार उपासकों के १२ ब्रत हैं, उसी प्रकार उनके लिए; ११ 
पतिमाएँ भी हैं। 'प्रतिमा! शब्द की टीका करते हुए समयायागयूज़ में 
टीकाकार ने लिसा है :-- 

प्रतिमा :--प्रतिजञाः अमिग्रदरूपाः उपासक प्रतिमा । उनके नाम इस 
प्रकार गिनाये गये हैं :-- 

एक्कारस उवासग पडिमाओ प० तं०--दं सणसावए १, 
कयव्वयकंमे २, सामाइअ्कडे ३, पोसद्दोधवासनिरण ४, दिया 
चंभयारी रत्ति परिमाणकडे ५, दिआवि राश्ोवि घंभयारी 'शसि- 
णाई वियडभोई मोलिकडे ६, सचित परिण्णाए ७, शआरंस परि- 
रणाए ८, पेस परिण्णाए ६, उद्दिद्मत्तपरिएणाए १०, सम- 
णमूए १६ 

१-धर्मसंग्द शुजराती अनुवाद सद्दित, भाग १, पुष्ठ 'श४१६२४१ 

२--समवायायसत्र सटीक, समवाय ११, सत्र ११, पत्र १६-१२ 

3--समवायागमूश्र सटीक सूत्र ११ पत्र श्य-र 

प्रवचनसारोद्धार में भी आवकों की ११ प्रतिमाए' इसी रूप में गिनायी 


गयी है ३७- 
दंसण १ बय २ सामाइय ३ पोसद् ४ पढिमा € अयंभ <सब्चित्ते 
भारंभ रपेस ६ उद्दिद्द १० वज्जए. समणभूए ११ या हम है 
+-अवचनमारोद्धार सरीरू, द्वार १५३, पत्र २६श२ 


आवपक-घर्म ३७१ 


अतिमा का शाब्दिक अर्थ अमिम्रह प्रतिता है। 

लपासक की मिम्मलिसित ११ प्रतिसाएँ हैं :--- 

१ दशैन आ्रायक्र--शकादि पाँच दोषों से रहित प्रशमादि पाँच 
रूक्षणा' के सहित, चैर्य आदि पॉच भूषणों से भूषित, जो मोक्ष- 
मार्ग रूप महल की पीठिका रूप 'सम्यकू दशन! और उनके भय छोस छजा 
आदि विष्नों से किंचित्‌ मात्र अतिचार सेये विना निरतिचार से एक 
महीना तक सतत पालग करना--यह पहली दर्द्धनप्रतिमा है। इसे एक 
शसांस कारूमान बाली जाननी चाहिए. 





३--शॉकाकादणाविचिकित्साउन्यदछिपिशंसासस्तवा 
“+त्वार्थसूत्र ७-१८ 
३--सबेगो $ लिये उवसम २, निव्वेयो ३ त्तद य होई भ्रशुकस्पा । 
अत्थिक्क॑ चिय ए ०, सम्मतते लकक्‍्खणा पंच ॥ ४६३६६ ॥ 
“-पर्मेसग्रद गुजराती अनुवाद सद्दित, भाग $, प्ृष्ट १४२ 
३--जिणसासणे कुसलया १, पसावणा २, तित्थ (उध्ययण ) 
सेयणा हे थिरया ४ 
भत्ती अगुणा सम्मत्त, दीवया उत्तमा पच ह ध्शूट ॥ 
+-घर्मसग्रद् ( चही ) शष्ट १२९ 
४--सस्यक्त्व तत्मतिपन्नः श्रावकों दु्शन-आरावक:, इुह च प्रतिसानों 
अफ्ान्तरवे$पि भतिमा प्रतिमावतोरमैदोपचाराणतिसावतो निर्देशः झृतः, 
शुबमुत्तरपदेष्वपि, अयसत्र भावाथ॑:--प्रम्यग्दर्शनस्य शहझ्षादिशल्यरदित- 
स्याणुबतादिगुणविकलस्य योध्भ्युपगमः सा प्रतिमा प्रथमिति'**--समयरा- 
चांगसूमत्र सटीक, पत्र १६-१ 
चप्तमाइगुणदिसिद कुगहसंका इसछहलपरिदीएँ । 
सम्मदसणमणई दंसणपडिमा रुवद् प्रढमा ॥ रूफर ग 
«-प्रददनसारोद्धार सटीक, भासा २ पन्न २६३६-३६ 


चर तीर्थेकर महायचीर 


+ 
२--कुतबतकम--दर्शन प्रतिमा में उल्लिसित रूप में सम्पक्‌ दर्गान 
के पालन के साथ दो महीना तक असडित और अविराधित (अति 
क्रमादि दोपों से रहित निरतिचार पूर्वक ) श्रावक के १२ अतो का पालन 
करना | यह दो मास काल वाली दूसरी अत प्रतिमा है। 
३--कृतसामायिक--दोनों प्रतिमाओं में सूचित सम्यकत्व और 
ब्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करने के उपरान्त तीन महीना तक 
प्रत्येक दिन ( प्रात:साय ) उमय काल अपग्रमत्त रूप मैं सामायिक करना । 
यह तीसरी प्रतिमा तीन मद्दीने के काल्मान की है। 
४--पौपध प्रतिमा --पूर्वोक्त वर्णित तीन प्रतिमाओं के पाडन के 
साथ साथ चार मास तक दर एक चत॒ष्पर्वी मे सम्पूर्ण आठ प्रदर के पौषध 
का ( निरतिचार पूर्वक ) असड पालन करना । यह प्रतिमा चार माठ 
कालमान की है। 
$ (श्र)--कझतम--अलुछित॑ बतानाम्‌--अखुबतादीनाँ कमे तस्द 
वणज्ञानयाम्चाप्रतिपत्ति लक्षएं ये न प्रतिपन्‍न दर्शनेन स कृतब्त्त कर्मा 
प्रतिपन्‍्नाणुब्रतादिरिति भाव इतीयं द्वितीया 
--समवाया गयूश्न सटीक, पत्र १६-९१ 
(आ) वीयाणुब्वयधारी 
--प्रवचनसारोद्धार सटीक पत्र २६३ १ 
२--सामायिकं--सावद् योग परिवर्जनिखद्य योग्यसेवन स्वभाव 
कृत--विद्वितं देशतो येन स सामायिक्र कृत', शाद्वितास्ल्यादिदृ्शनात्‌ 
क्ान्तस्पोत्तरपदच्व॑, ददेवमप्रतिपक्ष पौपधस्थ दशनबतो पेतस्थ भतिदिनं- 


सुमय संध्यं सामायिक करण सास त्र्य यावदिति तृतीया प्रतिमेति-- 
-समवायाग सश्नसटीक, पत्र १-१ 


इ--पोपष॑--पुर्टि कुशलधर्माणं धत्ते यदाद्वारत्यागादिकमलुष्टान 
सरपौषध्ध तेनोपवसनं--अवस्थानदो--रात्र यावदिति पौषधोपयास इुति, 
अथवा पौपध 


आवक-घमे ७३ 


५--कायोस्स्ग '--इन चारों प्रतिमाओं के पालन पूर्वक पाँच महीने 


सक प्रत्येक चत॒ष्पर्वी में घर के अंदर या बाहर (द्वार पर) या चततष्परथ मे 
परिषद तथा उपसर्ग आयें तो भी चलछायमान हुए. प्रिना सम्पूर्ण रात्रि 





पृष्ठ ३७२ पाद टिप्पणी का शेषांघ । 

पच॑ दिनमष्टम्यादि लत्रोपच।स+ अभक्ताथ: पौषधोपवासः इति, इयं 
ज्युव्पत्तिरे व, प्रवृत्तिस्वस्य शब्दस्याद्वार शरीर सत्कारा अह्मचर्य व्यापार 
परिवर्गनेष्विति, तत्र पौषधपोवासे निरतः--प्रासक्तः पौषधोपचासनिरतः 
(थयः ) सः 

एवं विधस्यः ध्रावकस्य चतुर्थी प्रतिमेति प्रक्रः झयमत्रभावः-- 
पूर्व प्रतिमात्र सोपैत अष्टमी चतुरद॑ श्यमावस्यापौर्ण मासीष्याह्यार पीषधादि 
कं पौषध॑ पतिपद्यमानस्य चनुरोमासान्‌ यावच्चतुर्थी श्रतिमा 
भंचती 





३--पश्षमी प्रतिमायामष्टम्यादिषु पर्वस्वेकरात्रिक प्रतिमाकारी भवति, 
एतदर्थ व सूत्रमाधिकृत सूत्र पुस्तकेपु न दृश्यते दशादिषु घुनरुपलम्यते 
इति तदर्थ उपदर्शितः, तथा शेपदिनेषु दिवा श्ह्मचारी 'रसी? त्ति रात्रो 
पके भरत आह-परिसाणं--स्रीण्णा तद्ोगानां या प्रमाण कृत येन से परि- 
माणकझत इति, अयमत्र भावो--- 

दर्शन बत सामायिकाष्टस्यादि पौषधोपेतस्थ परब॑स्वेकरात्रिक प्रतिमा 
कारिणः, शेपदिनेष्त दिया अक्षचारिणों रात्रावत्रह्मपरिमाण कृत्तो5स्नान 
स्थारात्रिभोजिनः अबद्ध कच्छुस्य पद्च सासान्‌ यावत्पश्यसी श्रतिमा भवतीति 
उक्तेच 

अद्वमी चउदसीमु पढिम टाएगराइयं [ परचाद ] श्रसियाणवियड 
भोई मउठलियडो दिवसग्रंभयारी य रसि परिमाणकडो पडिभावश्जेसु 
दियदेसु ॥१॥ त्ति 


इ्छछ तीर्थेकर महावीर 


पूरी होने तक काहत्सग में रहना | यह प्रतिमा पाँच मास कालमान वी 
होती है। 

६---अवह्मवर्ज नप्रतिमा--पूर्वोक्त पॉच प्रतिमाओं के पालन के साथ- 
साथ ६ मास तक ब्रह्मचय का पालन करना | इसका काल ६ मास का है 

७--सचित्तवज॑नप्रतिमा--पूर्वोक्त ६ प्रतिमाओं के पालन के साथ- 
साथ सात महीने तक सचित्त आहार का त्याग करना । 

<--आस्म्भवर्जनप्रतिमा--पूर्वोक्त ७ प्रतिमाओं के पालन के साथ 
साथ आठ मद्दीने तक ( केवल अन्य कार्यों में नहीं, कितु आहार में भी--- 
अर्थात्‌ समस्त कार्यों मे ) अपनी जात से आरम्म करने का त्याग करना ! 

६--प्रेष्यरर्जनप्रतिमा--आठो प्रतिमाओं के पालन के साथ साथ 
९ मास तक नौकर आदि से आरम्म न कराना । 

२०---उद्दिप्न॑जन--९ प्रतिमाओं के साथ-साथ १० मास तक अन्य 
प्रतिमाधारी के उदेशी के बिना प्रेरणा के तैयार किया आहार न लेना | 

११--श्रमणभूतप्रतिमा--पूर्वोक्त १० प्रतिमाओं के पालन के साथ- 
साथ ११ महीने तक खजनादि के सम्बंध को तज कर, रजोहरण आदि साधु- 

वेश को घारण करके और केश का लोच करके गोठुल आदि स्थानों 
में रहना । 

'प्रतिपालकाय श्रमगोपासकाय मिक्षा दत्त' कहने पर मिक्षा देने वाले 
को 'धंछाम! रूपी आशौवौद दिये बिना आहार न लेना और साधु सरीखा 
सम्यकू आचार पालना | 

अविचार 


जैन शार्रों में जहँ आवफ के धर्म बताये गये हैं, वहाँ अतिचारों का 
भी उल्लेस है। अतिचार इब्द को टीका करते हुए व्यवटासयूज के 
टीकाकार ने लिखा है;--- हि 


आवपक-घर्म इज 


(ञ्र) अद्दणतो बतस्थातिकमणों 

(आ) मिथ्यात्वमोहनीयोदय विशेषादात्मनोइशुभाः परि- 
णाम विशेषा 

जैन-शाजरों में भ्रावकजअतों के अतिचार्ों की संख्या १२४ घतायौ गयी 
है। अवचनसारोद्धार में उनकी गणना इस प्रकार ग्रिनावी गयी हैः-- 

पण सखंलेहण पन्चरख कम्म नाणाइ अटठ पत्तेय॑ं । 

बार तव विस्यितिगं पण सम्म वयाई' पत्तेयं एँ 

इसे स्पष्ट करते हुए प्रकरण-रत्नावर में लिखा है :--- 

संलेपगा के ५ अतिचार, कर्मादान के १५ अतिचार, ज्ञान के ८ अति- 
चार, दर्शन के ८ अतिचार, चरित्र के ८ अतिचार, तप के १२ अतिचार, 
यीर्य के हे अतिचार, सम्यरृत्व के ५ अतिचार तथा द्वादश अर्तों में प्रत्येक 
के ५ अर्थात्‌ कुछ ६० अतिचार होते हैं। इस प्रकार सभ्र मिडकर १९४ 
अतिचार हुए:-- 

इमने अभी शआआवको के १२ ब्तों का उल्लेख किया दै। अतः हम 
पहले उनके ही अतिचार्रो का उल्लेस करेंगे | 

१ प्रथम ब्रत स्थूल्प्राणातिपातविस्मण के ५ अतिचार हैं । 

पढम बये अइचारा. नरतिरिश्राण5न्नपाणवोच्छेशो । 

यंघो बदो य अश्मास्णेत्रण तद छविच्छेशो ॥ 





३--[झ) व्यवदार सन्न, उ9 १२। 
(आ) अ्रमिधान राजेन्द्र, साग २, पृष्ठ द। 
३--उबासगदसाभो सटीक, पत्र ६-२ । 
३--प्रवचनसारोद्धार सटीक, भाग १, द्वार ५, गाया २६३ पत्र ६१-१॥ 
४--प्रकरण-रत्नाकर, भाग ह, पृष्ठ ए८। 
५--प्रउचनसारोद्धार, पूर्व [सीक सास, याथा २७४, पत्र ७०-२॥ उवा सगदसाओं 
में भी स्वृलप्रणतिपातविस्मय के ५ अविचार गत'यें गये द:-- 


बन्धे, बढ़े, छुविच्चेए, अइसारे, भत्तपाथवोच्छण 
+उद्ासगदमाओं ( वैद-सम्परदित ) पृष्ठ १२ 


शैजद तीर्थंकर-महावीर 


( १ ) बध--साधारण दृष्टि से वध का अर्थ हत्या करना होता है। 
पर, यहाँ वध से तात्पर्य लकड़ी आदि से पीदना मान है। यह शब्द उत्तरा 
ध्ययन में मी आता है। वहाँ उसकी टीका इस प्रकार दी है :-- 

अ-लता लकुटांदितडनेः 

यह शब्द सूतकझताग में भी आया है और वहाँ भी टीकाकार ने 
इसकी टीका में 'लऊुटादि प्रह्मर” लिखा है। प्रवचनसारोद्धार में जहाँ 
अतिचार्ये के सम्बन्ध में 'बध! शब्द आया है, वहाँ उसकी टीका करते हुए 
टीकाकार ने छिपा है।-- 

लकऊटादिनां हननं, कपायादेव वध इत्यन्ते ॥ 

कपार्य' के वश होकर छकुणदि से मारना--उसऊा जो प्रतिक्छ हुआ, 
उसे 'वध! कहते हैं। 

सस्क्त साहित्य में भो बधों का एक अर्थ आष्टेज सस्द्वत इगलिश- 
डिक्शनरी” (भाग २, पृष्ठ १३८५) में '"ये! तथा 'ट्रोक' लिखा है तथा 
उसे स्पष्ट करने के लिए, उदाहरण में मह्यमारत का एक इलोक दिया है | 

पुनरज्षातचर्याया फोचकेव पदावधम्‌ ! 

“महाभारत १२, १६, ९१ 





१-उत्तराध्ययन शान्त्याचाय की टीका सद्दित, अ०१, गा० १६ पत्र श्श१ 
ऐसी ही सेक्रा नेमिचद्धाचार्य जीने( उत्तराध्यन सटीक, पत्र ७१) 
तथा भाववितय उपाध्याय ने ( उत्तराध्ययन सटीक पत्र * ३-२) में भी की है। 
प्रर्नव्यावरथ सरीक पत्र ६६ १३ में अभयदेव सूरि ने वध! का अर्थ ताइवम 
लिखा है । 

२-सज़हताग सरीक भाग १ (गौड़ी जी, वम्बई ) ५, २, १४ पत्र १३८१ 

इ-अवचनस रोद्धार सटीक, भाग २, पत्र ७१ २ 

४-कपाय चार हैं --चत्तारि कसाया प० ततै० [कोदक्साए, मायकसाश माया 
बसाए लोभक्साए 

डुणागय खूत सरेक आाणा ४, उ० २, सूत्र २४६, पत्र १ ६३॥१ 


शराबक-घर्म चर 
इसी ग्रथ मे इस अर्थ के प्रमाण म॑ मनुछद॒ति का भी उस्लेख है । 
०9, बंधो-क्रोध के वश मनुष्य अथवा पशु को विनय ग्रहण कराने के 
लिए, रस्सी आदि से बाँधना | 
३. छविव्लेद -पशु आदि फे अग अथवा उपाग विच्छेद करना, 
चैठ आदि के नाक छेदना अथपा यधिया करना, ( 'टवि? अर्थात्‌ शरीर, 
“ब्छेद! अर्थात्त्‌ कावना 3 हु 





१-रज्ज्यादिना गोमनुष्यादिना नियन्त्रण स्वपुभ्नादीनामपि विनय 
अद्णार्थ क्रियते तत कोधादिवशत इत्यप्रापि सम्बन्धनीय--- 

अवचनसारोदूधार सटीक भाग २, पत्र ए१ १ 

२->त्वफू तथोगाच्करीरसपि या छवि: तप्याश्देदो-टैघी 


ऋरण , ऋ्रोधादिवशत इत्यनापि इस्ये 
--अ०्सा०सटीक, भाग १, पत्र ७१५ २ 


३इ--कर्मप्रव सरीक ( चतुरपित्रप सम्पादित ) भाग ३, पृ ४६ साया ३३ 
में अरगों के नाम इस प्रकार दिये हैं -- 
आहूर पिट्ठी सिर उर उपर्णश उग्ग 'अगुलीयमुद्दा « 
उसकी शेझा में लिया दै-- 
चाह! भुगदयम्र, 'ऊरू! उरदद्भमम पिद्दी! प्रतीता 'शिर ! मस्तक 
धर ? बढ , 'उदर पोहइमित्यप्डयद्ान्युच्यन्ते * 
और, निशीध समाध्य चूणि, भाग २, पृष्ठ २६ गाया ४६४ में शेर गे 
छपाग गिनाये गये £ -- 
होलि उबगा फण्णा स्शस$च्छी जघ हस्पपाया य। 
उम्तरी टीका में निसा ई -- 
कण्णण, शामिए, ऋच्डी, संघ, हत्या, पा य ए्य्मादि सब्दे 
जउबंगा भवतति । 


उप तीर्थेकर महावीर 


४, अतिभारारोपण -बैल मनुष्य आदि पर आवश्यकता से अधिक 
भार छादना 

५, भात पानी का व्यवच्छेद करना-आश्रित मनुष्य अथवा पश्चु आदि 
को भोजन-पानी न देना । 

२-दूसरे अणुन्त स्थूल्मपावादविस्मण के निम्नलिखित ५ 
अतिचार हैं:--- 

सहसा कलंकरणण १ रददसदूसरण २दारमंत भेयं च३े। 

तह कूडलेहकरणं ४ मुसोवण्सोी « मुसे दोला ॥ २७५॥ 

(१) सहसा कलंक छगाना-इसके लिए. उवासगद्साओं तथा वंदेत्ता 
सूत्र में सहसाम्याख्यान लिखा है। अर्थात्‌ सहसा थिना विचार किये 
किसी को दोप बाला कइना जैसे कि अमुक चोर है, अमुऊ व्यभिचारी 
है आदि । 

$--तिमात्रस्थ बोहुमराक्यस्य भारस्यारोपणं गोकरभरासभ मनु 
च्यादीनां स्कंधे एप्ठे शिरसि या बहनाग्राधिरोपणं इहापिक्रोधाल्लोभाद्वा 
यदधिकभारारोब्ण सो5तीचारः 





>-अवचनसारोदूधार, भाग पत्र ए१-६ 
२-भो मनपानयोनिरेधो द्विपद चलुष्पादानां क्रियमाणोइतीचारः प्रधम 
बतस्य 
-प्रवचन्सारोदूधार सटीक, भाग १, पत्र ७-३ 
३-प्रवचनसारोद्धार भाग १ पत्र ७०-२३ ँ 
उदासगदसाओं ( डा० पी० एल० सेध-सम्पादित, ध्ध्ठ १० ) में शपावाद के 
अतिचार श्स रूप में दिये हैं:-- हू 
सदसामक्साणे, रहइसाभवखाण, सदास्मनन्‍्तभेए, मोमोवण्से, कूइलेइकरणें 
३-अनालोच्य कनइुनं-कलइस्प करणमभ्याख्यानमस दोपरयारोपयमितियावतः 
चौररवव॑ पारदारिकरलमित्यादि । 
$ + -अवचनसारोद्धार सटीक, साग १, पत्र ७२-२६ 
४--वंदेतासभ, याथा १३॥ 


आवक-घर्म ३७६ 


(२ ) सहसारट्साम्याख्यान-एकान्त में कहीं कोई दो मनुष्य छिप 
कर सलाह कर रहे हों, तो उनके संकेत मात देसकर ऐसा कहना कि वे 
राज्यद्रोह का विचार कर रहे हैं या खामिद्रोट फर रहे हैं। चुगली आदि 
करना यह सब्र इस अतिचार में आता है। 

५ (है) सदारमंतमेद--अपनी पत्नी में विश्वास करके यदि कोई 
मद की बात कही हो, तो उसे प्रकट कर देना भी एक अतिचार है। 

(४ ) झपा उपदेश --दो का झगड़ा सुने तो एक को घुरो शिक्षा 
देना, तथा बढ़ावा देना । अथवा मंत्र औषधि आदि सिद्ध करने के लिए, 
कहना अथवा ज्योतिष, वैद्यक, कोकशासत्र आठि पाप झासत्र सिसाना । 

(५) बूस्ह्रेसनॉ-दूसरे के लिखावट की नकछ करके झठा दस्तावेज 


आदि बनाना | 
३--सौसरे अगुब्रत अदत्तादान विर्मण के ५ अतिचार हैं | प्रवचन- 


सारोद्धार में वे इस प्रकार गिनाये गये हैं :-- 





१--रह --एफान्तरतत्र भव रहर्य--राजादि कार्य सम्बद्ध यदन्‍्यस्मै न वश्यते 
पस्य दूषण--भनधिकसेनैवावारे्रितादिभिश्ञत्ता भन्यस्म प्रफाशन रहस्य दूषण "० 
“--प्रवचनसारोद्धार सटीक, भाग ६, पत्र ए२ १ 
२--दाराणा-कलग्राणामुपलक्षणत्यान्मितादीना घ भनप्रौ--मन्त्रण' 
तस्य भेद --प्रकाशन दारमगन्न भेद''*' 
+-अवचनमायेद्धार मदीक, भाग २, पत्र ७२-२ 
३--मसंपा--अलीक॑ तस्योपदेशों रुपोपदेशः, इंद च एप च एवं च' 
मूहि से एवं चएच च अभिदृष्या छुछगृहेंप्य! कत््यादिकमसत्याभिधान- 
शिक्षा प्रदानमित्यम: । 
“-प्रवचनसारोइधार सटीक, मांग ३, पत्र ७२-२ 


१भसदुभूतस्य लेसौ--लेसने कूटलेखम्तस्थ करण *****९ 
+-अ्वचन सारोद्धार सथीक, माग २, पा छस रू 


च्डफ तीर्थंकर महावीर 


४. अतिभारारोपण -बेल मनुप्य आदि पर आवश्यकता से अधिक 
भार छादना 

८, भात पानी का व्ययच्छेद करना-आश्िित मनुष्य अथया पद्च आदि 
को भोजन पानी न देना । 

२--दूसरे अणुत्रत स्थूत्मपरावादविरमण के निम्नलिखित ५ 
अतिचार हैः 

खसहसा कलंकर्ण १ रहसदुसण २दारमंत भेयं चरे। 

तह कूडलेहकरणं ४ मुसोवएसो « मुसे दोसा ॥ २७४॥ 

(१) सहसा कलंक छगाना-इसके लिए. उवासगदसाओ तथा वददेत्ता 
सूत्र में सहसाम्याख्यान लिखा है। अर्थात्‌ सहसा प्रिना विचार किये 
किसी को दोप बाछा कइना जैसे कि अमुक चोर है, अमुक व्यभिचारी 
है आदि | 

इ--अतिमाज स्थ॒वोदढुम राक्यस्य भारस्यारोपर्ण गोकरभरासभ मजु- 
ध्यादीनां स्केये पृष्ठे शिरसि वा बहनायाधिरोपणं इहापिक्रोधाल्लोभादा 
यदधिकभारारोब् सो$तीचारः 





>-प्रवचनसारोदूधार, भाग १५ पत्र ७१ १ 
२-भोजनपानयोर्नियेधो द्विपद चतुष्पादानां क्रियमाणो5तीचारः प्रथम 
घतस्य 
“-अवचनसारोदूधार सदीक, भाग १, पत्र ७३ १ 
३-प्रवचनसारोद्धार भाग १ पत्र ७०-२।॥ न 
उवबासगदसात्रों ( डा० पी० एल ० वुच-सम्पादित, प्ष्ठ १० ) में शृपाबाद के 
अतिचार इस रूप में दिये है -- ड 
सदसामवखाणें, रहसामक्खाणे, सदारमन्तभेर, मोसोवण्से, कृडलेहकर्णे । 
३--अनालोच्य कनद्ून-कलइूस्य करणमम्याख्यानमसदोषस्थारोपयमितियाबद 
चौरस्ट्व पारदारिस्स्लवमित्यादि । 
हे * --प्रवचनसारोद्धार सटीक, भाग १, पत ७२ है. 
४-बदेतासञ्न, गाथा १३॥ 


आवक-घर्मे ३७६ 


(२) सहतारहसाम्याख्यान-एकन्त में कहीं कोई दी मनुष्य छिप 
कर सलाद कर रहें दो, तो उनके संकेत मात्र देखकर ऐसा कहना कि वे 
राज्यद्रौद का विचार कर रहे हैं या सवामिद्रोह कर रहे हैं । चुगडी आदि 
करना यह सब्र इस अतिचार में आता है। 

(३ ) सदारमं्रमेद-- अपनी पत्नी ने विश्वास करके यदि फोई 
मर्द की बात कही दो, तो उसे प्रकट कर देना भी एक अतिचार है। 

(४ ) सपा उपदेश--दो का झगड़ा सुने तो एक को बुरी शिक्षा 
देना, तथा बढ़ावा देना । अथवा मंत्र औषधि आदि सिद्ध करने के लिए 
कहना अयवा ज्योतिष, वैद्यक, कोकशासत्र आदि पाप शास्त्र सिखाना | 

(५) कूट्टेखनॉ--दूसरे के छिख्ावट की नकल करके शठा दस्तावेज 
आदि बनाना । 

३--तीसरे अणुब्रत अदत्तादान विरमण के ५ अतिचार हैं। प्रबचन- 
सारोद्धार में वे इस प्रकार गिनाये गये हैं :--- 


१--रह:--एकान्तस्तश्र भव॑ रहस्यं--राजादि कार्य सम्बद यदन्‍्यरौ मे वश्यने 
नस्व दूषण--अ्रनणिहतेनेवाका रेहिता दिमिदत्वा अन्पप्त प्रफाशन रहस्य दूपणे ० 
“-अवचनसारेद्धार सदीक, मांग ३, प्र एर-१ 
२--दाराणां-फलब्राणामुपलणण॒त्यान्सित्रादीनां च मस्त्रो--सन्त्र्णं 
सस्य भेदः--अकाशन दारमंत्र भेद" 
-प्रवननमारोद्घार सदीक, भाग ३, पत्र ७३-२ 
६--शुपा--अलीके सस्योपदेशों झपोपदेशः, इंद च 'एुवं ला फू चः 
ख्रृद्दि स्व॑ एवं चएयंच श्रभिदष्या कुलग्रहेंप्वि! त्यादिकमसत्यासिधान- 
शिक्षा प्रदानमित्यथे: । 
“अवचनसारोदभार सटीक, भाय १, पत्र ७१-२ 
$--थक्तदूभूतस्य लेसो--लेसन कूटलेसस्तस्थ करण १०० 
--अ्रवचन सारोडार सम्ेक, माय ३२, पद ७२२ 


जलेघ० तीर्थंकर मद्दावीर 


चोराणीय १ चोरफ्योगंज २ कूडमाणतुलफरणं ३। 
रिउरज्जव्यहारों ७ सरिसजुद £ तइयवयदोखा ॥२७दा' 
(१) चोराणीय--चोर का माछ लेना | श्रीक्राद्धप्रतिकमणसूत्र कौ 
चृत्ति में आता है 
चोरश्चोरायको मंत्री, भेदशः काणक्क्रयी। 
अन्नदः स्थानदश्चेति चौरः सप्तविधः स्मृतः॥ 
चोरों, चोरी करनेयात्ग, चोर को सलाइ देनेवाला, चोर का भेद 
जानने वाला, चोरी का माल लेने और बेचने बाछा, चोर को अत और 
स्थान देने वाले ये सात प्रकार के चोर हैं। 
प्र्नव्याकरण सटीक में १८ प्रकार के चोरों का वर्णन किया 
गया है। 
१--प्रवचनप्तारोद्धार, भाग १, पत्र ७०२ उवासगदसाओं में उनका इस 
प्रगा( उल्लेख है -- 
सेणाहडे, तकरप्पश्रोमे, विरुदरज्जाइकम्से, कूडतुल्लकूडमाणे, तप्पडि 
“रुकगयवहारे--- 





--ज्वासगदसाओ, वैध-सम्पादित, पृष्ठ १० 
२--श्रीश्राद्ध प्रतिक्रमणसूतम्‌ अपरनाम अर्थदीपिका पत्र ७११ । 
३-उत्तराध्ययन अध्ययन € गाथा २८ में ४ भकार के चोर बताये गये हैं ४-० 

अमोसे लोभद्ारे श्र गठिभोएु अ तक्करे** 
इसकी टीका करते हुए भावविजय ने लिसा दै -- 
(थ) चआसमन्तात्‌ मुष्णन्तीत्यामोषारचौरालान्‌ रु 
(था) लोमहारा ये निर्दंयतया स्वविधात शकृयाच जन्तून हत्वब 
सर्म॑स्त॒ हरन्ति तशच 
(३) प्रथिनेदा ये घुघुंरककर्तिकादिना ग्रधि मिन्‍्दन्ति तांश्च 
(६) तथा तस्करान्‌ स्बंत्त चौर्यकारियों दि**"* 
पतग्न २२४ २ 


आवक-चर्म पर 


भल्तनं १ कुशलं २ तर्जा ३, राजभागो ७ इवछोकनम्‌ ५। 

अमार्गुद्शन॑ ६, शय्या ७, पद्भह्न ८ स्तमव च॥१॥ 

विश्वामः & पादपतनं १० बासने ११ गोपन १२ तथा। 

खण्डस्य खादनं १३ चैव तथाउन्यमाहराजिकम्‌ शा 

पद्या १५ ग्लु १६ दुक १७ रज्जूनां १८ प्रदान शानपूर्वक। 

एता। प्रखूतयों छेया अपष्ठादश मनीपिभिः ॥३॥ 

१--वतुम डरो नहीं, में साथ मैं हूँ, ऐसा उत्साद दिलाने बाढा 
भल्ज् हैं। . . 

२--श्षेमकुशल्ता पूछने वाद्य कुशल है। 

३--उगछी आदि की उंत्ञा से जोसमझावे वह तर्जा है। 

'४--रज्य का कर-मास छिपाये वह राज्ञभाग है। 

५--चोरी क्सि प्रकार हो रही है, उसे देसे वह अवलोकन है। 

६--चोर का मार्ग यदि कोई पूछे और उसे वहका दे तो बढ 
आमार्गं-दु्शन है। 

७---चोर को सोने का साधन दे तो बह शबख्या है। 

<---चोर के पदचिद्द को मिटा देना पदमंग है। 

९--विश्राम स्थल दे वह विश्वास है। 

१०--महच्व की अभिद्वद्धि करने बाला प्रणाम आदि करे तो बह 
पादपतन है। 

२१--आसन दे तो बद आसन है। 

१२---चोर को छिपाये तो वह गोपन है। 

१३---अच्छा अच्छा मोजन पानी दो स्मए्टदान है। 





र०-आरन व्याकरणन्‌ सटीक पत्र ४८-२। ्ैसा दी उत्सेस स्रौभाइ#दिमगय 
सूभ्न ( अपरनाम भयंदीपिझा ) पत्र ७२-श में भी है। 
देखिए आद्प्रत्तिकम बदियधुसूञ ( बड़ौदा ) पृष्ठ १६५।॥ 


ञ््दरे तीर्थ कर मद्दाचीर 


१४--६ देश-विश्येप में प्रसि6 ) महाराजिऋ 

१५--याँव में लगाने के लिए, तेल दे तो वह पद्म है। 

१२६---भोजन बनाने को आग दे वह अग्लि है। 

१७---चोर को पानी दे वह डद॒क है। 

१८--चोर को डोर दे वह रज्जू है | 

(२) चोरी के छिए प्रेरणा करना भी एक अतिचार है 

(३) तप्पडिझूचे--भ्रतिरूप सदश वस्तु मिछाना जैसे धान्य, तेल, 
केसर आदि में मिलावट करना | चोर आदि से वस्तु छेकर उसका रूप 
अदल देना भी इस अतिचार के अन्तगंत आता है। 

(४) घिरुद्ध रज्जाइकम्म--विरुद्ध राज्य में राजा की आशा के 
बिना गमन करना | 

(५) कूर-ठुल-कूट मान--माप-तौल गलत रखना | 


चौथे अणुत्रत के ५ अतिचार प्रवचनसारोद्धार में इस रूप में 
बताये गये हैं :--- 

भुंजद इतर परिग्गह १ मपरिग्गहियं थियं २ चउत्थवण। 

कामे तिव्वहििलासो ३ अगणंगकीला ४ परविवाद्दो ॥२७»।* 

१. अपरि-ग्ही तागमन-अतिचार--जो अपनी पत्नी न दी चाहे 
चह कन्या हो अथवा विधवा उससे भोग करना अपरिण्हीता अतिचार है। 





१-प्रववनसारोधार सरीक प्रथम भाग प ! ७१-२। ऐसा ही वणन उपासक 
दशाम में मी है :-- 
“'इत्तरियपरिग्गहियागमणे, अपरिग्गहियागसणे । 
अणद्वकोडा, परविवाह क्रणे, कामभोगा तिव्वामिलासे ॥ 
«“-उवासगदसाओं ( जैम्न-सम्पादित ) पृष्ठ १० 


आवक-घर्मे इधर 


२, इत्वरोगमन अतिचार--अव्पकाछ के लिए. भाड़े भादि पर 
किसी स्री की व्यवस्था करके भोग करना इत्वरीगमन अतिचार है। 

3 अमंगक्रीड़ा अतिचार---काम कौ प्रधानता वाली क्रीड़ा। 
इसकी टीका करते हुए श्राद्धप्रतिक्रमणपत्र की थौका में आचार्य स्नहेखर 
सूरि ने लिखा है :-- 

अधर दहन कुचमर्दन चुम्बनालिंगनायाः परदारेपु कुर्वतोंबनकूकौड़ा 

अधर, दाँत, कुचमर्दन, चुम्बन, आउदिंगन आदि परलली के साथ 
करना अनंग कीड़ा है। 

आवक के लिए. तो परत्ली को देखना भी निपिद् है। पंचाशक में 
आता है :-- 

छुन्मंगदंसणे फासणे अ गोऊत्त गद्ण झछुमिण्शे । 

जयण। सब्वत्य करे, इद्मरि अवलोभणे श्र तद्दा ॥ १॥ 

परज्नी के सम्पंध में आवक को ९ बात पाहन करनी चाहिए :-- 

बसहि १ कट २ निसिज्जि हे दिझ ४ कुद तर ५ पृव्यकीलिआ ६ 
पणीए, ७ | अरमायाहार ८ विभूरुणा ९ नव बंभगुत्तीओ ॥* 

१ स्री की यसति मैं नहीं रहना चाहिए 





१--थाद्प्ततिक्रमणधूप्त सटीक, पत्र 5१-१५ 
यहा जो “आदि? शब्द है उपका अच्छा स्पष्टीकरण कल्पस्न्न की सर्देहविपीषति 
टीका से हो जाता है :-- 
«.._ आर्ठिंगन १, चुंदन २, नसच्चेद ३, दशनच्छेद ४, सविरान ५; सीछस ६, 
पुरुषायित ७, भौपरिष्द ८ कानाम्‌ अष्ट “** * 
>>पत्र १२५ 
प्रवचनसारोइधार की थीका में (भाग १, पत्र ०४-१) इसका विस्तार से 
विवेचन ह। 
र-शायपप्रतिक्रमणयूस् घटीक, पक्ष प॥३-२ 


बेघर तीर्थंकर महावीर 


१४--( देश-विश्येप में प्रसिद » महाराजिक 

२५--पाँव में लगाने के लिए तेल दे तो वह पद्म है। 

१६--भोजन बनाने को आग दे वह अ्रग्नि है। 

१७---चोर को पानी दे वह उद्क है। 

१८--चोर को डोर दे बह रज्जू है । 

(२) चोरी के लिए प्रेरणा करना भी एक अतिचार है 

(३) तप्पडिझुवे--अतिरूप सद्ृश वस्तु मिलाना जैसे धान्य, तेल, 
कमर आदि में मिलावट करना | चोर आदि से वस्तु लेकर उसका रूप 
अदूलछ देना भी इस अतिचार के अन्तर्गत आता है| 

(४) विरुद्ध रज्जञाइकस्म--विरुद्ध राज्य मे राजा की आशा के 
बिना गपन करना । 

(५) कूछ-छुल-कूद मान--माप-तौल गलत रखना । 

चौथे अणुत्रत के ५ अतिचार प्रवचनसारोद्धार में इस रूप में 
बताये गये हैं :--- 

भुंजद इतर परिग्गह १ मपरिग्गहियं थियं २ चउत्थवण । 

कामे तिव्यद्दिलालों ३ अणंगकीला ४ परविवाहो ॥२७७॥* 


१. अपरि-गृहीतागमन-अतिचार--जो अपनी पली न हो चादे 
बह कन्या हो अथवा विधवा उससे भोग करना अपरिण्द्वीता अतिचार है। 





२-म्रवचनसारी गर सशैक प्रथम भाग प। ७०-२। ऐसा ही वर्णन उपासक 
दशास में मी है .-- 
*““इत्तरियपरिग्गद्दियागमरे, अपरिग्टहियागसण्ये । 
अणद्कोडा, परविवाद क्रणे, कामभोगा तिब्वाभिक्लासे ॥ 
+-उवासगदसाभो [ वैद्यन्सम्पादित ) एष्ठ १९० 


आवक-घर्म डेद३ 


४, इत्वरोगमन ग्रतिचार--अत्पकाल के लिए. भाडे आदि पर 
'कैसी ख्री की व्यव्था करके भोग करना इत्वरीगमन अतिचार है। 

३ अनंगक्रीड़ा अतियार--काम की प्रधानता वाली क्रीड़ा। 
इसकी टीफा करते हुए. आद्धप्रतिक्रमणसूज़ की दीका मे आचार्य स्लशेखर 
सूरि ने छिसा है ४-- 

अथर दशन कुचमर्दन चुम्बनाटिंगनादाः परदारेष कुतत्तोज्नक्क्रीदा | 


अपर, दाँत, कुचमर्दन, सुम्बन, आहलिंगन आदि परी के साथ 
करना अनंग क्रीड़ा है। 


आवक के लिए,तो परञ्नली को देखना भी निषिदू है।पंचाशक मे 
आता है +-- 
छुन्मंगदंसण फासणे अर गोसुत्त गद्ण कछुमिरणे। 
जयण। सब्यत्थ करे, इ दि अवलोभण अ तह ॥ १ ॥ 
परक्ली के सम्बंध में आवक की ९ बात पाल्य करनी चाहिए :-- 
चसदि १५ कद २ निसिज्जि ३ेटिआ ४ कुद तर ५ पुन्यकीलिओआ ६ 
पणीए. ७ ) अइमायाहार ८ विभूतणा ९ नव बंमगत्तीओ 
'₹ छ्ली की वसति में नहीं रहना चाहिए. 





१--आडप्रतिकमण ६७ सदीक, पत्र ३-१, 
यहाँ जी “आदि! शब्द है उपका अच्छा रफटीकरय बल्‍्पवत की सदेइविपोपधि 
टीका से ही झाता है ;-- 


भार्तिंगल १, चुंबन २, नपच्छेद ३, दशनच्छेद ४, संवेशन ५३ सीत्कृत ६, 
पुरुषायित ७, औपरि्ट ८ कानाम्‌ अषट 


हे पत्र २२५ 
हि मवचनसारोश्धार की रीज्ा में (साग३१, चर ७४-३१ ) इसका बिरतारस 
विवेचन ६ । 


२--आासपप्रतिकमापसूल उसे ह, पश्र ८३-२३ 


झ््प४ तोर्थकर महावीर 


२ स्री-कथा' नहीं कहनी चाहिए, 

३ परल्ली के आसन पर नहीं बैठना चाहिए 

४ ज्ली की इन्द्रियाँ नहीं देसनी चाहिए 

५ ऐसी जगह सोना चाहिए, जहाँ से परल्ली की आवाज दीवाल पार 
करके न सुनाया दे । 

६ परस्ली के साथ यदि पहले क्रीड़ा की हो तो उसे स्मरण नहीं 
करना चाहिए, 

७ कामदद्धि वाला पदार्थ न खाना चाहिए | के 

< अधिक आहार न खाना चाहिए। 

९ परख्री में मोह उपजे ऐसा शशगार नहीं करना चाहिए । 

४ परविधाहकरण अतिचार-दूपरे के पुत-पुजी वा विव/द्व कराना 

४ कामभोगतीबआनुराग अतिचार--काम-विपयों में विशेष आसक्ति 
कामभोगतीबानु राग अतिचार है। अन्य कार्यों की ओर ध्यान कम बरके 
कामभोग सम्बन्धी बातों पर अधिक अनुराग रफना | 

५-वें अगुम्रत स्थूछ परिय्ह विस्मण के ५ अतिचार हैं। प्रबचनसारो- 
द्वार में उनके नाम इस प्रकार दिये है :-- 





३-स्थानाग सत्र में ४ विफथाएँ वतामी गयी है। उसमें १ खीकया भी है! 
खीकपा ४ प्रकार की बतायी गया है-१ स्री को जातिन्सम्बधी कथा, २सखीके 
कुल की कथा, ३ सत्री के रूप की कथा, ४ सी के बेर की कथा, उक्त दोका में सी 
कथा में दोष बताते हुए लिखा है :-- 
आपयपरमोहुदीरणं उड्डाहो सुत्तमाइपरिहाणी | 
चंभवयस्स अगुत्ती पसगदोसा य गमयादी 0 | 
“-ठाणांगसत्न सदीक, पूर्दादर्ध, पत्र २१० २ 


- आवबक-घर्मे च्रष५ 


जोएइ खेत्तवत्यूणि १ रुप्प कणयाइ देइ सयणाणं २। 
धणधघन्नाद' परघरे वंघइ ज्ञा नियम पज्जंतो ॥ 


१, धनघान्य परिमाण अतिक्रम अतिचार--इच्छा-परिमाण से अधिक 
घनघान्य की कामना और व्यवद्यर घनघान्य परिमाण अतिक्रम अतिचार 
है। इनमें से घान्य को हम पढले लेते हैं। मगबतीसूत्र में निम्नलिखित 
धार्न्यों के नाम आये हैं:-- 


१, शाली, २ प्रीदि, ३े गोधूम, ४ यव ५ यवयव, ६ कलाय, ७ मसूर, 
< तिल, ९ मुग्ग, १० माप, ११ निष्फाब (यछ ), १२ कुत्त्य, १३ 
आहलिसंदग, ( एक प्रकार का चव॒ढा )) १४ सतीण ( भरहर ) १५ पलि- 
मंथग ( गोल चना ), १६ अछ्सी, १७ कुसुम, १८ कोद्गब, १९ कंगु, 
२० बरग २१ रालग (कंगु विद्येप ), २२ कोदूसग ( कोदो विद्येप ), 
२३ शण २४ सरिसव, २५ मूलगत्नीय ( मूलक गीजानि )* 


दशवैकालिक की नियुक्ति में निम्नलिखित २४ धान्य गिनाये गये हैं; 


चन्‍नाई चडब्चीसं जब १ भोहुम २ सालि ३ चीद्वि ४ सट्ठी 
था ४ | कोद्दव ६, अणुया ७, कंगरु ८५, राल्मग ६, तिल १०, मुग्ग 
११, माखा १२ य॥ अयस्ति १३ हरिमन्थ १४ छलिडडग १४ 
निप्फाव १६ सिलिद १७ रायमासा रे८ अ। 





२--अवचनसारीदधार पूववांदू्, पत्र ७०-२। ऐसा ही उल्लेय ज्वासवादसाओं 
में भी है +-- 
सेत्तवध्युपमाणाइकम्मे, दिरएणसुबण्णपमाणाइकम्मे, दुपयचडपाय- 
परमाणाइकम्मे, धणधन्तपमाणाइकम्मे कुबियपसाणाइफस्से ॥ 
-- उवासवाइसाओ, बैदय-सम्पादित इ६छ ३० ) 
२--भंगवसी सत्र, रातक 5, उद्दसा ए, पत्र ४६८५-४६ | 
देखिए तोथंडुर मद्ावोर, भाग २, ६८5 २३२-३५॥ 
र्‌५्‌ 


शेप तीथेंकर महाबोर * 


इक्र १६, मछूर २०, तुबरी २१, कुछत्य मई तह रहे 
घन्नगकलाया ॥ 
यही गाया श्राउग्रतिकमणखूत् वी टीका से भी ज्यों-कीस़्यों 
दी हुई है। 
बृहतकस्पभाष्य में घान्यों की सख्या १७ बतायी गयी है। और 
उसकी टीवा में टीकाकर मे उन्हें इस ध्रवार गिनाया है कुंड 
ब्रीहिय॑वो मसूरो, गोधूमो मुद्द-माप तिल चणकाः 
अणबः प्रियडगु कोद्गव्मकुष्ठकाः शालि राढकाः | 
किश्ल कलाय कुलत्थी शणसप्तद्शानि बीजानि। 
प्रवचनसारोद्धार की टीका में भी यही गाथा ज्यो, कौ त्यों, दी हुईं 
प्रशापनासूत्र सटीक में घान्यो की गणना इस प्रकार दी है :-- 
साली बीही गोहुम जवज्या कलम मस्रर तिल भुग्ग मास 
णिष्फाव छुलत्थ आलिसंद्सतीण पलिमंथा अ्रयसी कुखुस्भ 
कोदव कंग्रूरालगमास कोइ'सा सणसरिसव मूलियवीया ”” 
गाथासहल्ली में निम्नलिखित धान्यो के नाम गिनाये गये हैः--- 
१ गोहुम, २ साली, ३ जयजबव, ४ जवाइ, ५ तिछ,  मुग्ग, ७ मयर, 
८ कछाय, ९ मास, १० चवलछग, ११ कुरुत्थ, १२ ठुवरी, १३ बध्चगग , 


हर] 
हद 


१--इरावेफ़ालिकयृत दरिमद की टीका सहित (देवचंद-लालभाई) पत्र १६३०१ 
२--आदुधप्रतिकमणसत सटीऊ, पत्र €६-२॥ 
३-- ”” सणसतरम्ता विया भवे घत्र * "** 
उ० १, गाथा ८घर८ भाग २) पृष्ठ २३४ । 
४--दत्वाल्प साप्य टीका सहित, भाग २, पुष्ठ २६४। 
५--म्रवचनसारीद्धार सटीक पूव्वांदर्ध पत्र ७-१ । 
६--पत्र ३३-१॥ 
७--कलाय “-जिपुयख्य थान्‍्य विशेष:--गायासइस्री, पष्ठ १६ ॥ 
साण-पेन्‍्चणपा.--शिसारदिता इत्तर्ाराश्वणकविशेषाः--वद्दी, १ष्ठ २६ । 


आावक-घर्म झ्फ्क 


र४ बल्घा, १५ अस्सी, १६ छद्धा', ३७ कंगू, १८ कोडीसग, १६, सण 
२० बरइ, २१ सिद्धत्व, २२ कुदव, २३ राठ्ग, २४ मूलनीयग । 
संसक्तनियुक्ति में धान्यादि के वर्णन में उल्लेल है | 
कुसाणाणि अ चडसयटी कूरे जाणाहि एगतीस च | 
, नव चेव पाणायाइ' तीख॑ं घुण खज्जया हुंति 
--अर्थात्‌ कुसिंग ( धान्य ) ८६४ अकार के, कूर ( चाव5 ) ३१ 
प्रकार के, पान ६ प्रकार के और खाद्य ३० प्रकार के बताये गये है। 
धन--जैन-दास्त्रों में धन ४ प्रकार के कहे गये हे 
गणिम १ धरिम २ मेय हे परिच्छेद्य ४ 
(१ ) गणिम--जिसका लेन-देन मिनकर द्वो। अशुयोगद्वार की 
येका में आता दे । 








१जलश्ध--कुद्धम्मपोत--बढी, पृष्ठ १६ । 
२--कगू-नदुलाः कोदबव विशेष.--बही, पृष्ठ १६॥ 
३--शण त्वप्रधानं--बरी; पृष्ठ २६। 
४--बरद्ृत्ति बरटी इति प्सिदध--बही, पृष्ठ १६। 
५--वड्दी, पृष्ठ श६ । 
६--आ्रांदूपप्रतिकमण सूत्र सटीक पत्र १००-२॥ 
७--आाद्पप्रतिकमणदर संश्ेक, पत्र १००-२॥ प्रदवतसारोदबार सश्ेक 
पूर्बादर्ध पद ७४--६ तथा कल्ययूत् सुदधिका टोका सदित पत्र २०२ में श्म सामन्ध 
में एक गाथा दी गयी दैः-- 
गणिम जाईफज्ञफ्रोफलाई घरिमं सु कुंकुम युडाई | 
मेयं चोप्पदलोणाइ रापण बत्यादई परिच्छेज्ज ॥ 
ये चार नाम नायापस्मकश में भी आये है 
“पाणिमं, घारिमें च, सेज्ज॑ उन, परिच्देज्ज चाट? 
--शदापर्मस्था सद्येक, अ० ८, पत्र १३६-१ 


इ८८ तीर्थंकर महावीर 


गण्यते--सह् बाते यक्तद्‌ गणिमं* 

(२ ) घरिम--जिसका व्यवहार तोल कर दवोता हैं, उसे भरिम् 
कहते हैं । 

यत्तुलाधुतंसद्ब्यहियते 

(३) मेय--माप कर जिसका व्ययद्दार हो वह मैय है। शाता 
घ्मंकथा की टीका में इसके रहिए. कहा गया है-- 

“यत्सेतिफापल्‍यादिनामी ये? 

(४ ) परिच्छेद्य--छेदकर जिसकी परीक्षा की जाती हो, 
उसे परिच्छेव कहते हैं--- 

यद्‌ गुणतः परिच्देयते-परीक्षयते बस्त्रमण्यावदि 

दशवैकालिकनिर्युक्ति में २४ रत्न बताये गये हैं:-- 

स्यणाणि चडउब्पीस॑ खुवण्णतडतंव र्ययलोदाइ' । 

सीसगद्दिरण्ण पासाण बइर मणि मोत्ति भ्रपवालं ॥ २४५४७ ॥ 

संखो तिणि सागुर चंदणणि बत्यामिलारि कटद्ठाणि। 

तह चअम्मदंतवाला गंधा दब्वोसद्ारं च॥ २४४ ॥ 

कल्पदूत सूत्र २६ में निम्नलिसित १५ रत्न गिनाये गये हैं।-- 

श्यणाणं वयराणं १, चेरलिश्राणं २, लोहिमज्खाणं ३े मसार- 
गरुह्वणं ७, हंसगव्भाणं ५, पलयाणं ६, सोगंधिझएणं ७, जोई- 





३-अनुयोगद्वारा सटोौफ पत्र १५४५२। ज्ञाताधर्मबथा थी टीका में आता ई 
“धाशिमं--नालिकेर पूगीफलादि यद्राण्त 
सन्‌ ब्यवद्वारे प्रविशति” (पत्र १४२-२ ) 
२-शाताधरमंऊया सटीक पूर्वादूप, पत्र १४२-२ 
इ-पन्न १४३-१ 
४-शाताधर्मक्था सदीक, पूर्वाद्ध'/ पत्र १४३-१ 
५-दरशावैकालिफ्सूत्, इरिमद की टीका सहित, अ० ६, उ० २, १४३ ६ 





आरवक-घर्म इ्प६ 


रखाणं ८, अंज्णाणं ६, अंजणपुल्रयाणं १०, जायरुचाण ११ खुम- 
शाणं १२ अंकार्ण १३, फलिदाणं १४, रिध्वर्ण १५ तथा 

इसकी टीका में उनके नाम इस प्रकार गिनाये गये है-- 

हीरकाण् १, बैड्टर्याणं ९, लोद्दिताक्षा्ं ३, मसारगल्लानां 
8, दंसगर्भाणँ ४, पुलफानां ६ सीगन्धिकानां ७, ग्योतीरसानां 
८, अज्ञामानां &, अंजनपुलकानां १०, जातरूपाणा ११, खुभ- 
गानां १२, अंकानां १३, स्फटिकानां १४, रिप्टानां १४, । 

२ क्षेजवास्तुप्रमाणातिक्रम-ग्रतिचाए--इच्छा परिणाम से अधिक 
खेत्र वस्तु का उपयोग क्षेत्रवस्लप्रमाणातिक्रम अतिचार है। 

जैन शास्तों में क्षेत्र की परिमापा बताते हुए कहा गया है;-- 

सस्योत्पत्तिभूमिस्तच्च सेतु केतुतदुभयात्मंक पिच" 

जिस भूमि में धान्य उत्पादित हो उसे क्षेत्र कहते हैं। उसके तीन 
प्रकार हैं सेतु क्षेत्र, केठ क्षेत और उभय-्ैन | सेत क्षेत्र की परिभाषा इस 
मजार बतायी गयी हैः-- 

तन्ारघट्यादिजल निष्पाद सस्य॑ सेतु-ज्षेत्र 

जिस भूमि में अरघट्ट आदि से सिंचाई करके अनोत्पादन किया 
जावे बढ सेत क्षेत्र है | 

और, “जलदनिष्पादसस्थ केतुक्ञेनं” मेष दृष्टि से जितमें अन्न 
उपने, बह केतु क्षेत्र है। 





१--आदूषप्रतिक्रमयसूज सदीऊ, पत्र १००२।॥ अवचनप्तारोदूधार सदीक 
पूर्नादूध प्र ७४२ में भी ऐसा ही उल्नेज् है : 

सेतु केत्‌भय मेदात्‌ 

दरापेफालिकनियुक्ति ( दरावैकालिक हरिभद्र टीका सदित ) पत्र १६२-२ में 
भी शसी प्रकार उल्लेख दे। 

इ--भादूधप्रतिक्रमगयुत सथेक, पत्र १००-२। अवृयः 

दर नसारोदधार सरीक 

पूज्ादूध ७४ २ में भी ऐसा ही उल्लेख है। ३ 


च्च६० तीर्थंकर महावीर 


ज्ञिसमें दोनों प्रकार के जल से सस्योत्पादन हो, बढ उमय क्षेत्र है । 

उभय जलनिप्पाद्य सस्यमुभयक्षेत्र * 

चास्तु--“रह ग्रामादि! । णह तीन प्रकार के है । सात १ मुच्छितत 
२ सातोच्छित ३ ।९ 

खात ४+-- भूमि गहादि' ( भूमि रह आदि )। 

मुच्छित--'प्रासादि' | 

खातोछित--भूमि गदस्योपरि एहादि ।' 

३--रूप्यसुबर्णप्रमाणातिक्रम अतिचारः--रूप्प सुर्ण के जो 
नियम निर्धारित करे, उसका उल्घन रुप्यसुयणप्रमाणातिक्र्म अतिचार है। 

४--ऊुप्य प्रमाणितक्रम अतिचारः--ख्वर्ण रूय के अतिरिक्त 
कासा, लोहा, ताग्र आदि समस्त अजीव परिणाम से अधिक कामना 
करना । भ्राद्धप्रतितृमणयूत में इस सम्नरध में उल्लेस हैं -- 


रूप्य खुवर्ण व्यतिरिक्त कांस्यलोद्रताप्रन्नएपित्तल सीखक 


२--श्रादधप्रतिम मणयूत सटीक पत्र १०० २, प्रबचन्सारोद्धार सद्देक पूर्वाब्ध 
पत्र ७४२ में भी ऐसा द्वी उल्लेख है। 

२३--श्राद्धप्रतितरमणसन्त सटीक, पत्र १००-२। प्रवचनसारोदधार सटीक 
पूर्वादर्थ पत्र छट-२ में भी ३ प्रवार वे गृद्द बताये गये हैं। दरशवैबालियनियुंत्ति 
( इरिभित्र वी टीका सद्दित, पत्र १६३-२ ) में भी ऐसा दी उब्लेस दै। 

३--आाद्सप्रतित्रमणयूत्र सटीक पत्र १००-२। प्रवचनसारोधार सटीक पूवार्भ 
पत्र ७४-२ में भी शेसा द्वी उल्लेस है । 

इ-श्राद्धप्रतिममणयक्न सदीक पत्र १००-२। प्वगयसारोदधार सगीक 
घृवाधे पत्र ७४ २ में भी पसा ड्ी उल्लस दे । 

५--शाद्धभ तिबमयसुत्र प्र १००-२। श्ेसा ही उल्लेस प्रवचस्साग्रेदपार 
सखक घूर्वाने पत्र णट-२ में भी दै। 


आवऋ-धर्म इधर 


सद्भाएडबंश काएट इस शकथ्शल्न मश्ञक मख्िका मसूरकादि 
गहोपस्कररूप ।* ही 

४--द्विपद्‌-चतुप्पद-प्रमाणातिक्रमण-अतिचारः--नियत परि- 
मांग से अधिक द्विपदू-चतुपदद की कामना करना । 

आद्धप्रतिकमण सूत्र में द्विपदों के नाम इस प्रकार दिये गये हैंः- 

द्विपद--पत्नी कर्मकर कर्मकरी प्रग्नत दंसमयूरकुकैट शुक 
खारिका चफोर पारापत परभ्नति [| 

प्रवचनसारोद्धार में द्विपद इस प्रकार गिनाये गये हैं।-- 

कलत्नावण्द्धदासी दास कर्मकर पदात्पादीमि । 

हंसमयूर कुक्कुट शुक सारिका चकोर पारापत प्रभुतीनिध 

अत्तुप्पद--आदप्रतिकाणसत्र की टीका में चतुप्पदों के नाम इस 
प्रकार गिनाये «गये हैः-- 

शोमहिष्यादि दशचिधमनन्तरोक्तो ) 

प्रवचनसारोद्धार की टीका में उनके नाम दस प्रकार दिये हैं:--- 

शो महिष मेष विक कर्म रासभ तुरणग हस्त्यादीनि' । 

दशवैकालिकनियुक्ति में पूरे १० नाम गिना दिये गये हैं:--- 

गांवी १ महिसी २ उमा ३े अ्रय ४ एलग £ आख ६ झास- 
तरगा ७ अ्र। घोडग ८ गददृह ६ हत्थी १० चडप्पयं होद 
दूसहां उ ॥ २४० ॥ 





_ पत्र २०२०१ ऐसा ही उत्लेस प्रबचन्तारोदधार सरीके पुवार्थ, पत्र ७५०२ 
में भी है। दरावेकालिक नियुक्त की यादथा २५८६ टराबैकालिक, दारिमक्य दीका 
सद्वति अ० ६, उ० २३. पत्र १६४-१ ) में भी इसका उल्लेस पाता है 
२--शादधप्रतिकमणसत्त सटीक, पत्र ३०१-१,। 
३--प्रवचनसारोदधार सद्यैक पूरे, पत्र ७५-१२ । 
४--आदृपप्तिक्रमणसूत् सटीक, पत्र १०३१-३२ गे 
५-भपचन सारोदधार सरीक पूर्वाधे, पत्र ७५--१। | डे 


६--दशावैफालिकासन्न दारिभद्रीयदीका सहित, पत्र १६३-२ । हे 


३६२ तीर्थेकर मद्दावीर 


३ गुणवतों के अतिचार 


प्रथम गुणनत दिग्यिरतिब्रत है। उसके निम्नल्सित ५ अतिचार 
हैं। उनके नाम प्रवचनसारोद्धार में इस प्रकार गरिनाये गये है :-- 


तिरियं अद्दो य उह्ं दिसिवयसंखागइकम्मे तिन्नि । 
दिसिवय दोसा तद सइविम्दरणं पित्त घुडढी य ॥र२६०। 


३१ डर्ध्यप्रमाणातिक्रमण--पर्यत, तर शिक्षा आदि पर नियम 
ठिये ऊँचाई से ऊपर चढना ऊर््बप्रमाणातिक्रमण अतिचार है।* 


२ अध प्रमाणातिक्रमण--झुरग, कूएं आदि में ब्त लिए. 
गहराई से नीचे जाना ( 


३ तियक्‌प्रमाणातिकमण--पूर्वादि चारों दिशाओं में नियमित 
प्रमाण से अधिक जाना । 


४ क्षेनदृद्धिश्रतिचाए--चारों टिशाओं में १०० १०० योजन 
जाने का शत ले | फिर कसी लोभ बद्य एक दिशा में २५ योजन कम 


१--प्रवयनसारोद्धार सटीक, पूर्वार्ड, पर ७५२ ॥ उबासगदसाओी (पी० एच० 
बैध-सम्पादित, १8 १०) में वे इस प्रसार गिनाये गये ईै-- 

डट्ठ दिसिपमाणाइकस्से, अहो दिसिपमाणाइक्+मे । 

तिरियदिशि पमाथाइकम्मे, खेत्त घुड्ढी, सइ अन्तरद्धा 

२--प्रबंत तर शिसराद्रिपु योइसो नियमत श्रदेशस्तस््य व्यतिक्रम 
--प्रवचनसारादधार सटीक पूर्वर्भि, पत्र ७४ २ 

झइे--अधोगप्रामभूमिगृदकूपादीपु 
--प्रवयनसारीदधार सरीक पूर्वादर्ध पत्र ७८र 

४३--तियंक्‌ पूर्वा दिदिछु--- 
+-प्रववनसरोदघार सथेक पूवादर्, पत्र छए-२ 


आवक-धर्म ३६३ 


करके दूसरी दिद्या में २५ योजन अधिक यढा दे, तो यह क्षेत्रेद्धि अति- 
च्चार है ।' 

&. स्सृत्यन्तर्घान--सी योजन का नत लेने के बाद, यदि चलते 
अप्रय शवका हो जाये कि १०० का मत लिया था या ५० का! फिर ५० 
चऔओजन से अधिक जाना स्मूलन्तर्घान अतिचार है 

२-रा शुणबत--भोगोपभोग के २० अतिचार है। उनमें भोस- 
सप्वन्धी पाँच अतिचार है । प्रवचननसारोद्धार मे गाया आती है ;-- 

अप्पकर् दुष्परक्क सच्चित्त तह सचित् पढिवद्ध | 

लुच्छोलहि भफ्खणय॑ दोसा उचभोग परिभोगे ॥२८१॥ 


--प्रवचनसारोद्धार सटीक, पूर्वाद, पत्र 3५-१२ 


१ अपक्त, २ दुष्पक्क, ३ सचित्त, ४ सचित्त प्रतियद्धाहर तथा 
*५ सुब्छीपधि ये पाँच भोग सम्बन्धी अतिचार है । दनका विप्डेपण जैन- 
डार्तों मैं इस प्रकार है :-- 


१, अ्रपक्य--जिना छना आटा, अयवा जिसका अग्निसस्कार ने 
किया हो, ऐस, आय याना, क्ग्रोकि आय पीसे जाने के बाद भी फितने 


$--र्ा दि देशस्प दिग्मत विषपतय हस्व॒त्प सतो शद्धिः--वद्ध'स 
पश्चिमादि छेजान्तर परिमाणप्रक्षेपणे दीर्घीकरणं 
“म्रवयनसारीदधार पूर्डादर्स, पत्र छर ? 
रेडैनचिपूर्यस्पां दिशि योजन गशतरूपे परिसा्ं कृतमासीत 
ग्रमनरात्षे च॒ स्पष्टकपतया न स्मरति--किं रात परिसाण खूलझुत 
चुशाशत 


"ाभपषनसासेद्धार सटीक पूर्वादर्स, पत्र ऊर-२ 


३६७ तीथेकुर महावीर 


ही दिनो तक मिश्र रहता हैं। अतः इस प्रसार का मिश्र भोजन करना एक 
अतिचार है ।* 

२. दुष्प्कप्--मवा, प्यार, बाजग, गेहूँ आदि को ताल आग पर 
भुन कर कुछ पक्रा और ऊुछ कच्चा रहने ही पर खाना दुष्पक्व अति- 
चार दे । 

३. सचित्त--चित्त का अर्थ है, चेतना““जीव । चेतना के माथ जो 
वल्तु हो वह वस्तु सचित्त कही जाती है। ऐसी सचिच वस्ठुओ का भोजन 
करना एक अतिचार है। 


७. सचित्त ध्तिवद्धाद्यास-जिसने सचित्त वस्तु का त्याग कर 
रखा हो, बह सैर की गॉठ से गोंद निकालकर साथे | गोंद अचित्त है; पर 
सचित के साथ मिल्य हुआ होने से उसके खाने में दोप लगता है। पढे 
आम, खिरनी, ब्रेर आदि इस विचार से खाये कि, मै तो अचित्त सा रहा 
हूँ, सचित्त गुठली तो थूक दूँगा, ऐसा विचार काक्े फल का खाना भी 
इस अतिचार के अतर्गत आता है। 


४. तुच्छौपधिभक्षण--वच्छ से तात्पर्य असार से है| जिस बस्ठु 
के खाने से तृत्ति म हो, ऐसी चीज साने से यह अतिचार लगता है 
“ उदाहरण के लिए. कटे चने का फूल, मूँ ग-चवला आदि की फली । 
इनके अतिरिक्त कर्म सम्बन्धी १५ अतिचार द॑ | उनकी उल्लेख उप 
देशप्रासाद में इस प्रकार किया गया है :-- 


अंगार, चन, शफट, भारक, सुफोटक, जीविका," 
दंत ल्ाक्तारस केश विप वाणिज्यकानि च ॥२॥ 
(३--प्रग्स्यादिना यद्संसक्ृतं शालिगोघूममौपध्यादि तदनाभोगाति- 
क्रमादिना भुज्जानस्य प्रथमो अतिचारः 
--प्रवचनसारोदधार सटीक, पत्र ७६ * 


आवबऊ धर्म श्ध्श 


यंत्र पीड़ा निर्लाइनमसतीपीपण तथा 

दन दानंसर- शोष इति पंचदश स्पज्ञेद ॥शा। 

श्‌ अंगार कर्म--ल्कड़ी भस्म करके कोयला बनाकर ब्रेचना, 
अथवा लुद्दार, काल, कुम्मार, सोनार, मड़भूँजा आदि का कम अगरार- 
कर्म कर जाता दे । अर्यात्‌ जो जीविका मुख्यतः अयगार (अग्नि) से 
चछे, वह अगार-कर्म है | ऐसी आजीविका में ६ जीविनिशाय का बन 
होता है। अत ऐसे व्यवसाओं को गद्स्थ को त्यायना चाहिए । 

हे घन-करमें--करा हुआ अथवा गिना करा हुआ वन नेचे, फल, 
पत्र, फूल, कदमूछ, तृण, काष्ठ, रकड़ी, बशादि तेचे अथवा हरी चने 
स्पत्ति पेचे। 

३>खाड़ी-कर्म--गाड़ी, पहल, सयारी का रथ, नाते, जद्ाज, हट, 
चरणा, घानी, चक्‍ती, ऊल़ठ, मूसछ आदि प्रनाकर प्रेचे । 

७. भादी कर्म-गाड़ी, नैछ, ऊँट, भैंस, गधा, जच्चर, भोड़ा, 
नाव, आदि पर माछ ढोकर भाड़े से आजीविया चलाने | 

४ फोड़ों कमें--आजीविका के लिए कप, तानड़ी आदि खोदाय, 
इल चलये, पत्थर फोड़ावे, सान खोटाये आरि स्पोरिक कर्म हैं । 


वाणिज्य सम्बन्धी ५ अतिचार 


१ दुनशैणिज्य--द्वाथीदाँत, हस भादि पश्नी का रोम, ख्ुग 
भांदि पशुओं का चमं, चमरी मग की पूँछ, सायर आदि जानयरों की 
सींग, शाप, सीप, कौड़ी आदि का व्यापार करना । 

२ लाक्षाचाणिज्य--लास आदि हिंसक व्यापार ] लास म्‌ नस 
जीप बहुत द्ोते हैं। उसके रस म रुधिर का भ्रम होता है। धावड़ी 
में नस जीव उत्पन्न होते है) नील्को मी जन सडाते हैं, तो उसमें बहुत 





र--अवयनसारोदधार पू्दा्ष पा ६१ २ से ६२२ में क्मादानों पर विचार है 


हद] तीर्थंकर मद्दावीर 


से तरस जीव उत्पन्न होते हैं। नील वन्न पहनने से उसमें जूँ, डीख आदि 
तरस जीव उत्पन्न दोते हैं| हस्ताल, मैनसिठ आदि को पीसते समय यल 
न करने पर मक्सी-सरीसे अनेक जीव मर जाते हैं। 

३. रसचाणिज्य--मदिरा मास आदि का व्यापार मद्मापाप रूप है। 
दूध, दही, शत, तेल, गुड़, साँड़ आदि का व्यापार भी रसउुवाणिप्य में 
आता दहै। 

४. फेशऊुवाणिज्य--द्विपद, ठास दासी ओडि सरीद कर बेचना | 
च्यवुप्पद गाय, घोड़ा, भेंस आदि मेचना। ठीतर, मोर, तोता, मैना 
आदि बेचना । 

४. चिपकुयाणिज्य--बच्छनाग, असीम, मैनसिल, दरताछ, आदि 
पेचना । धनुप्र, तलवार, कटारी, बदूक, आदि जिनके द्वारा युद्ध 
करते हैं, अथवा इल, मूसल, ऊसछ, पटाज़ा आदि प्रेचना । 


सामान्य पाँच कस 


१. यनपीलनकर्म--तिछ, सरसो, इक्ष, आदि पिलाकर बेचना । 
यह सर्व जीव हिंसा के निमित्त रूप यत्रपीलन कर्म है। 

२ निलीछनकर्म-जैल, घोड़े आदि को खत्सी करना, घोड़े, बैल, 
आदि पशुओं को दागना, ठेका लेना, महसूछ उगाहना, चोरों के गाव मे 
आस करना आदि जो निर्देयौपने के काम हैं, बह निर्लछनकर्म कढ़े 
जाते हैं। 

३ दावाग्निकर्त--नयी घास उत्पन्न होगी, इस विचार से बन 
म आग छगाना आदि। 


४ शोपणकर्म--बाबड़ी, तालाब, सरोवर आदि का पानी निकाल 
कर सोखाना । 


आावक-घर्म ७8 


कसाई, चमार आदि बहुआरंमी जीवों के साथ व्यापार करे, उनको 
खर्च आदि दे । 

अनर्थदंड के निम्बछिसित ५ अविचार प्र॑वचनसारोदार (ग्रा० 
२८२, पत्र ७९-२ ) बताये गये हैं :--- 

कुफकुइ्य मोहरियं भोगुवभोगाइरेश फंदप्पा। 

जुत्ताहिगण्णमेण अइयाशा5णत्थदंडवण। 

१. कंदूर्पचेट्टा--सुसविकार, अविकार, नेतविस्गर, हाथ की संज्ञा 
बताये, पग से विकार की चेथ्ा करे, ओर को हँसाये । दिसी को क्रोध 
उत्पन्न हो जाये, कुछ का कुछ हो । धर्म वी निन्‍दा हो, ऐसी कुचेश हो । 

२. मुखारिचचन--सुख से मुल॒स्ता करे, असमृढ घचन बोले, 
ऐसे काम करे जिससे खुगढसीर, छवार आदि के नाम से अखिद्व हो, 
ऐसा वाचाल्पन | 

३. भोगोपभोगातिसिक्तअ्तिचार--स्नान, पान, भोजन, चंदम, 
कुकुम, कस्तूरी, वस्त, आमरणादिक अपने द्ारीर के भोग से अधिक भोगे 
यह भी अनर्थदण्ड है। 

४. कौकुच्यश्रतिचाए--जिसके कहने से औरों की चेतना काम- 
क्रोघ रूप हो जाये तथा विरद्द की बात, सापी, दोहा, कवित्त » झिन्द 
आदि कहना ) 

४. संयुक्ताधिकरणअतिचार--ऊखछ के साथ मूसठ, हल के 
साथ फाला, गाड़ी के साथ युग आदि सयुक्त अधिकरण नहीं रुपना । 

अजब शिक्षाज्तों में प्रथम शिज्ञानत सामायिक फे अतिचार बतता है । 

मबचमसारोद्ार में सामायिक के ५ अतिचार इस प्रश्नर चताये गौ हैं- 

फाय ९ मणो १ चयणार्ण ३ डुष्पणिहार्ण सईश्रकरणं थे ४ 

अणचद्धिय करणएं चिय समाइए पत्च अइयारा ॥रपशा 

(पत्र ७७२ ) 


च्र्ध्फ तीर्थद्वर मद्दावीर 


१, २, ३, काया, मन अथया वाणी मे दुष्ट प्राणिधाव। अत हम 
एक एक पर विचार करेंगे। 

वाया के १३ दोष हैं । 

१--सामायिऊ म पैर पर पैर चढ़ा करते ऊँचा आसन छगा कर 
बैठे | यह प्रथम दुपण है; क्योंकि गुद विनय की हानि का करण होने से 
यह अभिमान का आसन है| 

२-->वरासन दोप--आसन स्थिर न रसे, भार्ब्रार आगे पीछे 
हिलये अर्थात्‌ चपल्ता करे। 

३--चल्दृष्टिदोप--सामायिक की विधि छोड़कर चपत्पने से 
चक्ति मूंग बी भाँति आँखें पिराना। 

४--सावयक्रिया-दोप -क्रिया करे; परन्‍्ठ उसमें कुछ साउथ (पाप) 
क्रिया करे। 

५--आउम्रन-दोप---सामायिक में भोतादिक का आहम्भन लेकर 
चैठे | बिना पूँजी भीत में अनेऊ जीय द्वोते दै। इस प्रकार बैठने 
से वह मर जते ई | 

६---आकुंचन दोप--सामायिक किया करके, बिना प्रयोजन द्वाथ पाँव 
सोचे अथवा मरा करे ) 

७--आल्स-दोप--सामायिक में आल्स से अग मोड़े, उँगलियाँ 
बुछाये या कमर देढी करे । 

८--मोदन दोप--सामायिक में अगुुली आदि टेढी करना । 

९--मछ-दोप--सामायिक में खुजली आदि करे | 

१०--विपमासन दोप--सामायिऊ में गछे में हाथ देकर बैठे । 

११--निद्वा दोष--सामायिक लेकर नींद लेना । 

२२--शीत आदि को प्रनत्ता से अपने समस्त अग्ोपाग दाँके । 


भ्राव्क-धर्म ३६६ 


मन के १० दोष 

६--अभविवेक दोष---सामायिक करके सम क्रिया करें; परन्तु मन से 
विवेक न करके निविवेजता से करे | 

>जशोबाछा दोप--सामायिक करके कीर्ति की दच्छा करे। 

३--घनकाछा-दोप---सामायिक करके घन की कामना करना । 

४--र्य-दोप---पामायिक करके यह विचार करना कि, लोग मुझे 
घार्मिफ कहेंगे । 

५--भय दोप--छोगों की निन्‍दा से डरता हुआ ,सामायिक फरना | 

६--निदान दोप --सामायिक करके निदान करे कि, इससे मुझे 
घन, सनी, पुन, राज, मोग, इन्द्र, चक्रवर्ती आदि पद मिलेंगे ) 

७---संशय दोप--यह सशय कि, क्‍या जाने कि सामायिक का 
क्या फल होगा । 

८->क्पाय-दोप---सामायिक में कपाय करे अथवा क्रोध में तुस्त 
सामाथिक करने बैठ जाये । 

९---अविनय-दोप---विनयहीन सामायिक करे । 

१०--अबहुमान दोष--सक्तिमाव अथवा उत्साह से होने सामा- 
मिक करे | 

बचने के भी १० दोष हैं +-- 

६--कछ्ुघेल---ल/|मायिक में कुबचन बोले । 

२--शइसात्कार-दोप---सामायिक लेकर बिना विचारे बोले | 

३--असदारोपण दोप--सामायिक मे दूसर्रों को खोदी मति देना। 

४---निरपेक्षबाक्य-दोप--सामामिक में शास्त की अपेक्षा बिना भोछे । 

-समेत-दोप--सामायिक से सूजपाठ में संक्षेप करे. अथना 
अक्षर पाठ ही न करे १ 
&---कच्ह-दोप--सामायिक में सद्र्मियों से क्ेश्न करे | 
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७--विकथा दोप-सामायिक में बैठकर विक्रथाएँ नहीं" करनी 
चाहिए। 

<--हास्य-दोप---सामायिक में रहकर दूसरों की हँसी करना | 

९---अश्लुद्धपाठ दोप--सूज-पाठ का उच्चारण शुद्ध न करे। 

१०--सुनमुन दोप--सामायिक में अश्वर स्पष्ट न उच्चारित करें“ 
ऐसा बोले जैसे मज्छर बोलता है | 

४--श्रनवस्था दोपरूप-अतिचार--सामायिक अयसर पर न करे) 

४--स्मतिविद्दोन-अतिचार--सामायिक किया या नहीं, उसी 
पारा की या नहीं, ऐसी भूल करना | 

दिश्ञावकाशिक्म्त के ५ अतिचार हैं। प्रवचनधारोद्धार (सटीक )' 
में पाया २८४, पन ७८-२) में उनके नाम इस प्रकार गिनाये गये हैं ४- 

आणयर्ण १ पेसवर्ण २ सदणुवाओ य ३ रुच अशुवाश्रो ७। 

बहिपोगलपक्खेबो. €&. दोखा देखावगसस्सख !! 

१. आणबणप्रयोग-अतिचार--नियम के बाहर को कोई बस्त 
हो उसकी आवश्यकता पड़ने पर, कोई अस्यत्र जाता हो तो उससे कहकर 
मेंगा लेना । 

२. पेश्बण प्रयोग-अतिचा --दूसरे आदमी के हाथ नियम के 
भूमि के बाहर की भूमि में कोई वस्तु भेजे यह दूसरा अतिचार है। 

हे सद्दाणुवाय अतिचार--पदि वोई व्यक्ति नियम से बाहर की 
भूमि में जाता हो, उसे पास या खरकार कर बुलाना और अपने लिए. 
उपयोगी कोई वस्तु मेंगवाना | 

४ रूपालुपती-अतिचार--पदि कोई व्यक्ति निय्रम से बाहर की 





२० विऊधाएँ प्ात दैं--8 स्त्रीकपा, २ भमक्तकथा, ३ देशकपाएँ ४ राजकथा, & 
आदुकारणीकथा, ६ दर्शनभेदिनी, ७ चरित्रभेदिनी 
>-आखझांगसत्न, सटीक, ठा० ७, सच ५६६, पत्र ४०३२) 


श्रावक-ध्मे छ्ण्ह्‌ 


भूमि में जाता हो तो हवेली आदि पर चढकर उसे अपना रूप दिखाना, 
जिपतके फलत्वरूप चह आदमी पास आ जाये किर कसी यस्तु को मेंगाना । 

४ पुद्रलात्तेप-अतिचार--नियम से बाहर कोई व्यक्ति जाता हों, 
और उससे काम हो तो उस पर कऊड़ फ्रैंक कर, उसका ध्यान अपनी ओर 
आइष्ट करे ताकि बह उसके निकट आये । फिर उसके साथ बातचित करक्रे 
उसे अपना काम बताना यह पाँचयों अतिचार है। 


पीषघनत के पाँच अतिचार प्रचचनसारोद्वार सदीक (गाया २८५, 
पत्र ७८ १ ) म इस प्रफार गिनाये गये हैं :-- 

अप्पडिलेद्िय अप्पमण्जिय थ सेजा ३६ थंडिलाणि४ 
तहा। सं थे शणगुपालण ५ मदयारा पोसहे प चर ॥ २८५ ॥ 

१ अप्यडिलेडिय डुप्पडिलेहिय सिज्ञासंथधारफ अतिचार-- 
जिस स्थान में पौपधतस्तारक किया है, उस भूमि की तथा सयथाय की 
पडिकेदण (ग्रतिठेसव( ) न करे ! सथारे की जगह अच्छी तरह निगाह 
करके देखे नहीं, अथबा यद्या कद देफे तो मी प्रमाद वक्ष कुछ देखी और 
कुछ निना देखी रह जाये | 

२ श्प्पमज्लिय दुष्परमज्लिय सिज्जासंस्तारक शतिधार--संयाय 
को पूँजे महीं अथवा यथार्थरूप में न पूँले, नीवरत्ा न करे | 

३ अप्पडिलेहिय दुष्पडिलेहिय उच्चारपालचण भूमि अ्रतिचार 
ल्थुनीति अथवा बढ़ीनीति न व्यवद्गर में लाये, परिठावने की भूमि धर 
नेनों से अललेकन न करे, ओर करे भी ते अउावधानी से करे, 
जीवयत्ला विना करे | 

., ४ अप्पमसिनिय उुप्पमज्जिय उच्चारपासवण भूमि अतिचार 
जहाँ मूज अथवा विठा फरे उस सूमि को उच्चार पर्धवण करने से पहले 
चूँजे नहीं अथवा जतावधानी से पूँजे 

£ पोसद विषहिधिविवरीप्णए अतिचार--पोपध में जब भूल घ्ते 

रद 
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तो पारणे की चिन्ता करें--जैमे कर सुप्ह अमुक वस्तु का भोजन करूँगा। 
अथपा अमुऊ कार्य आउश्यक है, उसे कल करने जाऊँगा अथवा पोषध के 
निम्नलिखित १८ दूपणों का वर्जन न करे --- 

() तिना पोसे वाले का लाया हुआ घर पिये | 

(२) पोषध के लिए सरस आइ्वार करें | 

(३) पोषध के अगले दिन विधिध प्रकार के भोजन करे।| 

(४) पोषध के निमित्त अथवा पोपषध के अगले दिन में विभूषा करे | 

(५) पोषध के लिए, वच्ध घुलावो । 

(६) पोषध के लिए आमरण बनवा कर पहने ! 

(७) पोषध के लिए रगा बस्तर पहने | 

(८) पोषध में दरीर का मैल मिकप्ले | 

(९) पोषध में बिना काल मिद्रा करे । 

(१०) पोषध में स्री कथा करे । 

६११) पोषध में आहार कथा करे | 

६१२) पोपध म राज कथा करे | 

(१३) पोपध मे देश कथा करे | 

(१४) पोषध में रुघुशका अथवा बड़ी शका बिना भूमि को पूँजे करे। 

(१०) पोषध में दूसरो की निन्‍दा करे | 

(१६) पोषध में मार पिता, स्रीपुत्न भाई-बहन आदि से 
वार्तालाप करे | 

(१७) पोष व म॑ चोर कथा कहे | 

(१८) पोपध म री के अग्रोपाग देसे | 

अतिथि पविमाग बन के ५ अतिचार प्रवचनसारोद्धार संदीक 
( पृ्वमाग गा० २७६, पत्र ७८ १ ) में इस प्रकार कटे गये हैं :-- 

सच्चित्त तिक्खवर्ण १ सचित्तपिह्णं च २ अन्मववएसो ४ ॥ 
सच्छुरदयं च ४ कालाईयं £ द्रेशाउतिद्ति विमाएओं 


आचक-धर्म छ०्ड 


१--सब्ित निक्षेव--न देना पड़े, इस विचार से सचितत सच्ो ब, 
हध्यी, जऊ, कुम्म, ईघन आदि के ऊपर रख छोड़े | अथया यह विचार 
कर कि अध्ुक चस्तु तो साधु छेगा नहीं, परम्ठ निमनरण करने से मुझे 
पुण्य आतत होगा । 

२--सचित्त पीहण-अतिचार- देने के विचार से देय वस्तु को 
सूरन फ्लादि से ठक छोड़े | 

३--कालातिक्त-अतिचार--उउु के मिज्ञकाछ से पहले अथवा 
साधु के भिशा कर छुकने के नांद्‌ आद्वार का निमतण दे । 

४--मत्खर-अ्रतिचार--साधु के मॉगने पर क्रोध करना अयया न 
देना | या इस विचार से देना कि, असुऊ ने यद दिया तो में क्यों न दूँ | 

&--परव्य पदेश भ्रतिचार--न देने के विचार से अपनो वर्ठु को 
दूसरे की कहना । 

संलेखना के ५ अतिचार 


प्रवचनसारोढ्धर सटीक ( पूर्वमाग, गाथा र६४, पत्र ६११) में 
सकेपना के ५ अतिचार इस प्रकार गिनाये गये हैं :-- 

इह पर लोय। सं सप्पग्मोग मरर्ण च जोविद्यार्स सा ! 

कामे भोगेव तहा मरणंते थे पंच अह्यारा ॥ 

१--शहलोकाश ला--मनुष्य यदि मनुष्य भय की आकाक्षा करे या 
यह विचार करे कि, इस अनशन से अगले भय्र में मैं राजा अथवा 
चनवान हूँगा । 

२--परलोकाशं सा--इस भय में रद कर इन्द्रादि देवता होने की 
आर्थना करने को परलोकाश्मका-अतिचार कदते हैं। 

इ३--मरणाशंसा--शरीर मे कोई बड़ा रोग उत्पन्न होने पर अतः- 
करण में सेद प्रात करके यह विचार करें जि, सत्यु आये तो बहुत अच्छा, 
यह मरणाशसा अतिचार है। 
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४--जीविताशंसा--कईर, कल्ूरी, चदन, वस्र, गध, पुष्प इत्यादि 
पूजा की सामग्री देखकर, नाना प्रकार के गीत वाद्य सुनकर अथवा यह 
सुनकर कि 'यद सेठ बड़े परिवार वाला है, इसके यहाँ बहुत से लोग आते 
हैं, इसलिए, यह धन्य है, युण्यवान है, श्टाघा करने योग्य है! इत्यादि अपनी 
प्रशसा सुमकर जो यह मन में विचार करे कि झासम की प्रभावना मेरे 
कारण वृद्धि को प्राप्त होती है, इस कारण मैं बहुत दिनों जीवित रहूँ तो 
अच्छा, ऐसा विचार करना जीविताशता है । 

४ कामभोगाशंसा--अगले भव में मुझे काममोग की प्राप्ति हो 
तो अच्छा, ऐसा जो अनशन के समय प्रार्थना करता है, उसे काम- 
भोगाशसा कहते हे । 


ज्ञान के ८ अतिचार हे 
ज्ञान के निम्नलिसित ८ अतिचार प्रवचनसारोद्धार (सदीक) मैं 
गिनाये गये हैँ ( गाथा २६७ पत्र ६३-२ ) हि 
फाले' विणए बहुमाणों चद्दाणे' तद्ाा अनिरदवरणे । 
चंजर्ण श्रत्थाँ तड़भएँ अद्डधिहों नाणमायारों | २६७ ॥ 





१--श्रकालाध्ययनातिचार श 
+-शुम इत्यादि बरने के लिए जो शुम काल कट्दा गया हो, उत्त काल में वर 
से क्रिया फलदायक होती है, अन्यथा निष्फल जाती है) भरत काछ बीत जाने पर 
पढ़ना अथवा बह क्रिया करना अ्कालाध्ययन अतिचार दे । 
२--अ्रविनयातिचार--- 

“शान रा, शानी का अथवा छान के साथन पुस्तकादि का विनयोपचार 
करना चादिए । ज्ञानी के पास आसन, दान अथवा आशापालनादि के विनय 
से पढ़ना चाहिए। ऐसा न करके विनय के अभाव में पढना अविनयातिचार हैं। 

३---अबहुमानातिचार 

-बहुमान--अर्थाद शुरु के ऊपर प्रीति रखकर अतरयवचित्त में मरमोद एसकर 
पढ़ना । श्सके विपरोत रूप में पढ़ना अबहुमान अतिचार है। 


भावक घर्म - ४०४ 


९ हे 
दर्शन के ८ अतिचार 


प्रवचनसारोद्धार सटीक ( गाया रे६८, पत्र ६३ २ ) म दर्शन के ८ 
अतिचार इस प्रकार बनाये गये हैं -- 

सिस्सेकिय' लिफककणिय सिदिशतिगिच्छा असूढदिदीी य। 

उचचूह थिरोकरणे वच्छल पमावर्णे अट्ठ ॥ 





( एृष्ठ ४०४ पांद टिप्पणि का शपारा ) 
४---उपधानही नातियार 
+>मिद्पात में कहे तप बिना सूत्र प्रंढें अथवा प्रदाये । यह चौथा उपधान 
हीनातियार है। 
$--निहवण्णतिचार 
--जिस गुरु वे पास विद्याम्यास किया हो उप्तका नाम छिपाकर किसी बड़े 
शुरु का नाम बताना पॉचवाँ आतचार है। 
६--धजणातिचार 
“जयनन स्वर मात्रादि का न्यूनाधिक उच्चारय करना वतणातिचार है। 
७--्व्थातिचार 
“-भर्थ बदि न्यूनाधिक कटे तो अ्रत्या तिचार है । 
मस--उभयातिचार 
“-शर्थ भौर उष्चारण दोनों में न्‍्यूनाधिक करना उभयातिचार है । 





$--निस्स किय अतिचार 
-सम्यक्त्व का धारण करने वाला नो आवक दै उसे तीथकर बचन में किसी 
अकार की राका नहीं करनी चाहिए । शक्ा का अभाव दर्शन का प्रथम निसतकिय 
जुग है। और, तत विपरीप विचारणा भवियार है। 
२---निक्‍्ऊऋ सिय श्रतिचार 
“-जिन धर्म के स्थान पर दूसर धर्म अथवा दशन की भझावाक्षा का अभाव 
दर्शन का दूसरा ग्रुय दै। और, उसके विपरीत निकसखियन्ञतिचार है। 


छ०६ - तीर्थंकर महाबोर 


चारित्र के ८ >विचार 


चरिन के आठ अतिचारो के सम्पध में प्रयचनसारोद्धार सटीक 
( गा० २६९ पन ६३ २ ) म गाया आती हे -- 


( पृष्ठ ४०४ वी पाद टिप्पणि था शेषाश ) 


३--विचिकित्सा श्रतिचार 
+-७मा करन का फ्ल द्वोगा या नहीं, श्मे विचिक्ित्सा बहते ई अथवा 
सथमपान मद्दामुनीर्ध ये देखकर मन में जुगुप्पा बरना । इसका जो अभाव है, 
बढ दर्शन वा तीसरा प्रतिचार है। 
४--अमृठदृ॒ष्टि अ्रतिचार 
--अय दर्शान में विधा अथवा तप की श्रधिक्ता देसकर, उसको ऋष्िध वा 
अवलोवन बरे मोद के वरा होकर चित्त विचलित करना दरोन या चौथा अमूः 
दृष्टिगुण अतिचार है। 
६--उबबूह अतिचार 
+-समानभर्मा मी शुणस्तवना वैयावच्चादिक करे तो उस्तवा अनुमोदन न 
करना, ततस्थ रहना । 
६--थिरीक्रण 
+-बोई सद्द्मा धर्म के विषय में चलित मन हो गया दो तो उसे स्थिर न 
बरके उदासीन रददना । 
७--चच्छुरल दि 
“-कोई सपर्मो जात, धर्म अथवा व्यवहार सम्बधी आपत्ति म फसा हो, वो उसे 
निवारण करन वी शक्ति दोते हुए भी तसरव रूना ६ 
झर--अमभावना 
“-तिनशासन प्रवचन श्री मगदत भाषित सुरासुर से बच्च होने के वारण स्वत 
देदिप्यमान हैं। तथापि अपने सम्यक्‍्त्व वी शुडिवी इच्छा करनवाले प्राणी वो,जिससे 
धर्म की प्रशसा हो, ऐसे दुष्क्र तप्श्चरणादि करके विनप्रवचन पर अकाश डालना 
यद दर्शन का आठवाँ गुण दै । इसके विपरीत्त आचरण अप्तचार दे 
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पणिद्दाण जोगज़ुचो पंचहिं समिईहि तीदि गुत्तीदि। 

चरणायारों विवरीययाई तिण्ट्पि श्रइयारा ॥ 

प्राणिधान अर्थात्‌ चित्त की स्वस्थपना। अतः स्वस्थ मन से पाँच 
समिति और ३ युप्तियों के साथ आचरण चरियाचार कहा णाता है | 
पॉच समिति और ३ गुत्ति मिछाकर ८ हुए । इनके विपरीत क्षो व्यवद्वार 
हैं, थे चरिताचार के ८ आंतेचार करे जाते हैं ।* 

अब दम पाँच समितियों और तीन गुप्तियों पर विचार करेंगे। 
४ समितियों के नाम ठाणाग और समयायाग सूर्तों में इस प्रकार गिनाये 
गये हैं:-- 

१ ईरियासमिति, २ भासासमिति, ३ एसणासमिति, 
७ आयाणभंडमत्तनिक्सेवणासमिति, ४ उच्चारपासवणखेल- 
सिंघाणजल्लपारिट्वावणियासमिति 

समवायाग की टीका मे इनकी परिभाषा इस रूप में दो गयी हैः-- 

समितयः--सद्गताः. प्रवृत्तय,,._ तप्रेयसिमितिः--गमने 
सम्यक्‌ सत्वपरिह्ाारतः प्रवृत्ति, भाषासभिति--निरबधवचस 
प्रद्ुत्ति, एपणा समितिः-हिंचत्वारिंश दोषवर्जनेन भक्तादि ग्रहण 
प्रवृत्ति, आदाने-भद्दण भाण्डमान्रयोरूपकरणपरिच्द्धवम्य 
नित्तेपणे अवस्थापने समितिः 

सुप्रत्युपेक्षितादिसाइत्येन प्रवृत्तिश्तर्थी, तथोच्यारस्य 
पुरीपस्य प्रश्नचवणस्य मूत्नस्य सेलस्थ निष्टीयनस्थ सिंघाणस्थ 





१--पात्षिक भतिचार में आता ईद कि वे ८ शत साथु के तविए मद्या लप्यू दम 
हैं, पर आवक को खामायिक अदवा पौषध के समय लायू होते है 
+प्रतिशमणयप पबोधष टीका, साग ३, ८ ६४५१ 
२-अशागमघ मशैऊ ठाण ४, उदेशा ३, सझ ४५७ परम इेड१०५ ससवा« 
यांगदा। सटीक स० ५, प्र १०-१६ 
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नासिकाश्लेप्मणो जब्लस्य देहमलस्य परिष्ठापनाया-परित्यागे 
समिति' ।* 

समिति अर्थात्‌ सगत प्रवृत्ति । 

१--गमन करते समय सम्यक्‌ रूप से इस प्रकार चलना कि जीव 
हिंसा न हो इर्यासमिति है। 

२--दोप रहित वचन की प्रश्नत्ति करना भाषासमिति है। 

३--४२ दोषों से रटित भात-पानी ग्रहण करने में प्रद्मत्ति कजा 
ऐपरणासमिति है। 

४---आदान अर्थात्‌ भाड, पान और बस्थादिक उपकरण के समूह वी 
अहण करते समय तथा निर्मेपण अर्थात्‌ उनके ख्थापन करते समय सही 
रूप में प्रतिकेफना करने की प्रद्ृत्ति चौथी समिति है। 

५--उच्चार अर्थात्‌ विश, प्रलयण अर्थात्‌ मूत्र, थूक, नासिवा वा 
इ्लेप्म, गरीर का मैल इन सत्र के त्याग करने के समय स्थडिलादिक के 
दोष दूर करने की प्रद्नत्ति करनी पॉचवीं समिति है। 

ओऔर ३ गुप्तियों ठागागसूत् और समवायाग सूतज में इस प्रकार 
गिनायी गयी हैं -- 

१ मनोगुप्ति, ? चचनगुप्ति, हे कायगुति । 

सम्रवाय की दीका मे उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है+-” 

गोपनानि ग़ुप्तयः मन. प्रश्तती माम शुम प्रयुतिनिरोधनाति 
शुभ प्रचुत्तिक्रणानिचेति 





१--सम याग सूरत सटीक , पत्र १० २, १११ । 

२>-रथानागयूत्र सटीस, ठाणा या १२६ पत्र १११-२, समवायागयरा 
सटीऊ समवाय ३, प्र 5 १। 

३--समवायागयय सदोक, प्र ८घ+र । 


५ आवछ-घर्म छ्ू०ण्९ 


“++गोपनीयता शुक्ति है। मन आदि ( वचन, काया ) की अशुम 
अबृत्ति का निरोध और झुम प्रवृत्ति करना । 


तप के १२ अतिचार 

उत्तराध्ययन के ३० में अथयन में तप के १२ भेद बनाये गये हैंः-- 

स्रो तथो दुविहो बुत्तो, बाहिरब्मंतरो तहा। 

चाहिरो छुव्पिही बुत्तो, एचमष्मंतरों तवो॥७॥॥ 

--जह तप बाह्य और अम्यतर भेद से दो प्रकार का कहां गया है | 
उसमे वाह्मय तप छः प्रकार का और उतसो प्रकार अम्यतर तप भी छः 
प्रकार का है। 

अणसणमूणोयरिया, भिफ्ल्लायरिय/ य रस परिच्याओ | 

फायफिलेसो संलीणया, य बज्सी तबो हो€ ॥८ ॥ 

--£ अनशन, २ उनोदरी , ३ सिक्षार्या, ४ स्तपरित्याग, ५ काय- 
केश, और ६ सलीनता ये बाह्य तप के भेद हैं ।* 

पायच्छित विणओ्रो, चेयावच्च॑ तहेव सज्काओ। 

झा्ं च विडस्सग्गो एसो अबव्भिंत्रों तयो ॥ ३० ॥ 


--£ प्रायश्चित, २ विनय, ३ वैयावृत्य, ४ स्पाध्याय, ५ ध्यान और 
कायोत्सर्ग ये ६ अतरग ( आम्यंतर ) तप हैं ।* 


अप हेस उसपर प्रथक-प्थक विचार करेंगे | 





१--समवायागयत्ध सदीक समवाय ६, पन ११-६१ में पाठ है + 
छुब्बिद्दे बाहिरें तयोकम्मे प० तं---अणसणे, उणोयरिया, 
वित्तीसखेबी, रसपरिच्चाशरो, फात्रकिलेसों, संलीणया | 
२--छन्बिद्वेआविभतरे तवब्योकस्पी प० तं०--पायच्छित, 
विसुओ, चेयाबच्च, सउ्काओ, रास, उस्सस्गो । 

खसमवायाग यूथ् सटीक, स० ६, पत्न ११-३१ 
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(१ ) अनशन 
अनशन के सम्ज-ध में उत्तराध्ययन में गाथा आती है+-- 
इत्तरिय मरणकाला य, अणसणा दुविद्दा भवे। 
इत्तरिय सावकंखा, निरचकंसा उ विइज्चिया ॥ ६॥। 
--अनशन दो प्रकार का है (१) इल्वरिक और (२) मरणकाल पर्यत ॥ 
इनमें हद आकाक्षा अधि सहित और दूसरा आकाक्षा अवधि से 
रहित है। 


जो इत्वरिक तप है बह ६ प्रकार का है। उत्तराध्ययन में गाथा 
आंती है :-- 


जो सो इत्तरियतवों, सो समासेण छब्विद्दो 
सेढितवो पयरतवो, घणो य तह द्वोइ बग्गो य ॥ १० ॥ 
तत्तो य धर्गवर्गो, पंचमों छुट्ठओ पइण्णतवों । 
मणइच्छियचित्तत्थो, नायब्चो होइ इत्तरिओं ॥ १६ ॥ 
++जो इत्वस्तप है वह ६ प्रकार का है। १ श्रेणितप, २ प्रतरतप,. 
३ धनतप, ४ वर्गतप, ५ वर्गवर्गतप, < प्रकीर्णतप । 
इनकी परिभाषा इस प्रकार है :-- 
(ओ) श्रेणितप--एक उपयास से ६ मास परयेत जो अनशन तप 
क्या णाता है, उसे श्रेणितप कहते हैं । 
(आ) घतरतप--श्रेणि से गुणाकार क्या हुआ श्रेणितप प्रतसतक 
कहा जाता है | यथा--एक उपवास, दो, तीन, चार उपवास” 
दो, तीन, चार, एक 
तीन, चार, एक, दो 
चार, एक, दो, तीन 
(३) घनतप--दरस पोडशपदात्मऊ य्तर को श्रेंणि से सुण करने पर 
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घनतप होता है, जिसके ६४ कोष्ठक बनते हैं। यंत्र की स्थापना प्राग्त्‌ 
जाननी चाहिए, | 

(६) चर्गतप--घन-तप को घन से गुणाकरने अर्थात्‌ ६४ को ६४ 
कर देंने से ४०९६ कोछक बनते हैं। 

(3) चर्गचर्गतपए--चर्ग को वर्ग से ग्रगाकार करने पर वर्गवर्ग-तप' 
होता है। ४०९६ को ४०९६ से गुणाकरने पर १६७७२१६ 
कोष्ठक बनते हैं। 

(ऊ) प्रकीर्णवप--प्रकीर्णवप श्रेणि बद्व नहीं होता | अपनी शक्ति 
के अनुरूप क्या जाता है। इसके अगेक भेद है | 

यह इत्वरतप अनेऊ प्रकार के स्वर्ग, अपयर्ग, तेजोलेश्या आदि देने' 
बाढा है ।* 

मरणकाल पर्यत अनशन के सम्बन्ध मे उत्तराष्ययन में आता दै-- 

जा सा अणसणा मरणे, दुबिदा सा वियाहिया। 

सवियारमवियाय कायचिट्ठी| पई भवे ॥ १२॥ 

“>मरणफाल पर्येत के अनशन-्तप के भी काम चेश को डेफरः 
सविचार और अविचार ये दो भेद वर्शन किये गये हैं| 

खहवा सपरिकम्मा, अपरिकम्मा य आहिया। 

नीहाणिमिनीहारी, आहारच्छेशों दोछु वि॥ १३ ॥ 

--अथबा सपरिक्रम ओर अपरिक्रम तथा नीदारी और अनीझारी 
इस प्रकार यावत्काल्कि अनशन तप के दो भेद है | आहार का सर्वथा 
त्याग इन दोनो में दोता है। 

सवत्त््वप्रकरम साथ (पृष्ठ १२६ ) में आता है कि, अनझन के 
दो भेद्‌ हैं। 


१--उतराष्यवन शास्त्याचार्य की थेका सद्दित प्र ६९००-०३ से ६०६--ह में 
का पिस्तार से वर्यंन आता है । 
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३--प्रावज्जीव २--दत्वरिक । यावजीव के दो भेद हैं--8 पादपोप 
अमन और २ मक्तप्रत्याख्यात | ये दो अनशम मरण पर्यव्त सलेखता पूर्वक 
किये जाते हैं । उनके निद्वरिम और अनिद्ारिम दो भेद हैं। अनशन 
अगीकार करके उस स्थान से बाहर जाये, तो नीहारिस और बाहर न 
मिकछे वहीँ पड़ा रहे, तो अनिद्दारिम । ये चारो भेद यावज्ीय अनशन के हैं। 

और, इत््वरिक अनशन सर् प्रकार से और देश से दो प्रकार के होते 
हैं । चार प्रकार के आहार का त्याग (च्वडविहार ) उपवास, छ६, 
अअद्वम आदि सर्व प्रकार के है और नम्मुकार सहित, पोस्सी आदि 
देश से हैं 


(२) उगोदरीतप 
उशोद्रीतप--भर पेण भोजन न फरना उशोदर तप है। यद परचि 
अबार का कहा गया है। उत्तराध्ययन की गाथा है :-- 
ओमोयरण पंचहा, समासेण वियाहिय। 
दब्घओ्नो सेत्तकालेणं, भादेण पञ्नचेहि य ॥ १४ ॥ 
द्रव्य, क्षेत, काठ, भाव और पर्यायो की दृष्टि से उनोंदरीन्‍-तप के 
पाँच भेद कहे गये हैं | 
(अ) द्वृब्य उनोद्री-तप--जितना आहार है, उसमें से कम-सै-कम 
एक कब खाना कप्त करना द्वब्य उनोदरी त्तप है। उत्तरा्यव्न। 
सम इसके सम्मत्ध में गाथा आती है --- 
जो जसख उ आहारो, तसो ओम तु जो करे । 
जहन्नेणेंगसित्थाई, एवं दव्वेण ऊ भवे ॥ १४५ ॥॥ 
भोजन के परिमाण के सम्बन्ध में पिंडनिर्युक्ति में गाथा आती है 





१. विश्येप विस्तृत विवरण के लिए देखें नवताव सुमयज्ञा टीका सदित, पत्र ६९७०४ 
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वत्तोसं किर कचला आहारो कुच्छिपूरओो भणिश्रो । 
पुरिखससल महिलियाए अद्ञवीस भवे कवल्ा ॥ ६७२ 
ज-पत्र १७३-१ 
--अत्तीस कपल से पुरुष फा और अद्वाइस कवल से नारी का आह्यर 
पूरा होता है। 
“कयलछ! का परिणाम बताते हुए. प्रवचनसारोंद्धार सटीक ( भाग १, 
पत्र ४५ २ ) मैं कहा गया है-- 
कुझ्ऊुआण्डक प्रमाणो बद्चोडशन पिणएडः 
आवश्यक की टीका स मव्यगिरि ने लिखा है-- 
द्विसाइस्तिकरेण तण्डुलेन कवलो भवति । 
+-णजेन्द्राभिधान , भांस ३, पृष्ठ ३८६ । 
पुरुष की उनौदरिका ९, १२, १६, २४ और ३१ पाँच प्रकार की 
तथा सनी की उनौदरिका ४-८-१२-२०-२७ पॉँच प्रकार वी 
होती है ।' 
(आ) क्षेत्र सम्यंधी उनोद्‌ री तप-- 
श्राम, नगर, राजधानी और निगम में; आकर, पल्छी, सेदक और 
कर्वठ मे, द्रोणमुस, पत्तन और साध में; आश्रमपद, विहार, सन्निवेश्, 
समाज, घोष, स्थल, सेना, स्कंधकार, साथ, सबत ओर कोट में तथा घरो 
के समूह, रथ्या, और यद्दों में, एतावन्मान क्षेत्र में मिक्षाचरण कब्पता है | 
आदि दब्द से अन्य णदशाला आदि जानना चाहिए. | इस प्रकार का तप 
खेत सम्बन्धी उनोंदरी तप कद्दा गया है ।* 
पैत्र-सम्यधी यह उनोदरीतप द॑ अ्रकार का कह गया है। उत्तराध्ययत 
मैं गाया आती है-- 


१ नवतत्व प्रकरण साथ पृष्ठ श्र६ । 
२ उत्तराध्ययन, अध्ययन ३२०, यो० ९६-५८ 
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पेडा या अद्धपेडा, गोमुत्तिपयंग चीहिया चेव । 
संवुक्ावद्दायगंतुं, पच्छागया. छुट्टा ॥ १६ ॥ 

( १ ) पेडिका --सन्दूक--क आकार मैं (२) अर्द्धपेटिका' के 
आकार में (३ ) गोमुन्रिका के आकार में ( ४) पतंगवीधिका के 
आकार में (५ ) शंखावर्त के आकार म (६ ) लम्बा गमन करके 
फिर लौटते हुए भिक्षाचरी करना--ये ६ प्रकार के क्षेत्र सम्बन्धी 
ऊनोदरी तए है ।॥ 

(५ ) काल-सम्बन्धी ऊनोदरी तप को परिभाषा उत्तराध्ययन 
में निम्मल्सित प्रकार से बतायी गयी है-- 

दिवसस्स पोससीणं, च उण्दं पि उ जत्तिओ भवे कोलो। 

एवं चरसाणों खलु, कालोमाणं सुणेयव्वं ॥२०॥ 

दिन के चार प्रहरों में से यायन्‍्मात्र अभिम्रह-काल हो उसमे 
आदर के लिए जाना काछ सम्बन्धी ऊनोदरीतप है | 

अद्दवा तश्याण्ट पोरिसीए, ऊणाए घासमेसंतो। 
चडभागूणाए या, एवं कालेण उ भवे॥ २१॥ 





१--पेढा पेढिका इध चडकोण 
उतराध्ययन, शान्त्याचाये की टीका, पत्र ६०५--२ 
अद्पेडा इमीए चेव अद्धसंटीयां घर परिवांडी--बदी 
२--प्रयगविद्दी अशिमया पर्यंगुड्टाशसरिसा--चह्दी 
३--सथुक्ध वह! ति शम्यक--नाद्ध स्तस्यावर्त्त, शस्बू कावर्तस्तद्वदा- 
चर्त्तों यस्या सा शम्बूकावर्ता सा च द्विधा यत सम्प्रदायः 
अब्मितरसशुद्दा बादिससंतुक्ा य, तत्थ अच्भंतरसउुबाए सखता _ 
मिरपेत्तोगमाएं आगिदएु अंतो आदयति चाहिरथों सणिश्रध्द इयरीए 


पिपम्जचो?-...बद्दी 


शावक-घर्म घर 


अथवा कुछ न्यून तीमरी पौरुषी में या चठुथ और पंचम भाग 
न्यून पौरुषी में भिश्चा छामे की प्रतिज्ञा करना भी कालू-सम्बन्धी ऊनोंद्री 
सप है। 

भाव सम्बन्धी उनोद्रीतप के सम्बन्ध में उत्तरायग्न में आता है--- 
इत्थी वा पुरिसो वा, अलंकिओं वा नलंकिशों बावि। 
अज्यरवयत्थो. था, अचन्नयरेणं व बत्येश ॥रशा 
अन्नेच चिखेसेएं, चण्णेए भावमणुमुयंते उ। 
एवं चस्माणे खलु,  भावोमाणं मुणेयब्द ॥शझ्ा 
जी अथवा पुरुष, अर्कार से थुक्त वा अडंका< रहित तथा किसी 

चय बाल्य और किसी अमुक बस्तर से युक्त हो; अथवा किसी वर्ण या साय 
से युक्त हो, इस प्रकार आचरण कर्ता हुआ अर्थात्‌ उक्त प्रकार 
के दाताओं से भिश्ना अद्दण करने की प्रतिशा करनेवाला साधु भाव-उनोंदरी 
नप करता है। 

'उनोद्रीतप की परिभाषा उत्तराध्ययन में इस रूप में दी 
दव्बे खेत्ते काले, भावर्मि य श्राहिया उ जे भावा। 
एएहि ,श्रोमचरओ, पजवचरओ भवे भिफ्खु ॥२४॥ 
॑ाब्य, क्षेत्र, काठ और भाव में जो वर्णन किया गया है, उन 

आ्बों से अवमौदार्य आचरण करमैयवाले को पर्यवचरक-मिश्नु कहते हैं | 


(३) बतचिसंश्षेप 
तृत्ति-संक्षेप के सम्बन्ध में प्रबचनसारोदार सटीक में ( पत्र ६५-२ ) 
कद्दा गया है. 
पवेत्तीसंखेचर्ण' ति चत्तते अनयेतति चुक्ति--सैद्य तस्या+ 
संत्तेपर्ण--सक्रेयः तथ मोचरमिम्रदद रूपम: ते च गोचर बिपया 
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अभिभम्नह्य अनेक रूपाः तथथा-द्वव्यतः, क्षेत्रतः कालतो भावतश्व +«» 
इस तप के सम्बन्धर्म उत्तराध्ययन में गाथा आती है-- 
अट्डुविदरगोयरग्गं तु, तहा सतेव एसणा। 
अभिग्गहा य जे अनन्‍्ने, भिक्खायरिय माहिमा ॥२श॥। 
--आ प्रकार की मोचरी तथा सांत ,प्रकार की ऐप्शाएँ और नो 
अन्य अमिम्रद हैं, ये सब्र मिक्षाचरी में कहे गये हैं | इन्हे मिक्षाचरीतप 
कहते हैं । 
(४ ) रसपरित्यागतप 
रसपरित्यागतप के सम्बन्धमें उत्तराध्ययन में गाथा आती है-- 
* खीर दृहि सप्पिमाई, पणीयं पाणभोयणं। 
परिवज्ञणं रसाणं तु, भणियं रस विवज्ञणणं ॥२६॥ 
--दूध, दही, घत और पक्कान्नादि पदार्थों तथा रसयुक्त अन्नपानादि 
पदार्थों के परित्याग को रसवजन-तप कहते हैं । 
(५ ) कायक्लेशतप 
कायक्लेश-नामक तप के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन में गाथा है-+ 
ठाणा चीरासणाईया, जीवस्स उ खुद्दावद्या। 
उग्गा जहा घरिव्जति, कायकिलेसं तभाद्दि य॑ ॥रथआी 
“जीव को झुस देनेवाले, उम्र बीरासनादि तथा स्थान" को धारण 
करना कायक्‍्लेश तप है। 
* संलीनतातप हर! 
संलीनतातप के सम्बन्ध में पाठ आता है-- 
एगंतभणावाए, इत्थीपसुविवश्षिण्ट । 
सयणासण सेवणया, विवित्त सयणासण्ण ॥रप८)। 
4--छथीयत एमिरिति स्थानानि---क्रायावस्थिति भेदा । 
“--उत्तराध्ययन शान्त्याचार्य की टीका सददित, पत्र ६०७-२। - 


श्रावक्र-धर्म घ्श्७ 


--एकान्त में अर्थात्‌ जहाँ कोई न आता जाता हो, ऐसे ख्री-पशु 
और नपुंसऊ रद्दित स्थान में इयन-आसन करना, उसे विविक्त शयानासव 
अर्थात्‌ संडीनतातप कहते है । 

यह संछीनता चार प्रकार का है। उत्तराध्यन की टीका में आता हैः- 

इद्यिकसाय जोगे, पडुच संलीणया सुणेयव्या। 

तह जा विविकत्त चरिया पन्नचा वोयरगेंहिं॥ 

(भ ) इन्द्रियसंलीनता--अग्यम मार्ग में जानेवाढी इन्द्रियों 
को संबर के द्वारा रोकना । 

(आ ) कपायसंलीनता--कपराय को रोकना | 

(इ ) योगर्सलीनता--अश्लम योग से दूर रहना । 

(६ )।बबिक्तचर्यासंलीनता--ल्ी, पछ्च और नपुंसकबाले स्थान 
में न रहना | 
( ६ ) प्रायड्चित 
प्रायश्चित के सम्बन्ध में उत्तराष्ययन में आता है :-- 
आलोयणारिहाईयं, पायच्छित॑ तु॒दसविहं । 

जं भिक्‍खू चहई सम्मं, पायच्छित्त' तमाहिय॑ं॥३श१॥। 

“--आहछोचना के योग्य दर प्रकार से प्रायश्वित का वर्णन किया गया 
है, जिएवा मिक्षु सेबन करता है | यह आयश्वित तप है। 

प्रायश्चित के दस प्रकारों का उल्लेख ठाणायूत में इस प्रकार 

दिया दै-- 

दूस विधे पायच्छिते प० तं०--१ आलोयणारिहे, २ पडिक 
मणारिहे, डे तद॒मयारिहे, ४ विवेगारिदे, ४ विउस्सग्गारिहे, 





१--5त्तराध्ययन शान्त्याचार्य की टीका, प्र ६इ०८-१३ 

(६ दही ) लेसिचन्द की टीका, पत्र 3४१-हे 

२--नवतश्वप्रकस्णसाय ९८ १६७,१२८; सुमंगला यीका पत्र १०६-१ 
२७ 
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६ तवारिहे, ७ छेयारिदे, ८ मूलरिहे, & अण वठप्पारिहे, १० पार 
चियारिदिे) 

“-ठामागसूत्र सठीक, ठाणा १०, उद्देशः ३, सूजन ७३३ पत्र 
४७४ १॥ 

१--श्रालोचन। प्रायश्वित--गुरु आदि के समक्ष किये पाप का, 
प्रकाश करना | 

२--प्रतिक्रमण-प्रायश्चित--किये पाप की आइत्ति न हो, इसलिए 
'मिच्छामि दुकड़! ' कहना | 

३-मिश्न प्रायश्चित--किया हुआ पाप गुरु के समक्ष कहना और 
'मिच्छामि दुकड़? कहना | 

४--विधेक-प्रायश्चिद--अक्ल्पनीय अन्नपान आदिका विधिपूर्यक 


त्याग करना। 
५--का्योत्सर्ग प्रायश्चित--काया के व्यापार को बन्द करके 


ध्यान करना ! 

६--तप*+प्रायश्चित--किये हुए. पाप के दण्ड रूप में नीयी 
( प्रत्याख्यान विश्वेष ) तप करना । 

७--चेद्‌-प्रायश्चिद--मद्ज़त के घात दोने से अमुक प्रमाण में 
दीक्षाकाल कम करना । हा 

८--समूल प्रायश्वित--मद्दा अपराध होने के कारण मूछ से पुनः 
चारित ग्रहण करना | 

९--अवस्थाप्य-प्रायश्थित--किये हुए. अपराध का प्रायश्रित न 
करे तन तक महमग्रत उचरित्त न करना । 

१०-पाराश्ित-आयश्वित--छाथ्वी का शील्मग करने के कार, 


१-मिश्या दुष्कृत 


+*. +- आधषमूधमे छ्श्६ 


अथवा राजा की रानी के साथ अनाचार करने से अथवा शासन के 
उपघातक पाप के दण्ट के रूप में १२ वर्षों तक गच्छ से बाहर निकछ कर, 
चेप त्याग कर महाशासन प्रभाववा करने के पश्चात्‌ पुनः दीक्षा छेकर गच्छ 
में आना १ 
( ८ ) पिनयतप 
चिन्तयतप के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन में पाठ हैः--- 
ऋच्भुद्गणं अंजलिकरणं तहेवासणदायण्ण। 
शुरुभ त्तिभावछुस्खूसा, चिणओ एस वियाहिओ ॥३शा 

गुरु आदि को अम्युत्यान देनां, हाथ जोड़ना, आश्न देना, युरू 

की भक्ति करना और अतःकरण से उनकी सेवा करना विनय-तप हैं । 
& डर (न, चर 
नवतत्वप्रकरण साथ ( मेहसाणा, प्रष्ठ १३० ) में ज्ञान, दर्शन, चरित, मन, 
चचन, काया और उपचार विनय के ७ प्रकार बनाये यये हैं| 
9 
(६ ) बेयाइत्य 
चैयाबृत्य की परिभाषा उत्तराध्ययन में इस प्रकार दी हैः--- 
आयरियमाईए, .. चेयावच्चम्मि. दसबिदे। 
आखेवर्ण जद्यथामं, चेवावव्यं तमाहियं ॥ हे३ ॥ 

चैयाइत्य के योग्य आचायेँ भादि दस स्थानों की यथाशक्ति सेवा- 
अक्ति करना वैयाद्वत्यतप कहलाता है ! 

नवतत्वप्रकरण साथे ( पृष्ठ १३० ) में इसके सम्बन्ध में कहा गया 
है कि आजाये, उपाध्याय, तपस्वी, स्थविर, ग्लान, झैक्ष, सघार्मिक, कुछ 
गण, संघ इन दस का आहार, बस्त, चसति, औपथ, पाज, आज्ञापालन 
आदि से भक्ति बहुपान करना चैयाइत्य है ।* 





२--नबतचप्रकरण सार्य, पृष्ठ २२६ । 
२-- गबतस्वप्रकरण, सुमंगछा टीका, पत्र ११२ ६ 


8३२० तीर्थंकर भद्दाचीर 


( १० ) स्वाध्यायतप 
स्वाध्यायतप की विवेचना उत्तराध्ययन में इस रूप में की गयी है-- 
चायणा पुच्छुणा चेच, तहेव परियद्धणा। 
अ्णुप्पेहा धम्मकहा, सज्काओ पःचहा भवे ॥३४ ॥ 
(१ ) शासन की बाचना (२) प्रश्नोत्तर करना (१) पढे हुए 
की अनुजृत्ति करना (४) अर्थ की अतुप्रेक्षा ( चिंतन ) करना (५) 
धर्मोपदेश यह पॉच प्रकार का स्वाध्याय तप है। 


(११ ) ध्यानतप 
उत्तराध्ययन में गाथा आती है-- 
अटरुद्याणि वब्ज्िता, भाए्जा खुसमाहिए। 
धम्मसुकाइ” भाणाईं, भाणं तं तु घुद्दा चण ॥ ३५॥ 
समाधि युत्त मुनि आते और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शहर 
ध्यान का चिन्तन करे । इसे विद्वान लग ध्यान तप बहते हैं। 
नवतत््प्रकरण साथ (प्रष्ठ १२३ ) में झुभप्यान दो प्रकार के के 
गये ईं--( १ ) घर्मध्यान (२ ) शक्त ध्यान | इनके अधिरिक्त ४ पवार 
के आर्तष्यान और ४ प्रकार के रौद्रध्यान है। ये ससार बढाने वाले हैं। 
मे ध्यान और शुक्नध्यान के भी ४४ जकार हैं । 


(१२ ) कायोत्सगेतप 
कायोत्स्ग तप की परिभाषा इस प्रकार की गयी है-- 
सयाणासणठाणे वा, जेउ भिफ्सू न चाधरे । 
फामस्ख विडसग्गो, छट्टो सो परिकित्तिशो ॥ रे६ ॥ 
सोते-बैठते अथवा सड़े होते समय मिश्ु काया के अन्य व्यापारों को 
स्याग देता है | डसे कायोत्सर्ग तप कहते हैं । 


आवक-घर्म |, घर 


नवतर्व अकरण (खार्थ ) में उसके दो मेद बताये गये हैं ( पष्ठ- 
१३३ ) १-द्व्योत्स्ग, २ भावोत्सर्ग | द्रब्योत्सर्ग के ४ और भावोत्सग के 
३ भेद हैं। 

इनके विपरीत आचरण करना अतिचार हैं| 


वीय के तीन अतिचार 
प्रवचनसारोद्धार ( सूत्र २७०२, पत ६५-१ ) में वीर्य के ३ अतिचार 
इस प्रझार बहे गये हैं-- 
सम्म करणे वारस तथबाइयारा तिगं तु विरिअस्स । 
मण वय काया पाधपउत्ता विरियतिंग अश्यारा ॥ 
तपों को मन, वचन और काया से झुद्ध रूप से करना | उसमे कमी 
होना ये वीये के तीन अतिचार ईं । 


सम्यकत्व के ५ अतिचार, 


सम्यकत्व के ५ अतिचार प्रबचनसारोद्धार में (गाथा २७३ पत्र 
९-२ ) इस प्रकार कटे गये हैं-- 
संका कसा य तहा घितिगिच्छा अन्नतित्थिय पसंखा। 
परतित्थि ओवसेबणमइयार। पंच सम्मतेए 
१-शंका--जी वादिक नवतत्त्व के विषय में संशय करना | 
२-कंखा-अन्य दर्शनों से बीतराग के दर्शन की तुलना करना। 
इ३-वितिगिव्छा-मति भ्रम होने से फल पर संदेह करना | 
४--अन्य तीर्थिक की प्रशंसा करना । 
५--भन्पतीर्थिक की सेवा करना) 


"जय पका 


आनन्द 


वाणिज्य ग्राम" नामक ग्राम म॑ जितदजु नामक राजा राज्य करता 
था | उसी आम म आनन्द नामक एक व्यक्ति रहता था | उबासगदसाओ 
में उसे 'गाह्मबई”' बताया गया है | इस 'गाह्मवई” के लिए हेमचद्रा 
चार्य ने 'शहपति' झब्द का प्रयोग क्या है। यह 'गाहावई” शब्द जैन 
साहित्य में क्तिने ही स्॒ों पर आया है। सूतक्ततागसूत में उसकी टीशा 
की गयी है कि 

ग्रहस्य पतिः गृहपत्तिर 

यह शब्द आचाराग में मी आया है, पर वहाँ केवछ “ग्रदृपति 
टीका गयी है | उत्तराध्ययन अ० १ में उसका अर्थ 'ऋद्धिमद्िशेपँ 
ल्खिा है। 





१--यद वाणिज्यग्राम वैशाली ( आधुनिक बसाढ, जिला सुज्तफ्फर ) के 
निकट था। इसका आधुनिक नाम बनिया है। विशेष विवरण व लिए देखिए 
सीर्थयक्र महाबीर माग १, ६४ ७३, ६३ तथा उसमें दिया मानचित्र । 

२--थद्द जितशध्ु आवक राता था। राजाश्ओं के श्रसग में इमने उत्त पर 
पृथक रूप से विचार क्या है| 

३--धाशियगामे आखणन्दे नाम ग्राहापई 
--डवासगदसाओ, ( पी० एल० वैध-सम्पादित ) प७छ ४ 

४--त्रिषष्टिलाकायुस्पचरित्र, पर्व १०, सर्य 4, श्लोक २३७ पत्र १०७१ तथा 
थोगशास्त्र सरीक, दृतीय प्रकाश, इलोक ३, पत्र र७४- 

४-सत्इतागसदीक २४, सूत्र ६४, पत्र ११०२ 

८६--आचाराय सबक रश१, पत्र ३०६३-१ 


आनन्द ४ छ्रदे 


ठाणांग में ज्यों चक्रम्ती के १४ रत्न* गिनाये गये हैं, वहाँ. एक 
रत्न गाह्यबईरस्यग' दिया है। उसकी दीका करते हुए टीकाकार ने छिखा 
है--'कोछगारनियुक्त/ | ये चौदह रत्न जम्बूद्योपप्रमत्ति में भी गिनाये 
गये हैं पर वर्शों टीकाकार 'गाह्यवई' शब्द की टीका ही नहीं दी है। 

चक्रवर्ती के रनों का प्रसंग जिनभद्रगणि-रचित इहत्संग्दणी में भी 
आता है। वहाँ 'गाहबई! की टीका में उसके कर्वव्य आदि पर प्रकाथ 
डाला गया है +--- 

शहपतिः--चक्रचत्तिगह समुचितेतिकर्तव्यतापरो यस्त 
मिस्रगुदांयां खण्डप्रपात गुद्दायां च चक्रवतिनः समस्तस्यापि 
स्कन्धावारस्य खुखोत्तारयोग्यमुन्मर्नजलायां निमग्न ऊंलायां या 
नयां काषप्टमय॑ सेतुचन्ध करोति ।* 

इस प्रसंग को चन्द्रवूरि-प्रणीत संग्रहणी में इस प्रकार व्यक्त किया 
गया है :-- 

अन्मादिक के कोष्ठागार का अधिपाति तथा चक्री-शह का तथा 
सेना के लिए. भोजन-बश्न जलादि की चिंता करने वार्ता, पूरा करने वाला । 
सुलक्षण ,तथारूपवंत, दानझर, स्वामिभक्त, पवित्रादि गुणवाला होता है। 
दिग्विजय आदि के प्रसंग में आवश्यकता पड़ने पर अनेक प्रकार के 
धान्य, शाक चर्मस्न पर प्रातः बता है और सम्ध्या समय काटता है ताकि 
सेना का सुखपूर्वक निर्वाह हो [* 

₹--अणांगयल्न सटीक उत्तराद्ध ठाणा ७, उद्देसा ३, सूत्र ४५८ पत्र रे४८-१ 

३-टठाणागम्‌त्र संथीक उत्तराध पत्र ३६६-२। समवायांग के १४ में समवाय 
में जहाँ रत्न गिनाथे दे ( पत्र २७-१ ) वदों भी गहवई की टीका में 'कोष्छागरारिकः/ 
लिखा है। न्‍े $ 

३--नम्बूद्रीपपशप्ति, पूर्वे साय, पत्र र७३-२ 

४--जिममद्रगणि छमराभमण-रचित्त इहत्मंगूदणी श्री मलयगिरि की टीका 
सुद्दित, पत्र ११८२ शा 

४--शइ॒त्मं पहणी गुजराती-अगुवाद के साथ ( वढ़ौदा ) पद ४१७॥ 





छरछ तीर्थंकर महावीर 


बौद्ध प्न्यो में चक्रयर्ती के ७ रूम बताये गये हैं. (१) चक्रतन (२) 
इसिख्न (३) असर (४) सणिर्न (५) स्रीरत्न (६) गहपतिरल और 
(७) परिणायररल्न ' 

दीघनिकाय म कथा आती है कि एकबार एक चक्रन्तों आने 
अहपति को लेकर नोज़ा में बेठकर गगा नदी की बीच धारा में जय पहुँचा 
तो ग्रहपति की परीक्षा ऐ ने के लिए, उसने ग्हपतिसन से कहा--''गृहपति 
मुझे सोने चाँदी की आवश्यकता है [” ग्रहपति ने उत्तर दिया--'तो 
महाराज! नाव को किनारे पर छे चलें ।?? तत्र चक्रवर्ती ने कहा-“गएहपति 
मुझे सोने चांदी की यहीं आवश्यकता है।” तब्र णहपति ने दोनों हाथों से 
जल को छू सोने चाँदी भरे घड़े निक्नाछ कर राजा से पूछा--'कया यह 
प्यार, है । क्या आप इतने से सतुष्ट हैं !” चक्रवर्ती ने उत्तर दिया--"हाँ 
पर्यात है ।* हे 

बौद अन्यों में ही अन्य चन्रबर्ती के चार गुणों वाले पर्ग में भी 
चम्रतर्ती के ग्रहपति परिषद्‌ का उल्लेस़ क्या गया है [* 

ऐसा ही उल्लेस चक्रउर्ती के रत्नों के प्र में प्रबचनसारीद्धार में 
भी है। उसमें 'गाहयवई” की टीका मिम्नलिखित रूप मे दी है :-- पे 

चक्रवततिगृह समुचितेति कर्तव्यतापरः शाल्यादि न्‍ सबंधा- 
न्यानां समस्त स्वादुसहकारादि फलानां सकल शाक विशेषाणां 
निष्पादकश्च * 

निषष्टिशशकापुरुप में भरत चक्रपतों के दिग्थिजय-यात्रा के प्रकरण 
में गटपति का काम इस रूप में दिया है :-- 

१-दीघनिकाय, दिदी-अनुवाद, पृष्ठ १५३-१४४ 

२--दीघनिकाय, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १५४ १५५ 

इ--दीघनिकाय, हिन्दी अनुवाद पष्ठ १४३ 

४-प्रवचनसारोद्धार सरीर द्वार २१५२ पय ३५० १ 


आनन्द छरर 


सैन्ये पत्याश्रयं दिव्यभोजनाएदनम्‌ क्षमम्‌ । 

अचालीद्‌ गृहिरत्त॑ं च समशालेव च जद्भमा ॥ * 

-+जगम अनन्‍्नश्ात्यम के समान और सेना फे लिए, हर एक गुकाम 
चर उत्तम भोजन उसन्न करने में समर्थ शहपति रत्य । 

धाह्बई! का यह कर्तव्य केपड चन्वर्तियों के ही यहाँ रह हो, ऐसी 
आंत नहीं है। माइल्फकि राजाओं के यहाँ भी 'शहफति! ऐसा ही काम 
किया करते थे | मगपतीयूज की टौका में लिसा है :-- 


गृदपति:--माण्डलिफों राजा तस्यावग्रहः--स्घक्ीय मण्डल 
मिति गुद्वपत्यवग्न हः 


सृहपतिं शासन का एक अग होता था, यद बात पालि साहित्य से भी 
सिद्ध है। जातक में एक ख्छ पर राजदरबार के व्यक्तियों के नाम आये 
# उनमें आमात्य, ब्राक्षण, आदि के साथ शहपति का भी नाम आता है। 


ऐसा ही उल्ठेख़ दीधनिकाय में भी है उसमें मी आमात्य आदि के 
साथ गहपति का उब्छेय है। 

जैन ग्रन्थों में बस इतमा ही उल्डेख मिलता है कि आनन्द्‌ खहपति 
था। गोपाल्दास जीवाभाई पटेल ने एक प्रसंग का अश्ुद्ध अर्थ निकाल 


१--िपश्शिवाकापुरुषचरि॥, पववे १, सम ४, श्लोक ८8 प॥ ६२१ 

२--भगवत्तीयय सटीक शतक १६, उद्देशा २, धूया ५६८ पार श्श्द८ 

४--थरमच्चा च आह्यण गहपति आदयो च-- 

--प्रड १५ पष्ठ २६० तथा फिरिलिखित सोराल आर्गनास्ज्शन श्म नाथे ईस्ट 
इडिया' एष्ठ १४२ न 

४---''अप्ब्चा पारिसज्जा नेसमा चेर जानपदा "० आाद्यण 
अद्वासाला नेगमा चेर जानपदा'*'““***“गहएति नेचयिक्रा नेंगमा चेब 
जानपदा' 2 

दाधनिकाय (पालि) भाग १, पृष्ठ ११७ हिन्दी अनुवाद पृष्ठ ५१ 


पक, 


घ्र्द्ृ तीथेंकर मद्दायोर 


कर उसे ज्ञातृक्षत्िय मान लिया है।* वह प्रसण जिसकी ओर पटेल का 
ध्यान गया इस प्रकार है :-- 
मित्त जाब जेट्वपुत्त“''कोललाए संनिवेसे नायकुलंसि 
पोशघ्चहसालाए । 
यहाँ मित्त जाब जेदवपुत्त का पूरा पाठ इस प्रकार छेना चाहिए १-- 
मित्तनाइ नियग संबन्धि परिजणं आमन्तेत्ता क्त' मित्तनाई 
नियम खंवंधि परिजणं बिलेऊकणं वत्थगंच मह्लालंकारेण य 
सकारेत्ता संमाणेत्ता तस्सेव मित्त ***“जणस्य पुरणो जेडडपुत्त 
कुड़म्बे ठबेत्ता । 
इस 'जाव! वाले पूरे पाठ का मेल पटेल ने कल्पयूत्र के उस्त पाठ से 
मिञ्रया जहाँ भगपान्‌ महावीर के जम्मोत्सव में भोज का प्रसंग आया है। 
वर्शों पाठ है :-- 
१" मित्त-नाइ-नियग-सयण संबंधि-परिज्रणं नायए 
खत्तिए्‌ है 
यहाँ अथ समझने में पटेल ने भू यह की कि, पहले तो कल्पयृत़ में 
“नायए! के साथ आये 'पत्तिए! की ओर उनऊँा ध्यान नहीं गया और इस 
“नाय! को उन्होंने उवासगद्साओं में 'मित्त जाव जेट्ठपुच्ता' में जोड़ लिया 
और दूसरी भूछ यह कि उयासगदसाओ में जो 'नायकुदंसि' झब्द है; वह 
“पोसट्साढा! के माल्फि होने का द्योतक है, इस ओर उन्होंने विचार 
नदीं किया । 
उपासगदसाओ में कोंल्यग मैं उसके सम्मन्धियों मे. होने का जो मूल 
पाठ है बह दस प्रकार हैः-- 
१-;भीमदावीर कथा, पृष्ठ रद& 
२--उतरासगदसाओं ( पी० एल० बैन्‍-सम्पादित ) पदस अय्मयर्य फ्र< 
३-वही ( वर्णदादिव्स्तार ) पृष्ठ २२६-१३० 
४-- कन्‍्पय न मुबोधिया टीका सहिन पद 2५०-२४% 


ऋानन्द ४२७ 


तत्थ णं फोसलाए संनिवेसे आणन्व्रुस गाह्ावइस्स बहुए 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संचंधि-परिजणे परियसई'*** 


उस आनद्‌ के पास ४ करोड़ हिरण्यँ निधान में था, ४ करोड हिरप्प' 
चूद्धि पर दिया था तथा चार करोड़ टिरिण्य के ग्रविस्तार थे। इनके: 
अतिरिक्त उसके पास ४ जज ये | हर ब्रज में १० हजार गौएं थीं ।* 


उसकी इस सम्पत्ति की ओर ही रूथ्य करके ठागाग वी टीका से 
डसके छिए 'महद्धिक' ल्पा है । 

यह आनद अपने नगर का बड़ा विश्वस्त व्यक्ति था। राइसर से लेकर 
सार्थवाह तक सभी उससे बहुत से कार्यों में, कारणों में, मनणाओ में, 
कुद्धम्ों में, गुद्य आार्तों में, रहस्यों में, निश्चर्यों में, और व्यवहार्रों में, 
परामश लिया करते थे। वह आनद्‌ ही अपने परिवार बा आधार- 
स्मम्म था। 

उस आनन्द को शिवानदा-नाम की भार्या थी | बह अत्यन्त रूप 





१-- ड्वासगदसाओ ( बैव सम्पादित ) झूग <, पृष्ठ ४) 
२३--हिरण्य” शब्द पर इमने तीवंदर मद्रावीर, भाग १ में ५४ श८४०-१८६९ 
विचार किया है । 
इ--मूह शब्द यहाँ पवित्वथर है । इसकी टीका करते हुए टीकाकार ने लिखा है -- 
धनधास्य द्विपद्चतु प्पदादिनिभूति बिस्तर:""।* 
“-भीरे-सम्पादित उवासगदसाओ , पृष्ठ १५२ । 
४--उवासगदसाओ ( चैद-सम्पादित ) सूट ४, पुछ ४ । 
५--ठाणाग, सद्यैक, प्र ५०६-१। 
६--पूरा पाठ इस प्रवार है -- 
राईसर तलवर माडम्बिय कोडम्सिय सेट्टि सत्थवाद'"** 
--अवासग्रदसाओ [वेद्य सम्पादित) आ० १ यहा १२, पृछ ५ 


हिट तीर्थंकर मद्याचीर 


चाढी थीं और पति भक्ता थी | आनन्द शहपति के साथ घह पाँच प्रकार 
के काम भोग को भोगती हुयी स॒त् पूपक जीवन बिता रही थी | 

उस वाणिज्य आम के उत्तर पूर्व दिद्या में कोल्थग नामक सन्निवेश 
था। वह सन्निवेश बड़ा समृद्ध था| उस कोल्लाग सन्निवेश मे भी आन 
के बहुत- से मित्र, सम्बन्धी, आदि रहते थे । 

भगयान्‌ मह्यवीर आमानुग्राम में विहार करते हुए, एक बार वाणित्य 
ग्राम आये। चहाँ रुूमवसरण हुआ और जितशत्रु राजा उस 
समवसरण में गया। 

भगवान्‌ के आने की बात जब्र आनन्द को ज्ञात हुई तो महापर 
जानकर उसने भगवान्‌ के निकट जाने ओर उनकी बदना करने का निश्चय 
किया ।* अतः उसमे स्नान किया, झद्ध बल्च पहने, आभूषण पहने और 


१--प्रहीण पडिषुरण पश्चिन्दिय सरीरा लक्सण वक्षण गुणोववेया 
"माणुम्माण पमाण पडिपुणण सुजाय सब्बज़सुन्दशी ससिसोमाकारकत पिय 
दुसणा सुस्वा | --औपपातिकयून्न सटीक, सूत्र ७, पत्र २३ 


३--पाँच प्रकार के कामगरुण ठाणागसूः में इस प्रकार बताये गये हैं -- 


पच कामगुणा प० त०७--पहद्दा झूया गधा रसा फासा 
“-ठाणागयणा, ठाणा ५, उददेसा १, यूता ३६०, पार २६१-१ 

ऐसा हो उल्लेख समवायाग में भी है। देसिये समवाय सटीक, ६२» 
“परत १०-११ < 

३. जितराउु राजा के समृवसरण में जाने और बंदना करने का उल्लेख इमने 
राजाओं के प्रकरण दे दिया है । 

४. यद्द भगनन्द भगवान्‌ से छम्मावस्था में भी मिल चुका था। १०वें वर्षावास 
के समय जब भगवान्‌ वाणिज्ययराम आये ये तो उस समय आनन्द उससे मिला था 
और उसी ने भगदान्‌ को सूबित किया था कि निकट भविष्य में मंगवान्‌ वी 
फेबलशान की «प्राप्ति होने वाली है ( देखिये तीर्येकर मद्दावीर, माय १, पुष्ठ २१६) 
उसे अ्वधशान था। आवश्यऊचू्ि में उल्लेख है--- ध 


तत्य आयंदो नाम समणो बासणों चद्ध छेय॑ 


आतावेति तस्स य शथ्रोहिन्नाणं उष्पन्ने-- 
--आवश्यक चूर्णि, माग १, पत्र ३०९। 
तड्ूप दी नियुक्ति में भी एक गाथा दे 4 3 पे 


आतत्द डर८ 


अपने घर से निकछ कर वाणिज्य ग्राम के मध्य में से पैदछ चला | 
उसके साथ बहुत-से आदमी ये | कोरंद की सात से उसका छत्र सुशोभित 
था | वह छुइपलास चैत्य में पहुँचा, जहाँ भगवान्‌ महावीर ठहरे हुए थे | 
यायें से दायँ उसने तीन बार मगवान्‌ की परिक्रमा की और उनकी 
चंदना की | 

भगवान्‌ ने आनंद को और वहाँ उपत्थित जन समुदाय को धर्म 
का उपदेश दिया । उपदेश सुनकर जनता और राजा अपगे-अपने धर 
वापस चले गये । 


आनन्द भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर बड़ा संतुष्ठ और प्रसन्न हुआ 
और उसने भगवान्‌ से कहा--भन्ते ! मैं निर्गेथ प्रवचन में विश्वास 
करता हूँ । निर्गेथ श्रवचन से सन्हुष्ट हूँ । निर्गन्‍्थ-प्रवचन सत्य है। वह 
मिस्‍्या नहीं है। पर मैं उसे मैं साथु होने में असम हूँ। मैं १९ गह्वि- 
घरम-५ 'अणुम्रत और ७ शिक्षाएँ--स्वीकार करने फो तैयार हूँ | 
हे देवानुश्रिम आप इसमें प्रतिबंध न करें ।? 


१, थाषर्कों के लिए ५ श्युब्रत और सात शिक्षाजत बताये ग्ये हैं। 
प॑ंचाशुब्वबतिते सत्तसिक्खावतिये हुवालसबिधे सावगथम्मे। 
“-णणांग्सत सदीक झण ६, उद्देशा ३, सल ६६३, पत्र ४६०२ 

ठाणांगसूत्र में ५ अखुबत इस प्रकार बताए गये हैं :-- 
पंचाणुच्चत्ता पं० तं०-थूलातो पाणाइपायातों चेरसण थूलातों 
झुस्ावायातों चेरमणं थूलातो झविज्ञादाणातों बेरमर्ण सदार संत्तोसे 
इच्छा .परिमाणे । 
--ठर्यांयसूत सयेक ठाया ४, उद्देशा १, सूत्र ३८६, पत्र;२६०१॥ 
इसी प्रकार भतों का उल्लेख नायवाघम्मकंदा में भी है। 


छ३० तीर्थेकर महावीर 


उस आनन्द ने भगवान्‌ महावीर के सामने स्थृल्प्राणातिपाति श्रत्या- 
ख्यान किया ओर कहा--“ मै जीयन पर्यन्त द्विविव और जिविध मन- 
बचन और काया से स्थूलप्रगातिपात (हिंसा ) न करूँगा और 
न कराऊँँगा ।! 
उसके बाद उसने झृपावाद का प्रत्याख्यान किया और कट्दा-- 
“म यावज्जीवन द्विविध-जिविध मन बचन काया से ख्थूछ सृपरावाद वा 
आचरण न करूँगा और न कराऊँगा | 
उसके बाद स्थूछ अदत्तयान का ग्रत्याख्यान किया और कढ्ा-- 
“के यावज्जीवन द्विविध-त्रिविध मनन्‍्यचन-क्राया सेन करूँगा और 
न कराऊँगा | 
उसके बाद स्वपत्नी सतोष परिमाण किया और कहा---/एक 
शिवानन्दा पत्नी को छोड़कर शेप सभी नारियों के साथ मैथुन-विधि पा 
सन-वचन काया से प्रत्याख्यान करता हूँ । दे 
उसके बाद इच्छा का परिणाम करते हुए उसने दिरिण्प तथा मुबर्ग 
की परिणाम किया और क्द्वा---'चार दिरिण्य कोटि निधि में, चार द्विए्य 
कोटि बृद्धि में और चार द्िर्यकोटि धनधान्धादि के बिस्तार में छगा है। 
उसके सिवा चेप द्विरण्य-सुर्ण विधि का त्याग करता हूँ । 
छगज़े बाद चतुष्पद-विधि का परिमाण किया और कटद्दा--दिस 
इजार गायों का एक अज, ऐसे चार ब्रज के सिया माकी चहुष्पदों का 
प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 
प्र उसने क्षेत्रःरूप वल्ु का परिमाग किया और क्द्वय-- किये 


पृष्ठ ४९६ पाद टिप्पणि का रोषोरा । मु 
यहाँ टीझाकार ने लिखा द--“थत्र त्रयाणों शुण्यवानां सिद्यानतेषु 
गणनात्‌ सप्त शिक्षाव तानीस्युक्तम्‌ --तीन शुणग्रत तथा 
चार शिवायत में मिल्ला देने से सिद्वामत्र सात दो जायगा । 


आनन्द डर 


४०७० हृद हल पीछे १०० नियद्वण ( निवर्तन )*--इतनी भूमि को छोड़ 
कर दोप भूमि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।!” 

«फिर झकटो का परिमाण किया--“चाटर देशान्तर [में जाने योग्य 
५०० शकट और ५०० संबाहनिक शकट को छोड़कर शोप शकटों का 
प्रत्याख्यान करता हैँ । 

उसने फ्रि बाहनो का प्रत्याख्याम किया और कह्ा--'देशान्तर में 
भेजे जाने योग्य चार वाहन और सवाइनिक चार बाहना को छोड़कर शेप 
का प्रद्माज्यान करता हूँ ।” 

फिए उपभोग परिभोग विधि का प्रत्याख्यान क्या और कहा-- 
“एक गधकासाई” ( मघकापायी ) की छोड़कर शेप समी उत्हणिया 
( जलछपण वक्ञ--रनानशारी ) का भत्यख्यान करता हूँ 








१--इसको टीका टीकाकार ने इस प्रकार की द--भूमि पर्रिमाण विशेषो, देश 
विशेष प्रसिद्धः। 'निवर्तन? शब्द का श्र्थ मोन्योर-मोन्योर विलियम्स संस्टत श्विशनरी 
मे दिया है--२० राड या २०० क्यूब्रिट श्रथवा ४०००० वे दस्त प्रिमाण का भूमि 
का माप [पष्ठ ५६०) घासोलाल ने जवासगदसाभों के अनुवाद गे श्यका अर्म दीपा 
किया है [ पृष्ठ २०७१ ] और टा० जगदोशचन्द्र चैन ने 'लाइफ शक एरोंट इंडिया? 
[ पृ &० ] में उसका झ्र्थ ए्फड बर दिया। यह दोनों दी आमऊ है। 
बौधायन-पर्ससुल ( चीखग्भा संत्कत सीरीज ) में प४ २२१ पर निवर्तन शब्द 
आया है ५ मत्यपुराण (श्रानन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना ) में-निवर्तन के सम्बन्ध में 
किया सप्हस्तैन च्रिंशदण्ड निवर्तनम्‌ 
--अध्याव २८४, श्लोक २३, पष्ठ ५६६ 
हेमाद्वि-रचित चतुरवंगे चिंतामणि (दान-खंड, भरतचस्र शिरोमणि- 
सम्पादित, एशियाटिक सोसाइटो आप बगाल, कलफत्ता, सन्त १८७३ ) 
में इस सम्बन्ध में मारकण्डेय-पुराण का भी एक उद्धरण दिया हे +-- 
दशहस्सेन दंडेन च्िंशइंडा निवर्तनम्‌ । 
दुश तान्येव गोचम्म घाह्मणेम्यो दुदातियः ॥ 
२--हास्थप्रधाना कपायेण रक्ता शाटिका गन्धकापावी तस्वा३ 
--अ्गफ़गदसाझी सहीक,, प्त,२७२, 


छ३्२ तीर्थंकर महावीर 


फिर दातुन विधि का परिमाण किया और कहा--एक आई यहि- 
मधु ( मधुयष्टि ) को छोड़कर शोप सभी दातूनों का प्रत्याख्यान 
करता हूँ।” 

फ़िर फल विधि का परिणाम किया और कहा--एक क्षीरामुरक) 
फ्छ को छोड़कर शेप सभी फलो का परित्याग करता हूँ ।”” 

फिर अम्यग विधि का परिमाण किया और कहा--शितपाक और 
सहर्खापाक तैल को छोड़कर छोप अम्यगविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ |” 

फिर उद्बर्तनाविधि ( उवरन ) का परिमाण क्या और कक्‍्ह्वा-- 
*पुगधि गधचूण के सिय्रा अन्य उद्वतन विधि का त्याग करता हूँ । 

उसके बाद उसने स्नान विधि का परिमापा किया और बहाना 
“आठ औष्टिक ( घड़ा ) पानी के सिवा अधिक पानी से स्नान का 
अत्याख्यान करता हूँ ॥”? 

फिर उप्तने वस्र विधि का परिमाण किया और क्हा--“एक क्षौस 
थुगुलू को छोड़ कर शेप सभी यद्नों का प्रत्याख्यान करता हूँ ।”? 

उसके बाद उसने विलेपन-विधि का परिमाण क्या और क्ह्वा-- 
“अगर, कुकुम, चदन आदि को छोड़ कर में शेप सभी का प्रत्याख्यान 
करता हूं । 

फिर उसने पुष्प विधि का परिमाण किया और क्हां-- एफ झ॒द्द 
पद्म और माल्ती वी साहा छोड़ कर मैं शेष पुष्प विधि का प्रत्याख्यान 
करता हूं ।” 

उसने आभरण विधि का परिमाण किया--/एक कार्णेयक ( कान का 


आभूषण | और नाम मुद्रिका को छोड़कर झोप अल्कार्रों पा त्याग 
कर्ता हैँ ।” 





छ---अवद्धास्थिफ छ्वीरमिय मधुर वा यदामलक तस्मादुन्यप्र 
| मीठा आमला ) +-डवासगदसाझो सटीक, एम ४-९ 


आनन्द 9३३ 


उसने धूप-विधि का परिमाण किया और कहा--“अगर, ठुरुक 
धूपादि वो छोड़कर शेप सभी धूप-विधि का पत्यास्यान करता हूँ । 

उसने भोजन-विधि का परिमाग करके पेयविधि का परिमाण किया 
ओर कद्दा--"काष्टपेया* को छोड़कर शोप सभी पेयविधि का श्रत्याख्यान 
करता हूँ | 

उसने भद्दय विधि का परिमाग कया और बद्दा--“घयपुण्ण और 
खण्डखज्ज को छोड़कर अन्य मश्य-विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।”” 

इसने ओदन-विधि का परिमांग किया और क्ट्वा--'क्लम शालि को 
छोड़कर मैं अन्य समी ओदनविधि का परित्याग करता हैँ ।? 

उसने यूप"विधि का परिमाण किया ओर कश्य--“"क्लाय सूप और 
मेग-माय के सूप को छोड़कर शेष समो सूर्पो का प्रत्याख्यान करता हैं ।” 

उसने-शत विधि का प्रत्याख्यान किया और कहा--"शरद ऋछु के 
धी को छोड़कर शेप सभी छतों का प्रत्याख्यान करता हूँ |” 

उसने शाक-विधि का प्रस्याख्यान किया- चब्चू, सुत्थिय तथा 
मंडुकिय शाक को छोड़कर झोप श्ार्कों का प्रत्याख्यान करता हूँ ।? 

उसने माधुरक विधि परिमाण किया--“पालंगामाथुरक को छोड़कर 
दोप समी माथुरक-विधि का प्रत्यास्यान करता हूँ ।”? 

उसने भोजन-विधि पा परिमाण किया--'सेघाम्ठ और दालिकाम्ल 
को छोड़कर शेप सभी जैमन-विधि का प्रत्यास्यान करता हूँ ।” 

उसमे पानी विधि का परिसाण क्या--एक अंतरिक्षोद्क पानी को 
छोड़कर शेप समी पानी वा परित्याग करता हूँ ।” 


$--कह्ठपेज्जत्ति झुदूगादि सूपो छततलित सण्छुरूपेया या । 
+-आासंगदसाओं सर्येक, पत्र ४-२ 
श्ट 


छ्३छ तीर्थंकर मद्याबीर 


उसने मुसवास विवि का परिमाण क्या और कहा--“पचसौगधिको 
ताम्बूल छो डकर दोप सभी मुसयरास विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।”” 

उसने चार प्रकार के अनर्थदड का प्रत्याग््यान किया | वे अनर्थदड 
है--१ अपध्यानाचरित, २ ग्रमादाचरित ह ह्िप्रदान ४ पाप कम का 
उपदेश | 

फिर, भगयान्‌ महावीर ने आनन्द श्रावक से क॒ह्--" है आनद्‌ जो 
जीवाजीव तत्व का जानकार हैं और जो अपनी मर्यादा में रहने वाला 
अ्रमणोपासक है,उसे अतिचारा को जानना चाहिए, पर उनके अनुरूप 
न्याचरण नहीं करना चाहिए | इस प्रकार भगवान्‌ ने अतिचार बताये, 
व्म उन सब का उल्स पहले आवक धर्म के प्रतग ( प४ ३७४ ४२१ ) 
मे कर चुके हं। 

इसके वाट आनद आ्रायक ने भगवान्‌ के पास ५ अगुबत और ७ 
शिक्षात्रत श्रावको के १२ अत ग्रहण क्ये और क्हां-- 

४हू भगयान्‌ ! राजामियोग, गणामियोग, बढामियोग, देवतामियोग 
गुदनिग्रट और बृत्तिकातार * इन ६ प्रसगों के अतिरिक्त आज से अन्य 


१--एला लबझ कपू'र कक्को जातीफल लक्षण सुगन्धिमिद्॑ब्यर 

मिसस्कृत पचसोगन्धिकर । 
+-+ऊवासगदसाझा सठीव पत्र ५ १ 

२--नन्नव्थ रायामिश्रोगेण” ति न इति--न कस्पते योंड्य निषेध 
साइन्यत़ राचामियोगात्‌ दृतीयाया पस्चम्यर्थव्यात्‌ राप्ममियोग ब्त॑यि 
रेयर्थ । राजाभियोगस्तु--राजपरतन्त्रता गण --समुदायस्तद्भियोग 
शणशाभियोगस्तस्माद्बलाभियोगो। नाम रापगणब्यतिरिक्तस्थ बलदत 
पारत“य, देवताभियोगी--देरपरनन्त्रता, गुरनिग्रहों--माता पितृ पार 
पश्य, युरणा वा चेस्य साधना निम्रहद -प्रयनीय छतोएदवों गुरनिम्र 
हम्तओपम्थितेतद्षक्षाथ॑ अ्न्ययू थिकादिम्यों दुत्टपि नाति मामति सम्य 
काशामिति, 'पित्तिशतारेण” तिश्त्ति जीजिझा तम्या कास्तार अरणय॑ 


आनन्द छ्र्र 


सीधिको का और अन्यतीर्थिकों वे देवताओं का और अन्यतीर्थिको को 
स्तरीकृत अरिहत चेत्य ( प्रतिमा ) का चदन नप्तन नहीं करूँगा । 

यहाँ “चैंत्प! शब्द आया है। हमने भगवान के २१ वें वर्षावास वाले 
असग में ( प्रष्ठ २२० ) और इस अध्याय के अन्त म (प्रष्ठ ४४२ ) 
+चैत्य! शब्द पर विशेष विचार क्या है। 

“पहिले उनके बिना नोले उनके साथ बोलना या पुन पुन बार्तालप 
करना, उन्हें गुरु बुद्धि से अशन, पान, सादिम, स्थादिम देना मुझे नहीं 
ऋल्पता |? 

“राजा के अभियोग से, गण के अभियोग से, बलवान के अभियोग 
से, देवता के अभियोग से, ग़ुद आदि के निग्रह ( परवयता ) से और 
खत्तिकान्तार से ( इन कारणों के होने पर ही ) देना कन्पता है |? 

/निर्ग-थ श्रमर्णो को प्राखुक एपगीय, अश्यन, पान, सादर, स्वाय, 
चस्त, कम्मल, प्रतिग्रह ( पात्र ), पाद पोछन, पीठ, फलक, दाय्या, सस्तार, 
मऔषध, मैषज, प्रतिटाभ कराते हुए. विचरना मुझे कल्पता दे ।?? 

इस प्रकार कहकर उसने इसका अमिग्रह लिया, फिर प्रश्म पृछे, प्रश्न 
पूछकर अर्थ को ग्रहण किया, फिर श्रमण भगवान्‌ की तीन बार वन्दनां की। 

बदन करने के याद श्रमण भगवान्‌ मद्यवीर के समीप से दूत्तिषणश 
चैत्म के बाहर निकता, निकल कर बअर् बाणिन्यप्राम नगर ओर जहाँ 
उसवा घर था, बट आया | आकर आगनी पत्नी ;शियानन्दा से दस धरकार 





पृष्ठ ४१४ पाद दिपणि का रापारा । 
4५ लि न नदी 
सदिय कात्तार छषेत्र काचों वा घृतिकान्तार निर्वादमभात दत्यर्थ तस्समा 
मघुन्यन नियैधों दान श्रदानादेरिति प्रकृतिमिति 
बीतिवितय उपाध्यायरनित वियारस्त्ताउर पत्र ६६०२ उपरासक्दशाय 
सटीक पत्र १३२ तथा उप्रासकरागास (सूरत और टीका ऊ उनरात्ता अजुताद 
सद्दिव ) पत्र ४४ २ में इस अधिक स्पष्ट किया गया है । 


४३६ तीथकर भद्दावीर 


कहने छगा--* हे देवानुप्रिये ! मेने अमण भगयान्‌ महावीर के समीफ 
भम सुना और बह धर्म मुझे इष्ट है। वह सुझे बहुत रुचा है ! हे देवाना 
प्रिये ! इसलिए तुम भी जाओ । श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना करो 
यावत्‌ पर्यु पासना करो और भ्रमण मगवान्‌ महावीर से पॉच अणुत्रत और 
सात शिक्षात्रत इस प्रकार बारद खहस्थ धर्म स्वीकार करो ।? 

आनंद आवक का कथन सुनकर उसकी भायों शिवानन्दा हुए तु 
हुई | उसने कौडम्त्रिक पुरुषों को बुलाया और बुद्यकर शीघ्र व्यवखा करने 
के लिए आदेश दिया (१ 

शिवानन्दा भगवान्‌ के निकट गयी। भगवान्‌ मद्दावीर ने बढ़ीं 
परिपदा में यावत्‌ धर्म का कथन किया। शिवानंदा भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर के समीप धर्म श्ररण करके और हृदय में धारण करके दृए-दुट 
हुईं | उसने मी ग्रहस्थ-घर्म को स्वीकार किया | फिर, बह घर वापस लौटी । 

उसके बाद गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--हे भगवन्‌ ! क्या 
आनंद श्रावक आप के समीप प्रत्नजित होने में समर्थ है ?? 

इस पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया--/हे गौतम ! ऐसा नहीं है, आनन्द 
आवक बहुत वर्षों पये्त आ्रयकपन पालन करेगा। और, पाहन करके 
सौधमंक्ल्प के अशणाभ विमान में देवता-रूप से उत्तन्त होगा। वहा 
देवताओं वी स्थिति चार पल्योपम कही गयी है। तदतुसार आन 
श्रावक की भी चार पल्योपम की स्थिति वहाँ होगी । ४ 

आनंद आवक जीव अजीब को णानने वाढा यावत्‌ प्रतिदाम 
करता हुआ रहता था। उसकी भागा शिवानंदा भी श्राविका होकर 
जीव-अजीव को जानने वाली यावत्‌ प्रतिराभ ( दान ) करती हुई रहती 
77 _हपामेव - पल्जवासर वाला पूरा पाढ उपासक दशाग सदीक, भ्र० ७ 
पन्न ४३-६१ से ४३-२ तक में है। 'मगवान्‌ मद्रावीर का दशा उपासकों? में वेचदधाम 


ने उक्त अश को पूरा-का-पूरा छोड़ दिया है। इमने मी ७वें आवऊ के प्रस्मंग में 
उप्तका सबिस्त'र बर्णन किया है। ( देंसिए दष्ठ ४७३ ) 


आनन्द्र ४३७ 


थी | आनद भ्रावक को अनेक प्रकार झील्बत, गुणयत, विर्मण, धत्या 
ख्यान, पोषधोपवास से आत्मा को सस्कार युक्त करते हुए चौदह वर्ष 
व्यतीत हो गये | पन्द्रद॒वाँ वध जय चल रहा था, तो एक समय पूर्व रात्रि 
के अपर समय म ( उत्तरार्द मे ) धर्म का अनुष्ठान करते करते इस ग्रकार 
चा मानतिक सक्त्प आत्मा के विषय मे उत्तनन हुआ--“/म बाणिज्यग्राम 
नगर म नहुतो का, राजा, ईश्वर यावत्‌ आत्मीय जनों का आधार हूँ। 
डस व्यग्रता के कारण मैं श्रमग भगयान्‌ महावीर वे समीप की पधर्मप्रशतति 
को स्वीकार करने म असमर्थ हैं | इसलिए यट अच्छा होगा कि, सूर्योदय 
होने पर विपुल अधन, पान, साथ, स्पाद्य सगे सम्बन्धी आदि को 
पजिमा कर पूरण थरावक की तरद्द यावत्‌ ज्यैठ पुथ को बुदुम्म मे॑ स्थापित 
करके मित्रा यावत्‌ स्पेष्ठ पुत से पूछऊर कोल्शागसन्नवेश सें ज्ञातकुछ की 
पोषधघशाल का प्रतिवेसन कर भ्रमण भगवान्‌ मद्धाबीर के समीप की धरम 
प्रजति स्वीकार करके विचरूँ |? उसने एसा विचार क्या, विचार करके 
चूसरे दिन मित्र आदि को विपुल अशन, पान, साथ, स्वाद जिमाने के 
जराद पुष्प, बस्र, गध, माला ओर अस्कारों से उनजा सत्कार-सम्मान क्या । 

उसके नाद उसने अपने पुत्र को बुलाकर कदशा--'हे पुन! मे 
वाणिष्य ग्राम नगर म उहुत से राजा ईयर आदि का आधार हूं। में 
जप कुठमत का भार तुम्हें देकर वियरना चाइता हैँ। आन-द भावक के 
चुत ने अपने पिता या बचन स्वीकार कर लिया ) आनद थ्रावक ने पृर्ण 
के समान अपने पुत्र को कार्यभार सोप ठिया और क्द्रा कि भविष्य म 
मुझसे किसी सम्गध म यात ने पृठना । 


१-- जहा पूरणों” ति भगवयभिदितोे बाल तपस्यपोी से यथा 
स्वम्थाने पुणाटि स्थापनम करोत्तथाइय छूतवानित्यर्थ -- 
+-की तिविजय रत विचारस्त्नारर, पत्र ७० २ 
यह कथा मगवत्रीसुत सटाक रागक ३, उद्देशा ९, सत्र १४३, पत्र रेण्ड ३०४ में 
आती ६ । 


४३८ तीर्थंकर मधावोर 


तदुनन्तर आनन्द आभावक सबसे आजा लेकर घर मे निकला और 
कोल्लग सन्निवेश म पोपघञशाला म गया | पहुँचकर पोपधबरा को 
पूजा, पूँज कर उच्चार प्रखयश भूमि ( पेशाद करने की भूमि की और 
शौच जाने की भूमि की ) की पडिलेदणा की। पटिलेदणा करके दर्भ के 
सथारे को तिछाया । फिर दर्म के सथारे पर येठा। वहाँ वह भगयाए 
महावीर के पास की धमप्रजमति वो स्वीकार कर विचरने लगा । 

क्रि आनन्द आबक ने भ्रावक वी ११ प्रतिमाओ को स्वीजार किया, 
उसमे से पहली प्रतिमा को यूत के अनुसार, प्रतिमा सम्बन्धी कल्प के 
अनुसार, मार्ग के अनुसार, तत््य के अनुसार, सम्यक रूप से उसने कांप 
द्वारा ग्रहण क्या तथा उपयोग पूर्वक रखण किय्रा | अतिचारों का लाग 
करके विश्वुद्ध क्या | पत्याव्यान का समय समाप्त होने पर भी, उुऊ समय 
तक स्थित रहकर पूरा किया | दस प्रकार आनन्ट श्रायक ने ग्यारटी प्रति 
माएँ स्वीकार की | 

इस प्रकार की तपत्याओं से बह सूर्य गया और उसकी नस नत 
दिखलायी पड़ने लगी | 

एक टिन धर्मज्ागग्ण करते करते उमे यट विचार उत्न्त हुआ-ए 
४मे इस कवब्य से अस्थियों का पिंजर मात्र रह गया हूँ। तो भी मुझम 
उत्थान, कर्म, य७, वीर्य, पुम्पाकार, परानम, श्रद्धा, भृति और सपेग है। 
संत जत्रतऊ ये उ थान आदि मेरे मै हैं, तम तक कछ सर्योत्य होने पर 
आअपस्चिम मरणान्तिक सल्पना की जोपगा से जूपित होंकर भत्तपान वा 
प्र्याख्यान करते झूयु की आकाला न करते हुए. व्रियरना दी मरे लिए. 
श्रेयम्क्र है।!! 

पदचात्‌ आनन्द आयक को कसी समय यम अपययताय से, यम परि 
णाम से और विशुद्ध दोती हुई लेशाआ से अउघितान वो आपरण करों 

हे श्योपटाम हो जाने मे अयधितान उस्पन्न हुया और वह एज दिशा 

में लका सफदर के आदर फॉय सी शोलन लेय जासते औए तने रण--7 तर 


आनन्द 8३६ 


आकार दक्षिण मे और पर्चिम में। उत्तर में क्षुल्ठ द्विमयत पर्वत को 
जानने और देसने लगा, उर्ष्प में सोधर्मक्ल्पतक जानने और देखने 
लगा । अधोदिशा में चौरासी हजार हिथिति वाले लोडप" नरक तक 
जानने और देसने ढगा। 

उस काल में और उस समय में भगवान्‌ महावीर का समवसरण 
हुआ | परिपदा निकली | वह वापस चली गयी | उस काल, उस समय 
अम्ण भगवान्‌ मह्यवीर के य्येष्ठय शिष्य इन्द्र भूति सात हाथ की अबगाइना 
याले, समचतुरसत संथान बारे, वज्रर्पभनाराच सघयण वाल 
मुवर्ण, पुल्क, निकप और पट्म के समान गोरे, उप्रतपस्वी, दीप्त 
तपत्राले, घोर तपय्ाले, मद्दा तपस्त्री, उठार, गुणवान, धोर तपस्ती, घोर 
ब्रह्मचारी, उत्सृष्ट शरीर वाले अर्थात्‌ अरीर सस्कार न करने वाले, सक्षित 
पिपुछ तेजोल्ेश्या धारी पठ्ठ पष्ठ मक्त के निरन्तर तप, कर्म से, सयम से 
और अनशनादि बारह प्रकार की तपम्बा से आत्मा को मावित करते हुए. 
विचरते थे | तन गौतम स्थामी ने उद्च समण के पारणे के दिन पहली 
पोरसी में स्वाध्याय क्या दूसरी पोर्सी म व्यान क्या और तीसरी पोरसी 
में धीरे धीरे, अचपल रूप में, असम्मान होकर मुसवस्निका वौ' प्रतिलेखना 





३ प्रयापनाखत सठटीढ़, पद्र २ सत्र ४२३ पर ७२२ में नगवा वी सख्या 
७ चत्तायी गयी है ; बढ़ाँ पाझ काता है -- 

रयणप्पभाए, सकरप्पमाएं, चालुकप्पभादु, पकप्पभाएं, ध्रमप्पभाण, 
तमप्पशाणु, तमतमप्पभाणु ! 

इसमें श्यणप्पमा ( रत्न प्रभा) में ६ नरवाबास्त है। ब्याग सप्तम पाढ 
आता है -- 

अम्वू द्ीपे २ मदरस्स पच्वयस्स य दाहिणेश मिमीसे रतणप्पमाने 
घुठवीए छू श्रगकत महानिरता पं॑० त० लोले १, लोलुए २, डदड्ढे ३, 
चिदडें ७, जरते २, पर्जरते 4 । 

+-ठाणागयृत्र सरीक, उच्तराझूं छा० ६, उ० हे, स० ४१४ पत्र 3६८ २।॥ 


४४० तीर्थंकर मद्दाचीर 


की, उसके य द पार्तों और वस्त्र की प्रतिरेसन की, प्रतिलेयना करके 
बचत पार्नों का प्रमार्जन किया, प्रमार्जना करके पायों को ग्रर्ण किया और 
उसे लेकर भगयान्‌ मद्रायीर के निक” गये । और भिन्ना के लिए, जाने वी 
अनुमति मांगी । मगयान्‌ ने क्द्वा--जिसमें सुस्र हो वैसा करो ।॥” तय 
गौतम स्पामी चैत्य से याहर मिक्‍छे और वाणिज्य आम नगर में पहुँचे और 
भिक्षाचर्या के उत्तम मध्यम और निम्न कुर्लों मे श्रमग करने लगे। मित्र 
ग्रहण करके लौय्ते हुए. जर बह कोछागसनियेश के समोप जा रहे थे, 
तो उन्होंने छोगों को परस्पर बात करते सुना--“दिवानुअयों |! भ्रमण 
भगयान्‌ महावीर के श्िप्प आनन्द आवक पोपपशाल में अपरिचम 
यावत्‌ खृत्यु की आकासा न करते हुए. विचरते हैं।” ऐसा सुनकर 
गौतम स्वामी को आनन्द को देसने की इच्छा हुई। 


बह यहाँ गये तो उन्हें आते देसकर आनद श्रावक ने कर" मिगयन्‌ 
इस विश्ञाल प्रयत्म से यावत्‌ नपत नस रह गया हूँ । अत देवानुप्रिय के 
सम्तीप आकर बदन नमस्कार करने में असमर्थ हैँ। आप यहाँ पधारिये 
तो में आपका वदस-नमस्कार करूँ ॥? 


गौतम स्थामी वहाँ गये तो वदन-नमस्कार के पश्चात्‌ गौतम र्गामी 
से आनः ने पृछा-- हे देवानुप्रिय ! क्या णहस्थ को अयधिनान उत्व 
हो सकता है /” गौतम स्पामी ने कहा--"हॉ।' हो सकता है|” उसके 
वद आनद श्रावक ने गौतम स्पामो को अपने अपधिज्ञान की सूचना टी 
और उस क्षेत्र को नताया जितनी दूर बह देख सकता था। दस पंर गौतम 
स्पामी ने कहा--आन” ! गहस्‍्थ को अवधिज्ञान हो सकता है, पर 
इतना क्षेत्र वह नहीं दग्प सक्‍ता। इसलिए तुम आलोचना करो और 
तपस्या स्वीकार करो ।” आनन्द ने यह सुन कर पूछा--मिगयन्‌ | क्या 
जिन प्रचचन म॒ सय, तात्तिक, तथ्य और सदूभूत विषयों म॒ भी आडो 
चना थी जाती है |” गौतम स्वामामी ने उसका नकारात्मक उत्तर दिया । 


आनन्द ४४१ 


नये, आनंद ने कह--- तब तो भगयन्‌ आप ही आलोचना कीजिये यात्त्‌ 
तपः कर्म स्वीकार कीजिये ।? 

शक्ति गौतम स्वामी बहाँ से चल कर भगवान्‌ के मिकट आये और 
मगवान्‌ से आनद आवक के अपधिजान प्राप्त द्वीने की नात पूछी | मगवान 
ने उसकी पुष्टि की और कश--“है गौतम ! त॒म्हीं उस स्थान के विपय 
मे आलोचना करो और इसके छिए 3गनद आवक को समाओ |” गौतम 
स्वामी ने तद्र॒प दी किया । 

अत में आनद श्रावऊने बहुत से झील ब्रत आदिसे आत्माकों 
भावित करके, बीस वर्ष परयेन्‍्त आवक घर्म पाल कर, आवक की 
२१ प्रतिमाओं का मली भाँति पालन कर, एक मास की संल्फना से 
जात्मा फो जूपित कर, अनशन द्वारा साठ भक्तों का त्याग कर आलोचना 
अतिक्रमण करके समाधि को प्राप्त होकर कार समय में काल को प्राप्त 
करके, सौधर्मापतसक मद्धविमान के ईशान कोश में स्थित अरुण विमान 
म॑ देब पर्याय से उत्पन्न हुआ | 

एक बार गौतम स्पामी ने पृछा--दे भगयव्‌ ! बढों से व्यय कर 
आनन्द श्रावऊ कहाँ उत्तन्न होगा १” भगयपान्‌ ने क्दा--/वद मद्गाविदेदद 
चैन में उत्तन छोकर उसी भव से सिद्ध दोगा [१ 


कक 





है, उवासगदसाभों, रूप्यवन €. 


चेत्य प्राह्द पर विचार 


उपाप्गठसाओं में पाठ आता ह--'अरिदत चेदया३ !? हार्मेह ने 
जो 'उवासगदसाओ' सम्पादित किया उसम मूल में उन्होंने यद्द पाठ निकाल 
दिया । और, पादटिप्पणि में पाठान्तर-रूप से उसे दे दिया ( प्रष्ठ २३ )। 
यद्रपि झा्नेंल ने मूछ पाठ से उक्त पाठ तो निकाल दिया, पर टीका में से 
निकालने की वह हिम्मत न कर सके और वहाँ उन्होंने टीका टी है-नित्यानि 
असटतिमाल्क्षणानि ( पृष्ठ २४) | मूल में ते उन्होंने यट पाठ निकाल 
क्यों, इसका कारण उन्होंने अपने अग्रेजी अनुयाद वाले सड वी पाद 
दिप्पणि में दिया है--उनका कहना है कि, यदि यट मूल्मथ का गछ् 
होता तो 'चेशयाणि! होता और तप्र 'परिग्गहियाणि'! से उस मेल बैठता । 
पर, यहाँ पाठ 'चेश्याणि! के बजाय “चेदयः है | इस कारण यह सन्देहास्पद 
है ( पृष्ठ ३५ ) | पर, हार्मेल को यह ध्यान में सपना चाहिए था कि यह 
गय है, पद्म अथया गाथा नहीं है कि तुक मिश्ना आवश्यक द्वोता | 


बुसरी बात यह कि, यथ्रपि हार्नेल ने ८ प्रतियों से अन्थ सम्पादित 
क्या, पर सभी प्रतियों उनऊे पास सदा नहीं रहीं । और, सब्र वा उपयोग 
दर्नेल पूरी पुस्तक में एक समान नदटों कर सके | टस कारण पाठ मिलने 
में हानेंल के खतोतों में ही बड़ा वैभिन्‍्न रहा | पर, यदि दवा्नेंड ने जरा भी 
गद्य पश्च की ओर ध्यान दिया होता तो यह भूल न होती। जब दीका में 
हानेंछ मे इस पाठ का होना स्वीसार कया तो इसका तालर्य यह डुआ 
कि टीकाकार के समय से यद पाठ मूछ मे था--नहीं तो बह दौरा क्यों 
करते ? और, दीकाकार के समय में यट पाठ था तो हामेंल, को ऐसी कौन 
सी प्रति मिली जो टीकाकार के काल से प्राचीन और प्रामाणिक हो । यह 
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पाठ औपपातिक में भी आता है । हार्मेल ने उसग्रंथ से मिलने का भी 
प्रयास नहीं किया ) 

इनेंल ने जो यह पाठ निकाला तो अग्रेजी पढ़े लिखे पैन साह्वित्य मे 
काम करने बाछो ने भी उनकी द्वी नकअ्मातर करके पुस्तके सम्पादित कर 
दीं और पाठ कैसा होना चाहिए इस पर विचार भी नहीं क्या | पौ० 
एड० वैय और एन्‌० ए० गोरे इसी अनुसरणयाद के शिह्वर हैं। 

दूसरों की देखा-देखी बेचरदास ने मी "भगवान्‌ मदावीर ना दशा 
उपासको' नामऊ उयासगदसाओ के गुजराती-अनुवाद मे चेट्याट वाला पाठ 
छोड़ दिया ( प्रृष्ठ १४) । 

(रुपमिक्खु! ने सुत्तागमे ४ भागों में प्रयाशित कराया । उसके चौथे 
भाग में उपासगदसाओ है। प्रष्ठ ११३२ पर उन्होंने यह पाठ निकाल्ड दिया 
है। पर, पुष्यमिक्खु हा्मेल के प्रभार से परे थे। चेत्य का अर्थ मूर्ति है, 
और मूर्ति नाम जैनागम म॒ आना ही न चाहिए, इसलिए, उन्हे सर्वोत्तम 
यही लगा कि, जय पाठ दी न होगा तो लोग अर्थ क्या करेंगे। टमने अपने 
इसी ग्रथ में पुष्पमिय्ल्ु की ऐसी अनधिकार चेशओ की ओर कुछ अन्य 
खलें पर भी पाठकों का ध्यान आउट किया है। यहाँ दम बता दें कि 
उनके पूर्व के स्थानकयासी विद्वान भी उवासगदमाओं में इस पाठ का 
होमा स्त्रीकार करते हैं-- 

(२) अद्ध मागधी कोप, भाग २, प्रए ७३८ में स्तनचद्ध ने दस पाठ 
को स्वीकार किया है। 

(३) घासीछाछ जी मे भी “चेदयाइ? वाल पाठ स्पीगार क्या दे 
(४४ ३३५ ) 

पर, र्तनचद्र और घासीणज जी ने चैत्य शब्द का अर्थ यराँ साधु 
किया है। 

धचेत्य! अब्द वेपल जैनो का ओरल ठाब्द नहीं दै। सम्फत स्पदित्य 
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में और पालि में भी इसके प्रयोग मिलते हैं। अतः उसके अर्थ में किसी 
अकार का हेर-फेर करना सम्भव नहीं है । 


चैत्य शब्द का प्रयोग किस रूप में प्राचीन साहित्य में हुआ है, अन्र 
इम यहाँ उसके कुछ उदादरण देंगे | 


धार्मिक साहित्य ( संस्कृत ) 


वाल्मीकीय रामायण 
(१) चेत्यं निकुंमिलामद्य प्राप्य होम करिप्यति 
--युद्धकाण्ड, सर्ग ८४, इलोक १३, पृष्ठ २३८ 
इन्द्रजीत निकु मिला देवी के मंदिर में यज्ञ करने बैठा है | 
( शास्त्री नरहरि मग्नलाल शर्मा-झृत गुअराती-अनुबाद ) भाग २, 
घृठ्ठ १०९८ | 
(२) निकुम्मिलामभिययौ चैत्यं रावणिपालितम्‌ 
युद्ध काण्ड, सर्ग ८५, इडोक २९ १४ ९२४० 
रुकष्मण रावणपुत्र की रक्षा करने वाले निकुम्मिल्ता के मन्दिर की और 
जा निकले | 
--शुजराती अनुवाद, ए४ १०५१६ 
इसी रूप में “चैत्य' धाब्द बाल्मीकीय रामायण में कितने हो स्पर्तो पर 
आया है। विस्तारभय से हम यहाँ सभी पाठ नहीं दे रहे है । 
महाभारत 
शुचिदेशयनडवान देवगोप्ठ चतुप्पथम्‌। 
ब्राह्मणं घा्मिक चैत्यं, नित्य कुर्यात्‌ श्रदक्षियाम्‌ ॥ 
--आंतिपव, अ० १९३ 


आचार्य नीलकंठ ने चैत्य' की टीका देवमन्दिर की है। 
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चूद्धद्वारीतरस्ति 

बिम्बानि स्थापयेद्‌ विष्णोग्रमिष्ु नगरेपु च। 

अत्यान्यायतनान्यस्य स्याण्येव तु कास्येत ॥| 

इतरेपां छुराणां चर, वैदिकानां जनेश्वरः 

धर्मतः कास्येच्छश्वच्चैत्यान्यायतनानि तु ॥ 

इनके अतिरिक्त खह्यय॒त्रों में भी चेत्य शब्द भाया है। भाश्विलायन 
शहासूत्र में पाठ है। 

चैत्ययशे श्राफ्‌ स्थिएक्रतश्चेत्याय बलि हरेत 

+-अ०  सं० ११ सू* £ 

इसकी टीका नारायणी-भ्त्ति में इस प्रकार दी है :-- 

चैत्ये भवश्चैत्यः यदि' फरिचद्देवताये प्रतिशुणोति। शंकरः 
“पशुपतिः श्ार्या ज्येष्ठा इत्येबमादयों यद्यात्मनः प्रभिप्रेत बस्तु 
जष्ध॑ ततस्त्वामदमाज्येत स्थालिपाफेन पशुना वा यक्षामीति"* 

चौद्ध-साहित्य 

बौद्अंथ हब्तिविस्तरा में आया है कि जिस स्पछ पर छत्दक थो 
बुद्ध ने आमरण आदि देकर बापस लौटाया या, वहाँ चैत्य बनाया गया | 
उस चैस्य को छन्दक-निवर्तन कहते हैं । 

यत्न च भदेशे छन्दको निशृत्तस्तन्न चेत्यं स्थापितमभूत्‌। 
अद्यापि तच्चैत्यं छन्दफनिवर्तनामति झायते 


पाली 
इसी प्रकार जय बुद्ध ने अपना चूड़ामणि ऊपर फका तो बद योजन 
मर ऊपर जाकर आकाश में ठहर गया । झक्र ने उस पर चूड़ाममि-चैन्य 
की स्थापना की । 5 
तावबतिसंभवने चृव्ठामणि चेतियं नाम पतिद्‌ठापेसि 
++जातस्द्फथा ( पादि ) एड ४ 


नःश्छ १६६ 
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बौद्ध-साहित्य में चेत्य शब्द का मूल अर्थ ही प्रजा खान है। बुद्धिस्ट- 
हाइब्रिड-सस्कृत-डिक्शनरी भाग २ में दिया है--सीग्स ढु बी यूपट मोर 
आडली देन इन सस्कृत--एज एनो आब्जेस्ट आए वेनेरेशन (ए४ २२३) 

इसर साहित्य 

फौटिल्य प्र्थशास्त्र 

(१) पर्बछ.ु च. विःदिच्छनोल्लोमिकाइस्तप्ताकाच्धचा 
गोपहाएेः चैत्य पूजा कास्येत--कौटिल्य अर्धश्ञास्त्र ( मूल ) 
पृष्ठ २१०। 

(२) दैचत चैत्यं--बढी, एष २४७४ । 

+ इसका अर्थ डाक्टर आर० श्यामा शास्त्री ने टिग्पुल' देवालय किया, 

है ( पृष्ठ २७३ )। 

(३) चैत्य देवतू--वही, प्रष्ठ २७९ । 

इसका अर्य डाक्टर शास्त्री ने 'आर्य्स! ल्प़ा है ( पृष्ठ ४०८ ) 

(४) भ्रश्य पाश चैत्यमुपस्थाप्य.. दैंच॑तप्रतिमाच्छिद् 
प्रचिश्यासीत्‌ ( पृष्ठ ३९३ ) | 

इस पाठ से अर्थ स्पष्ट है। इस प्रकार के क्तिमे है। अन्य स्थलों पर 
चैत्य शब्द कौटिन्य-अथश्ञास्त्र में आता है। 

इन प्रमार्णों से स्पष्ठ दे कि 'चैत्म” ढेवप्रतिमा अथवा देवमदिर ही है । 
उसका अर्थ 'साथुः अथवा शान ऐसा कुछ नहीं होता । 

अब हम कोरपों के भी कुछ अर्थ उद्धृत करेंगे। 

(१) अनेकाथसग्रह में टेमचद्धाचार्य ने ल्पा है; -- 

चैत्यं जिनोकस्तद्िस्वं छोत्यी जिनसभातरः | 

उद्देशबन्षश्चोद्य तु प्रेयें प्श्नेषद्भुतेषि च॥) 

का० २, हलो० ३६२, पृष्ठ ३० | 

(४ ) चैत्य--सैंक्चुअरी, टेस्पुल ( पष्ठ ४५७ )। 

देबायतन चैत्यं--( प्ष्ठ १६१ ) वैजयन्ती कोप 
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(३ ) चैत्यं *-देवतसी, देवावासे, लिनविम्बे, मिनसभा- 
तर, जिनसभायां देवस्थाने । 
+-अब्दार्थचिंतामणि, भाग २, प्रुप्ठ ९४४ | 
(४ ) चैत्य+-देवस्थाने । 
+अब्दस्तीम मद्दानिधि3, प्रष्ठ १६०॥) 
जैन-साहित्य में कितने ही ऐसे स्थल हैं, जहाँ इसका अर्थ किसी भी 
प्रसर अन्य रूप में छग द्वी नहीं सकता । एक पाठ है-- 
कल्नाणं मंगल देचयं चेइययं पञ्जुवासेज्ा 
यह पाठ यूत्रकझृताग ( बाबूबाला ) पृष्ठ १०१४, ठांगागयूज सी 
गूर्वाद्द पत्र १०८-२, १४२-२; भगवतीसूअ ( सटीक सातुवाद ) भांग १, 
प्रष्ठ २३२, ज्ञाताधर्मझथा सदीक, उत्तराद पत्र २५२-२ में तथा औप- 
वातिकसूज् सटीक पत्र ८२ आया है । 
अब इनकी टीकाए, किस प्रशार की गयी दे उसपर भी दृष्टि डाल 
लेगा भावश्यक है । 
(१ ) मंगल देवता चैत्पम्रिच पयुर्पासते 
--दीपिया, यूजनइतांग भावू वाद्य, पृष्ठ १०१४ 
(२ ) चैत्यमिष--जिनादि प्रतिमेव चैत्य धमणं 
>सठएांगवूत्र सटीक, पूववाद्, पत्र १११०२ 
(३) चंत्यम--इछ देचता भतिमता-ओऔपपातिक सप्रेक, 
पन १०*रे 
“(४ ) बेचरदारा ने भगवतोयून्र और उसकी टीका को सम्पादित और 
अनूदित किया है। उसमे टीका के गुजराती-अनुवाद में बेचरदासने वसा 
है--“चैत्यनी--इएदेवनी मूर्तिनी-पेठे” 
ब्रेचस्दाम मे 'लैन साहित्य मां विकार धवाथी थएली हानि? 
में कल्पना वी है कि, 'चैन्य! शब्द चिता में बना हैं और इसस! मूल अर्थ 
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देवमदिर अथवा प्रतिमा नहीं, बल्कि चिता पर बना स्मारक है। पर, 
जहाँ तक 'चैत्य! शब्द के जैन साहित्य में प्रयोग का प्रइन है, वहाँइस 
प्रकार वी कब्पना लग नहीं सकती, क्योंकि जहाँ चिता पर निर्मित स्मारक 
का प्रसग आया है, वहाँ 'मडय चेइ्येखु' शब्द का प्रयोग हुआ है। 
( आचाराग सरीक २, १०, १९ पत्र ३३८ १)। और, हाँ घुमव्सा 
स्मारक बना द्वोता है। उसके लिए 'मडयथूमियासु' झब्द आया है। 
( आचाराग राजक्रोट वाल, पृष्ठ ३४३ ) स्पष्ट है कि, चैत्य का सर्वत्र अर्थ 
मस्तक के अवशेष पर बना स्मारक करना सर्वधा अप्गत है। बेचरदास 
का कहना है, कि टीकाकारों ने मूर्तिपरक जो अर्थ किया, वह वस्तुत उनके 
काछ का अर्थ था--मूछ अर्थ नहीं । पर, ऐसा कहना भी बेचरदास वी 
अनधिकार चेष्टा है। औपपातिकयूज म॒ चैत्य का बर्णन है। औषपातिक 
आगम म्रन्थों में हैं और उस वर्क को पढकर पाठक खय यह निर्णय कर 
सफते है कि जैन-साहित्य में चैत्य से तात्पय किस वस्तु से है । 

तीसे ण॑ चपाए णयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए 
पुण्णभद्‌ णाम॑ चेइए होत्या, चिराइए पुन्धपुरिसपण्णत्त पीराणे 
सदिए कित्तिए णाए सच्छूत्ते सब्भए सघटे सपड़ागे पड़ागाइ- 
पड़ागमंडिएए सलोम दत्ये कपचयडडिपट साइय उल्लोइय महिए 
गोसीस सरख रक्त चंदण ददर द्ण्ण पचग़ुलितले उबचिय 


३--निशीय चूथि समाध्य में भो 'मडय थूमियसि? पाठ शाया दे। वहाँ यू 
की टीका में लिखा है-- 


इश्गादिचिया विद्या थूमो भण्णति! 
+--समाध्य निशीय चूणिं, विभाग २, उ० ३, यूत् छर, एृष्ट २४ २२४ 
यद्द खूप और चैत्य दोनों दी पूजा-स्थान अथत्रा देवस्थान छोते मे । रायपसेणी 
स्ीक धप्त १४८ पत रू, में स्‍्तूप दी टीका में लिखा है 'स्तूप -चैत्य-स्वूप । 
जहाँ इनका सम्दप मृतक से दोोता था, वर्दों 'मडय? शब्द उसमें जोड़ देते ये | 


“चैत्य! शब्द पर विचार ये 


चंदणफलसे चंदणघड़ सुऊय तोरण पड़िदुआर देसभाए अखि- 
कस चसित्त विडल वहद्वग्घारिय मल्लदासकलाये पदञ्च बण्ण 
सरस खुरभि मुक पुण्फ पुंजोचपार कलिए कालागुर पवरकुदु 
रूक-तुरुक धूच मघमथघंत गंधुद्धवामि रामे खुर्गंधवर गंध 
गंधिए गंधवद्धिभएण णड णट्टग जल्न मल्ल मुट्ठिय चेलंवग पवय 
चहग कासग आइक्खन टेप मंस तूणइटल तुब चीणिय भुयग 
मागह परिगए घहुज्णज्ञाणवपस्स चिस्छुयकित्तिए चहुजणस्स 
आहुस्स धाहुणिग्जे पाहुणिग्जे थद्यणिज्जे घंद्णिः्जे भर्मस 
पिल्ले पूयणिजे सफारणिज्ने सम्माणणिजे फब्लाणं मंगल देवय॑ 
चेइयं विणएणं पज्ञुवासणिजले दिल्ये सच्चे सच्चोवापर सण्णि- 
हिए पडिद्दारे जाग स्ह€स भाग पड़िच्छए चहुजणों श्रच्चेइ 
आगम्म पुण्णभदद चेश्यं 

“-+उस चम्पा नगरी के उचर पूर्वक दिशा के मध्यभाग में ईशान 
कोण में पूर्व पुरुषों द्वारा प्रहम प्रशसित उपादेय रूप में प्रराशित बहुत 
काल का बना हुआ अन्यंत प्राचीन और प्रसिद पूर्शमद्र नाम का एक 
चेत्य था जो कि ध्यजां, घट्य, पठाका, लोमदस्त, मोरपिब्छी और वैदिका 
यादि से सुझोमित था | चैत्य के अदर की भूमि गोमयादि से लिपी हुई 
थी और दीवारों पर इदेत रय की चमबीडी मिद्दी पुती हुई थी और 
उन पर चंदन के यापे छगे हुए, थे। वह चैय चदन के मुदर करशों से 
मडित था और उसके दर एक दरवाजे पर चंदन के घर्ड़ों के तोरण दँथे 
हुए. ये | उसमें ऊपर नीचे मुग्रन्धित पुष्पों वी भड्डी-बड़ी मालाए, ल्टयायी 
हुई थीं। पाँच वर्ण घाले मुगधित फूछ और उत्तम प्रगार के सुगधि 
युक्त धूर्पों से बह खूब महक रहा था। वह चैय अर्थात्‌ उसका प्राल्व भाग 
मड, नर्तेक, जल्ट, मल्ठ मोह्िए, प्रिदूषक, ददने बारे, तसने बाड़े, 
ज्योतिषी, रात वाले, कथा वाल, चित्रपट दिसाने वाले, वोगा बजाने वादे 
ओर गाने बाले भोजक अ दे लोगो से ब्याम रूता था। या चेस्य अनेऱ 

सर 
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लोगो में और अनेक देझों में प्रिख्यात था। बहुत से भक्त छोग वहाँ 
आहुति देने, पूजा करने, बदन करने, और प्रणाम करने के लिए आते थे। 
वह चैत्य बहुत से छोगो के सत्कार सम्मान एवं उपासना का खान था 
तथा कल्याण और मगल रूप देवता के चैत्य की माँति विमयपूर्वक पर्मुपास 
नीय था | उसमें देवी शक्ति थी ओर बह सत्य एवं सत्य उपाय बाल 
अर्थात्‌ उपासकों की लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने बाला था, और 
यहाँ पर हजारों यज्ञों का भाग नैवेद्य के रूप में अर्पण किया जाता था; 
इस प्रकार से अनेक लोग दूर-दूर से आकर इस पृर्ण॑भद्र चैत्य की भर्चा 
पूजा करते थे। 
पूर्ण भद्र तो यक्ष था; बह वहाँ मरा तो था नहीं, कि उसकी चिता पर 
यह मदिर बना था| 
नगर का जो वर्णुक जैन शास्त्रों में है, उसमे भी चैत्य आता है। 
ओऔपपातिकयूज में दी चम्पा के वर्णन मैं-- 
आचारघंत चेश्य 
( सीक.पत्र २) 
पाठ आया है | वहाँ उसकी टीका इस प्रकार दी हुई है. _ 
आकास्वन्ति--छुन्दराकागाणि आकारचित्रॉणि वा यान 
चेत्यानि--दैवतायतनानि ** 
रायपसेणी में भी यह पाठ आया है. ( बेचरदास-सम्पादित पत ४) 
वहाँ उसकी टीका की है--आकारवन्त खुन्दराकाराणि जैत्यम 
रायपतेगी में ही एक अन्य प्रसंग में आता है ( खून १२६ ) 
घूब॑ दाऊण जिणवराणं नि 
इस पाठ से स्पष्ट है कि जिनपर और उनकी मूर्ति में कोई भेद ना 
है--जो मूर्ति और वह्दी जिन ! ५ 
ब्रेचरदास मे रायपसेणी के अनुवाद (पत्र ९३ ) में इसका अब 
किया “ति प्रत्येक प्रतिमाओं आगछ धूप करों”? । बेचरदास ने +रायपतेश 


वजैत्य! शब्द पर विचार छ्श्श्‌ 


इयसुच” का एक गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित बराया है, उसमे पृष्ठ ९६ 
पर ऐसा दी अनुवाद ढिया है । स्पष्ट है कि, मूर्ति पूजक होकर भी मूर्ति- 
पूजा के विरोधी बेचरदास की 'जिना और “प्रतिमा' को समानार्थी 
मानना पड़ा । 

अधिक स्पष्टीकरण के लिए 'चेइयः शब्द की कुछ टीकाए; हम यहाँ 
दे रहे हैः-- 

(१ ) चेद॒यं--इश्देव प्रतिमा भग० २।१. भाग १ पत्र २४८ 

(२ ) चैत्यानि-श्रहवत्‌ प्रतिमा-आवश्यक हारिभद्रीय, पत ५१०-१ 

(३ ) चैत्यानि--ज्ञिन प्रतिमा-प्रश्नव्याकरण , पर १२६-२ 

(४ ) चैत्यानि--देवतायतनानि उपाई० , पत्र ३. 

(४ ) चैत्यम---इष्टदेव भ्रतिम्ता उवाई०, पत्र १० 

(६ ) वेयाबत्त'--चैत्यमिति कोउ्थे इत्याह-'श्रव्यक्त' मिति 
जीण्ण पतितप्रायमनिर्८्धस्तिदेवताविशेषाश्षयभूतमित्यर्थ* 

मल्धारी हेमचन्द्र कृत आवश्यक टीका टिप्पण पत्र २८-१ 
चैत्य पूजा स्थान था, यह बात बौद्ध ्रन्थो से भी प्रमाणित है। 
बुद्ध ने वैशाली के सम्बन्ध म क्हा-- 

०, बज्जी यानि तानि वज्जीनं पज्जि चेतियानि श्रब्भन्‍्त 
रानि चेव बाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गरे करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति, त्तेस॑ च दिन्‍्लपुष्व॑ कुतपुष्च॑ घम्मिक॑ चलिं नो 
परिद्मपेन्ती? ति. . . 

दीघनिकाय ( महावग्ग, नाहदा सस्करण ), पृष्ठ ६० 

बज्जियों के (नगर के ) भीतर या बाहर के जो चैत्य ( चौग- 

देवस्थान ) हैं, वह उनऊा सत्कार करते हैं,० पूजते हैं | उनके लिए पहिले 

किये गये दान को, पहलछे की गयी धर्मानुगार बलि (शत्ति ) को लीप 
नहीं करते **5 
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दीघनिकाय ( दिन्दी अनुवाद ) पृष्ठ ३१९ 

बैशाली के चेत्य पूजा का मदत्य जैन प्रन्थों म भी वर्णित है। उत्तरा 
च्ययन की टीका में वहाँ मुनि सुत्रत स्वामी के स्तूप का वर्णन आता है। 
( नेमिचन्द्र की टीका, पतन २ १ ) और कृणिक के युद्ध के प्रसंग में आता 
है कि तर तक यह स्तूप रहेगा, वैज्ञाली का पतन न होगा। 

घासीलाल जी ने उपासगदगाग के अपने अनुवाद म ( प्रष्ठ ३३९ ) 
ल्पा है-- 

बवैत्य शब्द का अर्थ साधु होता है, इद्त्कव्प भाष्य के छट्े उद्देशे 
के अन्दर 'आद्ा आधयमकम्मे० गाथा की व्याख्या में क्षेमवीर्तियूरि ने 
“चेत्योदेशिकस्य' का “साधुओं को उद्देश करके बनाया हुआ अशनादिँ 
यह अर्थ किया है। 

घासीलाल ने जिस प्रमग का उल्लेख क्या है, व प्रसंग ही दे देगा 
चाहता हूँ, जिससे पाठक ससदर्म सारी स्थिति समझ जायेंगे। घहोँ मूल 
गाथा है 

आहा श्रथे य कम्मे, आयाहस्से य अत्तकम्मे यथ। 

त॑ं पुण आह्ाकम्म, फप्पति णु घ कप्पती क्रुस ॥$३७४॥ 

--आधाकर्म अधकर्म आत्मप्नम्‌ आत्मकर्म चेति औदेशिकस्य साथूत 
दिश्य कृतस्य भक्तादेश्चत्वारि नामानि॥ तत्‌ पुन आधाकर्म कप्स 
कल्‍्पते ? कस्य या न कत्पते ₹ 

बृहत्कल्प सनियुक्ति ल्घुभाष्य उत्ति सहित, विभाग 5, ४४ 
१६८२ १६८३ 

यहाँ मूल में कहाँ चैत्य शब्द है, जिसकी टीका की अपेक्षा की जाये। 
असल में लोगो को श्रम में डालने के लिए, 'चेति ( च+इति ) और 
औदेशिक्स्प” तीन झब्दों की सधि करके 'चेत्योदेशिक्स्य! करके आगे से 
उसका मेंल बैठाने की कुचेश घासीलाल ने की है। उस पाठ में और दीवा 
में कहीं भी चैत्य शब्द नहीं आया है। 


झैत्य' शब्द पर विचार छश्३ 


घासौटाल जी का क्‍यना है कि, जैत्य शब्द का कसी कोप में 
सुर्ति अर्थ नहीं है । इससे समर्थन में उन्होंने पद्मचन्धयोप का उद्धरण 
डिया । पर, पहली बात तो यह कि, उस कोप में साउ? कहाँ छिपा है? 
दूसरी बात यई भी ध्यान में सपने की है कि, उसी कोप में और 
उसी उद्धरण में चैयका एक अर्थ 'प्रिम्र' भी है। घासीलाल ने 
और कुठ उडरणों से उसका अर्थ करते हुए. ल्पा है परिसर! का अर्थ 
मूर्ति नहीं है। अप हम यहाँ छुठछ कोपों से तिम्म का अर्थ दे देना 
चाहते ईैं-- 
( १ ) विस्प,--अ स्टैचू , फ्गिर, आयडद यथा 
हेमविम्ननिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता-रामायण ६.१२-१८ 
“-आप्टेज संस्कृत धगलिश डिक्शनरी, भाग २, 78 ११६७ 
(२ ) सिम्ब--ऐेल इमेज,शौडो, रिफ्लेक्टे आर प्रेजेंटेड फार्म, पिक्चर 
+-रामायण, भागयतपुराण, राजनरगणी 
मिम्त को मूर्ति के अर्थ में देमचन्द्राचार्या ने भी प्रयोग क्या है 
चेत्य जिनौउस्तदिम्ब, . . - >अनेरायकोप, का० २, इछोक ३६२ 
चैत्यपूजा का एक घड़ा स्पष्ट उदातरण आवश्यक्चूर्णि पूर्वार्दे पत्र 
४९५ में आता दै कि, श्रेणिक राजा सोने के १०८ यव से चैत्यपूजा 
करता था 
--सेणियस्स अट्टसत सोपण्णियाण जबाण करेति चेतिय 
'अच्चयणितानिमिस' 
कि 
कुछ आधुनिक बिद्ान्‌ 
चैत्य शब्द के सम्सन्ध में अप हम कुछ ,आउनिऊ विद्वानों का मत 
द्वेदेना चाहते है | किसी भी प्रकार का श्रम न हो, इस दृष्टि से हम 


मूल उद्धरण ही यहाँ देना चाहेंगे । 
(१ ) चेतिय ( स० चैत्य ) इन इद्स मोस्ट कामन सेस हैज कम 
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डू मौन ए भाइन असोसिएट विय बुद्धिज्म, बद दा वर्ट इन इंद्र 
ओरिजनछ यूस वाज नाट एक्सक्ल्थूसियरी बुद्धिस्ट फार देवर आर 
रेफरेसेज दु अहनिकद ऐड जैन चैन्याज एज वेठ । दस द! वर्ड मस्ठ हैव 
बीन ओरिजनली यूप्ड इन दः सेंस आब एलो सेक्रेड स्पाट आर एडि- 
फ्सि आर मेम्चुअरी मेंट फार पापुलर वरणशिप. . 

“+ज्यागरेफी भाव अर्ढों बुद्धिप्म, विमल्चरणला दिसित, प्रष्ठ ७४ 

--साधारण रूप मे चित्य/ का अथ बौद्ध धर्म से सम्बद्ध मन्दिर या 
पूजा-स्थान है; छेकिन मूल रूप में इस झब्द का प्रयोग केव बुद्ध-धर्म से 
सम्बद्ध नहीं होता था; क्योंकि प्रक्मण और जैन चैत्यों के भी सन्दर्भ 
मिलते हैं| अतः कहना चाहिए कि मूल रूप में इस शब्द का अर्थ किसी 
पवित स्थान के डिए, वेदिका के लिए. अथया पूजा के निमित मन्दिर के 
लिए होता था । 

(२ ) इन द्‌ पिय्काज दिस वर्ड मींस अपापुलर श्रादन अनकनक्टेड 
पिथ इंद्र बुद्धिस्ट आर ब्राह्मनिकल सेरेमोनियलछ, सम टाइम्स परहैष्त 
मीयरली ए. सेक्रेंड ट्री आर स्टोन प्राब्रेब्दी आनर्ड बाई सच तिखुल 
राइद्स एज डेकोरेटिंग इट विथ पेंड आर फावस [,.. 

सर चार्से इल्यिट लिग्नित हिंदुदप्म ऐंड बुद्धिप्म! भाग २, शेष 
१७२-१७३ 

पिटकी में इस शब्द का अर्थ सर्वसाधारण के लिए. पूजा स्थल है-- 
उसका न तो बौद्धों और न ब्राह्मणो से सम्बन्ध होता था। कमी कमी 
इक्ष, या पत्थर चेत्य में होते थे और रंगों तथा फूल से उन्हें सजाकर 
उनके प्रति आदर प्रकट किया जाता था | 

(३) द! मोस्ट जेनेरल नेम पार ए. सक्‍्चुरी इज चैत्य (प्रा० चेतिय) 
अ टर्म नाट ओन्‍छी आव्पाइमग टु ब्रिकिडिंग, बद द्ु सेक्रेट द्रीज, मेमोस्यिल 
स्थेस, होली स्टोप्स, इमेजेज, रेलिजस दस्क्रिप्यंश | हँस आल एडिफ्मिज 
इैबिंग दः कैरेक्टर आव अ सेक्रेट मानमैंट आर चैत्याज--ए० कर्न-लिट्ित 


'देत्य! शब्द पए विचार घ्श्छ्‌ 


फैनुएल आव बुद्धिमा (प्र्ट ९१ )-यूज़ा खान के लिए सम्रसे 
प्रचलित शब्द चैत्मय (प्रा०--चेतिय ) या। कसी भयन से 
उसम तात्पर्य सदा नहीं होता | बल्कि, ( प्राय ) पबित बुल, स्मारक 
दिला, स्तूप, मूर्तियाँ अथया घर्मलेस का भी वे चोतन करते हैं। अत 

कहना चादिए, कि समस्त स्थान जहाँ पविन स्मारक हों नैत्य है । 

(४ ) इन अ सेफेप्ट्रो सेंस द्वआ टेग्पुछठ आर श्राइन कटेनिंग भ 
चैन्य आर घातुगरभ । चैत्वाज आर दागत्रान आर ऐलन एगेंशल पीचर 
आय टेस्पुस्स आर चैपेल्स कस्ट्रक्टेड' पार परपण आव बरशिप देयर बींग 
अ पैसेन राडड द! चेत्य पार सरकम्बुलेशन ( प्रदक्षिणा ) एंड फ्राम दीन 
सन टेम्पुल्स है रिसीग्ड देयर अपीलेशन द! नेम आय चेत्य हाउए्वर 
अप्टाइड नाठ ओन्‍ली इ सैंक्चुअरीज बर ढ्ध सेक्रेड द्रीज, होली स्पाट 
ऐड अद्र रेलिजस मानूमेंद्स । 

“-ए ग्रुनवेडेल लिस़ित “बुद्धिस्ट भार्टइन इ डिया? 

( अतुवादक रिव्सन । जे० वर्जेस द्वारा परिर्बार्दित ) प्रष्ठ २० २१। 

--इसका दूसरा भाव 'मदिर या पूजा स्थान है, जो चैत्य या धातुगगर्म 
से सम्नद्द दोते ये। चैत्य अथवा दागवा मंदिर अथया पूजास्थान के 
आवश्यक अग होते थे। चैत्य के चारों ओर परिक्रमा होती थी *** * 
चैत्य शब्द फेक्‍ल मदिर ही नहीं पवित्र इउ, पत्रिन स्थान अथया अन्य 

धार्मिक खार्नो के लिए: प्रयुक्त होता था | 

(५) भाइन 

“-डा० जगदीशचन्द्र जैन लिग्यित (लाइफ इन ऐशैट दडिया एज 
डिपिक्टेड इन द जैन केमैस?, पृष्ठ २३८ । 

++मभदिर | 


9१ कामदेत * 


चप मामऊ नगरी मे पृणभद्र चेत्म था । उस समय वहाँ जितशत्रु 
नामक राजा था। उस नगर म कामदव नामक एक गाधापति था| उत्तवी 
पत्नी का नाम भद्रा था । छ करौड सुबर्ण उसके सजाने में थे, छ करोई 
व्यापार म लो थे, ६ करोड़ प्रविस्तर में थे | दस हजार गौए, प्रति बज के 
हिसाय से उसके पास ६ अज था। 


ये कामदेव भी भगयान्‌ के आने का समाचार सुनकर भगवान के 
पास गया और भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर उसने आपयक धर्म 
स्त्रीकार किप्रा । 


अत म कामदेव ने भी अपने सगेससम्नरस्थियों को बुटाकर उनमे 
अनुमति लेफ़र और अपने घर का सारा काम काज अपने पुत्र को साप 
कर भाषान्‌ महाबीर के समीप की धर्म प्रशति को स्वीकार करके 
बिचरने लगा । 

एक पूर्व रात्रि के दूसरे समय म॑ एक फ्पटी मिथ्यादप्रि देव कापतत्व 
के पास आया | सब्रते पहले व” पिशाच का रूप घारण करके हाथर्म 
साडा लेकर आया और कामदव से बोला--“अरे कामदव आ्रायक | झत्यु 
की इच्छा करने वाला, युरे ल्‍्ल्णों वाला, हीनपुण्य चतुर्दशी को जमा, 
तू धम की कामना करता है, नू पुण्य को कामना कस्ता है? खर्ग को 
कामना करता है ? मोक्ष की कामना करता है? और, उनकी आवाशा 
करता है। हे देवानुप्रिय! अपने झीठ, बत, विरमण, प्रत्याख्यान और 
पौषयोपवास से डिगना नहा चाहते ? यदि तुम आत इनका परित्याग नहीं 
करोगे तो इस खाते से तुझे टुकड़े दुकड़ कर डाइगा |! 


कामदेच छ्श्ड 


पिशाच रूपधारी देवता के ऐसा कटने पर भी आवक कामदेव को 
ग किचित्‌ मात मय हुआ और न सश्रम हुआ । उसने उसे दूसरी और 
सीसरी बार भी धमराया पर कामदेव अपने विचार पर निर्मय्र रूप में 
अडिय रहा । 

क्रुद्ध होरर बह पिशाच रूपधारी टेव काप्रदेय के टुकड़े ठ कड़े करने 
एगा पर इतने पर भी कामटेव धर्म ध्यान में ख्िर बना रहा | 

अपने पराजय से ग्लानि युक्त हुआ वह देव पौषधशाला से बाहर 
निकला और द्वाथी का रूप धारण करके पौपधशाला में गया। उसने 
क/मठेच से क्‍चाू-- “कामदेव ! यदि तू मेरे कथनानुसार काम न करेगा तो 
म॑ तुम्द उठाल कर दाँतों पर लोकूँगा और प्र्वी पर पत्क फर पैरों से 
मसल डादूँगा ।? पर, उस धमकी से भी कामदेव विचलित नहीं हुआ। 
तोन बार ऐसी 'वमऊी देने के नावजूट जय फामदेव अपने ध्यान से विचलिति 
नहीं हुआ, तो द्वाथी ने उसे उठाकर लछोका दिया और दांत पर 
टोंक कर मसलने लगा | पर, उस बेदना को भी कामतेव झातिपूर्वक 
सह गया। 

निराद्म देव ने बाहर निकल कर सर्प का रूप घारण किया, पर सर्प मी 
उसे विचलित करने म असमर्थ रहा। 

अत में द्वार कर उसने देवता का कप घारण किया ओर कामदेव के 
अम्मुग्र जा कर चोला--“हे कामदेव | ठुम धन्य हो, मनुप्यजस का फल 
जुम्दार लिए मुल्म है क्योंकि त॒म्हे निर्गन्थ प्रचचम मे इस प्रकार वी जान 
कारी है। देवातुप्रिय शक्त मे अपने दयदेविया के बोच कट्ठा--हि 
ट्वानुप्रिय ! चम्पा नगरी कौ पौपधशाला म कामदव भगवान्‌ महावीर की 
अम प्रज्ञाति स्प्रीकार करके विचर रहा है । किसी देव यावत्‌ गधर्ब में ऐसा 
सामथ्य नहीं है कि, वह कामल्व को पत्ता सके। शक्त के कथन पर मुचे 
पिश्यास नहीं हुआ तो में यर्यों आया,” ऐसा कद कर उसने क्षमा मोगी । 
उपसग रहित कामदेव भ्रावक ने ग्तिमाएँ पूर्ण की । 


च्श्द तीर्थंकर महावीर 


उसी काल म श्रमण भगवान्‌ महावीर विचरते हुए. चम्पा आये। 
उनका आगमन सुनकर कामदेव ने सोचा--“अच्छा द्वोगा श्रमण भगवान्‌ 
महावीर जब्र आये हैं. तो पहले उनको बदन नमस्कार करके लौह तब 
पौषध की पारणा करूँ । ऐसा विचार करके वह पौपघशाला से निकरा 
और पूर्णभद्र चेत्य मे जाकर उसने द्वास के समान पर्युपासना की । 

भगवान्‌ ने परिषदा में धर्मकथा कही और उसके बाद कामदेव को 
सम्बोधित करके रात्रि की घटना के सम्बंध म॑ पृठा। कामदेव ने सारी 
यात स्वीकार की । 

फिर भगवान्‌ निर्गथ निर्गन्थियो को सम्बोधित करके कहने लगे-- 
“आर्य ! गहस्थ आवक दिव्य मानुष्य और तिययच सम्बंधी उपसगों वो 
सहन करके भी ध्यान निष्ठ रहते हैं। हे आर्य ! द्वादशाग गणिपिरक के 
धारक मिर्गेथियों को तो ऐसे उपसर्ग सहन करने में सर्मथा दृढ 
रहना चाहिए । 


उसके आद कामदेव ने प्रश्न पूछे ओर उनका अर्थ ग्रदृण किया | और, 
बापस चला गया। 


कामदेव बहुत से जील्ब्रत आरि से आध्मा को भावित कर बीस 
सन 4] हम न पश 

बर्षों तक श्रावक पर्याय पाछ, ११ प्रतिमाओं को भली भाँति रुपझ कर, 
एक मास की सल्पना से आत्मा को सेवित करता हुआ, साठ भक्त अन 
झन द्वारा त्याग कर, आलोचना प्रतिक्रमण करके, सम्राधि वो प्रीतत होता 
हुआ काल के समय म काल करके सोघर्मक्ल्प म॑ सौंधर्मावतसक महा 
विमान के ईशान कोण के अरुणाम नामक विमान म॑ देवरूप से 
उत्पन्न हुआ! हा 

गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा---“भगवन्‌ ! वहाँ से वामदेव कहां 
उत्पन्न होगा ?! 

भगवान्‌ ने क्द्वया--'द्वि गौतम ! चार पल्पोयम देवढोक में रहकर 
चह महप्रिदेद में सिद्ध होगा ।? 


8 चुलनीं पिता 


वाराणसी नगरी में कोष्ठक चैत्य था और जितशतु नामक राजा 
राज्य करता था| उस नगरी में चुल्मीपिता नामक एक ग्हृपति रहता 
था। उसकी पत्नी का नाम इयामा था | उसके आठ करोड़ सुपर्ण निधान 
में थे, आठ करोड़ व्यापार में और आठ करोड़ प्रविस्तार में छगे हुए थे ) 
दस हजार गायें ग्रति गोऊुछ के हिसाब से उसके पास आठ गोबुछ थे | 


भगयान्‌ महावीर स्पामी एक बार ग्रामानुग्राम विद्यार करते हुए 
चाराणती आए, | परिप्रदा निकली | मगवान्‌ के उपदेश को सुन कर चुल्नी 
पिता ने भी आनन्दक्रावक के समान यदस्थ धर्म स्वीकार किया और 
कालनन्‍्तर में अपने पुत्र को णहस्थी का कार्यमार साप कर और सम्भन्धियो 


तथा णांति बालों से अनुमति लेकर पोपघशाला में जाकर धर्मप्रशति 
स्वीकार करके विचरने लगा | 


एक रानि के पिछले प्रदर में चुल्नीपिता के सम्मुस एक दब प्रका 
हुआ | वह देव हाथ में नील्कमल यावत्‌ तलवार लेकर शोल--यदिः 
तुम अपना शील भग नहीं करोगे तो तुम्हारे बड़े लड़के को घर से 
लाकर घात करूँगा और फिर काटकर उसे कड़ाही में उकादँगा। फिर 
हुम्दारे शरीर को उसे मास और रक्त से सौंचूँगा। अत्यन्त दु स की 
पीडा से तू मर जायेगा | पर, चुलनीपिता भ्रमणोपासक ठेवता के ऐशे 
कहने पर निर्भय यायत्‌ विचरता रहा । दो-तीन वार धमती देने पर भी 
जन चुल्मीपिता विचल्ति नहीं हुआ तो दव ने उसके बड़े लड़के को 
ल्यक्र घांत क्या | उसके मास के तीन टुकड़े किये ओर अदहन चढ़े 


8६० तीर्थंकर महावीर 


हुए, कड़ाहे में काया और उसके रक्त और मांस से चुलनीपिता का 
झरीर सींचने लगा । चुल्नीपिता ने उसे सहन कर लिया | * 


फिर उसने दूसरे और तीसरे लड़के को मी वैसा ही किया | पर, 
आबऊ अपने विचार पर अडिग रहा ।फिर चौथी बार उस देव ने कह्दा-- 
'नहै अनिष्ट कामी ! यदि तू अपना शत मग॒ नहीं करता, तो तेरी माता 
भद्रा को घर से छाकर तेरे सामने ही उसके प्राण दूँगा, फिर उसके मास 
के तीन टुकड़े करके कड़ादे में डादेंगा और उसके रक्त तथा मांस से 
तेरे शरीर को संचूंगा । इसमे अत्यन्त दुःखी होकर त्‌ झूत्यु को प्रात 
करेगा |” फिर भी चुलनीपिता निर्भव रहा। उसने तीन बार ऐसी 
'घमकी दी। 


देव के तीसरी बार ऐसा कहने पर, चुल्नीपिता श्रावक विचार करने 
जवगा--“यह पुरुष अनाये है। इसने मेरे तीन पुत्रों का घात किया और 
और अप मेरी माता का वध करना चाहता है। ऐसा विचार कर 
बह उठा और देव को पकड़ ने चला | देवता उछल कर आकाश में चढा 
गया और चुलनीपिता ने एक खम्मा पकड़ लिया तथा बह जोर जोर 
जिल्ड्ाने लगा । 


उसकी आवाज मुनकर चुल्नीपिता वी माता भद्रा आयी और 
चिल्छाने का कारण पूछने छगी । घुल्मीपिता ने सारी बात माता को 
बनायी तो माता बोली--कोई भी व॒स्द्ारे पुत्रों को घर से नहीं छे आया 
है और न जिसी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। किसो ने वग्दारे साथ 
उपसर्ग किया है। क्‍्पाय के उदय से चल्ति चित होकर उसे मारने को 
चम्दारी प्रवृत्ति हुई । उस घात की प्रढ्ृत्ति से स्थृूहप्राणातिपातविर्मग अब 
ओर पोषध जत भंग हुआ । पोषध बत में सापराघ और निरपराध दोनोंके 
मारने का त्याग होता है। इसलिए तुम आलोचना करों, प्रतिकमम क्रो 
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और अपनी गुर की साक्षी से निन्‍्दा-गर्हा करों तथा यथायोग्य तपः-कर्म, 
रूप मायशियत स्वीकार करो | 

चुलनीपिता ने अपनी माता की बात स्वीकार कर ही | 

उसने ११ प्रतिमाओ का पालन किया । और, आनन्द की तरह म॒त्यु 
को प्राप्त कर कामदेव की भाँति सौधमंकल्प में सौधमावितंसक के इंशाम 
के अरुणप्रभ विभान में देवरूप से उत्पन्न हुआ | बह चार पत्योपम वहाँ 
रह कर मददाविदेद क्षेत्र में सिद्ध दोगा। 


प्र? कक 


४. सुरादेव 


बाराणसी-नगरी मै कोछक चेत्य था तथा जितशब्ु-नामऊ राजा राज्य 
करता था। उस नगरी में सुरादेब-नामक ग्रहपति रहता था। ६ करोड़ 
मुवर्ण उसके खजाने में थे, ६ करोड़ व्यापार में छगे थे और ६ करोड़ 
प्रविस्तर में थे। उसके पास ६ मोकुछ थे। उसकी भारया का नाम 
धन्या था। 


सुरादेव के समान उसने भी भगवान्‌ महावीर के सम्मुख एहसधर्म 
स्वीकार किया | कालान्तर में बह भी कामदेव के समान भगवान्‌ महावीर 
के निकट स्वीकार की गयी धर्मप्रश्ति को स्वीकार करके रहने छगा। 


एक समय पूर्व रात्रि के समय उसके सम्मुख एक देव प्रकट हुआ। 
उसने भी क्रम से सुरादेव के बड़े, मैंशले और छोटे छड़को के वध की 
धमकी दी। उसने तद्रूप किया--सभी के पाँच-पाँच ढुकड़े किये और 
उनके रक्त-मास से सुरादेव के शरीर को सींचा । जब्र सुरादेव इनसे भीत 
नहीं हुआ तो देव ने कद्द--"हे सुरादेव ! तू यदि झील्मत भंग नहीं 
करता तो मैं श्वास यावत्‌ कुष्ठो से तुम्हें पीड़ित करूँगा, जिससे तू तड़प- 
तड़प कर मर जायेगा। 


१-सासे, कासे, जरे, दाहे, कुच्छिसूले, भगंदरे अरिसा, अजीरए, 
दिहिसुदसूले, अकारए, श्रव्छिवेयणा, कण्णवेयणा, कह, दउदरे, कोई 
--जशाताधमंकथा ( एन० बी० वैद्य सम्पादित ) अ० १३, पढ (४४ 
--विवागय॒त्न ( पी० झल० वैद्य-सम्पादित ) पछ १० 
आचाराग की येका में १४ प्रकार के कुष्ठ बताये गये हैं :-- 
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ऐसी घमको जब्र उस देव ने तीन चार दी तो तीसरी बार धमकी 
सुनकर सुरादेव के मन में उसके अनार्यपने पर क्षोम हुआ और उसे पकड़ने 
चला। उस समय वह देव आकाद्य मे उछल गया और सुरादेय के हाथ मे 
सम्मा आ गया तथा वद चिल्लाने छगा ] 

कोलाइल सुनकर सुशदेव वी पत्नी आयी और चिल्लामे का कारण 
पूछने लगी । सुरादेय सारी कथा कद गया तो उतवी पत्नी ने आइबासन 
दिया फि घर का कोई न लाया गया है और न मारा गया है। जेष 
गृर्यपत्‌ दी है। अन्त में वह मरकर सौधर्मक्ल्प में अदणकान्त विमान 
में उसन्न हुआ | वर्दधों चार पल्योपस रहकर बट महाविदेश में जन्म लेने 
के बाद सिद्ध द्ोगा। 


ओह + 
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कुष्ठमष्टादशभेद॑ तद्स्याम्तीति कुष्टी, तश्न सपदश महाकुष्टानि, तद्यथा- 
अरुणोदुम्बर निश्यजिहकपाल काकनादपीर्डरीकद्व कुष्टानीति महस्च 
अपा स्ंधात्वनुप्रवेशादसाध्यत्याव्चेति एकादश हदकुष्टानि तद्यथा-- 
स्थूलादष्क 4, मद्ाकृष्ठे २, ककुष्ट ३, चर्मदल ७, परिसष्पं ९, विसप्पं 
६, सिध्म ७, विचर्चिक़ा ८, किटिम २2, पामा ३०, शताहक ३१ 


सशानीति 
+आचाराग सभीक १, ६, १, पत्र २१२२ 


४ चुल्लशातक 


आहमिसा नामक नगरी में शसवन-नामऊ उद्यान था और जितशत्रु 
नामक राजा राज्य करता था । उस नगरी में चुल्छ"शतक नामक एक 
यहपति रहता था| बह आक्य था । छः करोड़ दिरिण्य उसके निधान में, 
< करोड़ ब्याज में और ६ करोड़ हिरण्य विस्तार में ये। दस हजार 
गाय के एक बज के हिसाब से उ्तके पास ६ अज थे | उसठी भार्यो का 
- नाम बहुढा था। महावीर स्वामी का समवसरण हुआ। आनन्द श्रावक 
के समान उसने भी भगय्ान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर णहस्थ घ्॒म स्वीकार 
किया और काह्मन्तर में कामदेव के समान उसमे धर्मप्रशत्ति स्वीकार पी। 
एक रात को मध्य रात्रि के समय चुल्लशतक के सम्मुख एक देव 
प्रकट हुआ । तलवार हाथ में लेरर उसने चुल्लशतक से कह्य-- हि घुब्ल- 
शतक ! तुम अपना शील, भंग करो अन्यथा तुन्दारे प्येठ्ठय पुत्र को छे 
आऊँगा, उसका वध करूँगा । उसके मास का सात छुकड़ा करूँगा | 
कड़ाही में उद्ादूँगा ।. . 2! उस देव ने यह सच किया भी पर चुल्लशतक 
अपने मत पर दृढ़ रहा । 
अन्त में उस देव ने कश--हे चुल्लशतक |! यदि तुम अपना 
शील-जत भग नहीं करते तो जितना धन तुम्हारे पास है, उते ठम्दारे 
घर से छाकर श्ंगायक यावत्‌ पर्थो पर स्वत फेक दूँगा | तू. इसके नष्ट 


१--चुल्ल” राब्द का भर्य है 'लघु! 'छोग! ( दे० अर्धमागपी कौष रतनचल्र 
सम्पादित, भाग २, पृष्ठ ७३२ ) पर घासीलाल ने उबासगदसाझो के अनुवाद मेँ 
'जुल्लः का अर्थ 'छुद' करके उसका नाम छुद्रशतऊ सक्षत, हिन्दी, थुजराती हीनों 
भाषाओं में लिखा है। ( पु४ ४४> ) पर यह सर्वथा अशुद्ध है । 

२--इसका पूरा पाठ इस प्रकार है -- 
सिंघाडग तिय चउक्क चच्चर चउमुद्द महापह पदेसु 





चुब्लशशतक दर 


होने से मर जायेगा | फिर भी चुब्टशतक निर्भय विचरण करता रहा | जब 
उसने दूसरी और तीसरी बार ऐसी घमकी दी तो चुल्ल्शतक को विचार 
हुआ कि यह अनार्य पुरुष है। इसने इमारेपुत्र का बध किया अब 
हमारी सम्पत्ति नष्ट करना चाहता है ? ऐसा विचार करके चुल्लशतक 
डसे पकड़ने चछा | 

पर, वह देव आवाश में उछल गया। चुल्लशतक जोर-जोर चिह्लामे 
लगा। उसऊी पत्नी आयी। और, उसने चिछाने का कारण पूछा तो 
खुलशतऊ पूरी कह्दानी कह गया । शेप पूर्ववत्‌ समझना चाहिए | 

अंत में काछ के समय में काछ करके वह सौधर्भ देवढोक में अरुण 
शि्॒ट-नामक विमान में उत्पन्न हुआ | ह्हाँ चार पल्योपम की खित्ति के 
बाद वह महाविदेह में सिद्ध प्राप्त करेगा। 


(० २. + 


डरे 


£ कुण्डको लिक 


काम्पिल्पपुर नगर में जितशजु राजा राज्य करता या और सहलाप्रजन- 
नामक उद्यान था । उस नगर में कुडकोल्कि नामक गहपति था। पुप्या 
नामकी उसकी भार्या थी । ६ करोड़ हिरण्य उसके विधान में थे, ६ करोड़ 
बुद्धि म थे और ६ करोड प्रविस्तर मे लगे थे | उसके पाप्त ६ बज थे-- 
प्रत्येक जज में १० इजार गौएँ थीं। 

भगयान्‌ मद्तीर एक यार ग्मानुग्राम विहार परते हुए कामिपल 
पुर आये। समयसरण हुआ और कामतेव के समान उुण्डकोलिक ने 
आवक धर्म स्वीकार कर ल्या | हु 

एक ढिन कुडकोल्कि मध्याह के समय अशोकमनिका में जहा 
पृष्बीशिलापट्टक था, वहाँ आया और वहाँ अपनी नाममुद्रिका तथा 
उत्तरीय पृथ्मीशिल्ञापद्कक पर रख कर भ्रमण भगवान्‌ महावीर के पास 
स्त्रीकार की हुई धर्म प्रशत्ति को स्वीकार करके विचरने छा | 

एक बार उस यु डकोलिक श्रमणोपासक के पास एक देव प्रकट हुआ। 
उसने पृथ्वीशिलापड्रक से कुडकोल्कि की नाम्रमुद्रिका और उत्तरीय 
बह्ष्य उठा लिया । भेष्ठ वस्त धारण किये उस देव ने आउाश में खित ग्हकर 
कुंडकोलिक श्रमगोपासक से कह्य--"है सेबानुप्रिय ! कुडकोलिक श्रमणो 
पासक | ससलि पुत्र गोशाल्क की घर्मप्रशति सुन्दर है। क्योंकि उसती 
धर्मप्रगप्ति! में उत्थान, कर्म, बछ, थोय॑ और पराक्रम नहीं है। सत्र कुछ 
नीयति के आश्ित है, श्रमण भगयान्‌ महावीर की घर्मप्रशत्ति अच्छी नहीं 





१--पर्मप्शप्ते । प्रज्ञापन पज्ञप्ति । धर्मस्य प्रज्ञप्ति ततो धर्ममर॒प्ते । 
-दइशावैकालिक [ वाबूबाला ] पृष्ठ (४२! 
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है; क्योंकि उसमे उत्थान यावत्‌ पराक्रम है और नियति आश्रित सब कुछ 
नहीं माना जाता है।” है 
कुंडकोलिक श्रमणोषांसक ने उस देव सेकहा--'हे टेव ! मस्लियुन 
गोशालक की धर्मप्रशति उत्थान न होने से यावत्‌ सर्व भाव नियत होने से 
अच्छी है और भगवान्‌ महावीर की धर्म उत्थान होने से यावत्‌ 
सर्वभाव अनियत होने से सरात्र है, यद मान लिया जाये, ,तो हे देंच ! यह 
दिव्य ऋद्धि, दिव्य देवशुति, दिव्यदेबानुभाय आपको कैसे प्राप्त हुए १ 
यह सब आपको उत्थान बावगू पराक्रम से प्राप्त हुए. अथवा उत्थान के 
अभाज यावत्‌ पराक्रमहीनता से 9? 
सह सुनकर वह देव बोरा--हे देवानुप्रिय | मैंने यह देवऋषदधि 
उत्पान के अभाव याउत्‌ परात्म के अभाव में प्रात्त फिया है ।” 
कुडकोलिक ने उत्तर दिया--यदि यह देबरूद्धिः उत्थान आदि के 
अमात म प्राप्य है, तो जिन जीयों में विश्येप उत्थान नही है, और पराक्रम 
नहीं है, वह देव क्यो नहीं दोते ! गोशाढक की धर्मप्रजति सुन्दर होने 
का जो कारण आप बताते दें, और भगयान्‌ पद्मावीर की धर्मप्रशति अच्छी 
न होने का जो आप कारण चताते हैं, वे मिथ्या है ।”? 
क्ुडकोलिक की इस प्रकार बार्ता मुनकर वद्द देव शकित्‌ हो गया 
और कुडकोल्कि को उत्तर न दे सत्ता । नाममुद्रिका और उत्तरीय 
पृथ्वीशिलापद्टक पर रखकर वह जिधर से आया था, उधर चला गया । 
उस समय भगयगान्‌ मद्ावीर वहाँ पधारे | कामदेव के समान कुडवों 
लिफ भगवान्‌ की वदना करने गया। ध्मदेशमा के बाद भगवान्‌ ने 
कुडकोलिक से देव के आने की बात पूछी। ऊुंडफोलिक ने सारी बात 
स्वीकार कर छी । 
भगवान्‌ ने कद्य- हि आर्यों | जो सहस्थावास में रहकर भी मार्य* । 


$ अप्रै--जीआादिशिः सूचामिवेयय--उपाप्तऊइशा. सदीक 
पत्र ३६-१५ 


छप्फ८ एज: ४॥0(९०5९ « 


हेठो, प्रश्नों, कारण व्याकरण और उत्तर के सम्बंध में अब्पतीर्धिकों वो 
मिरुत्तर करता है, तो द्वे आयों ! द्वादशाग गणिपिटक का अध्ययन रक्ता 
अमण निर्मथ अन्यतीर्थिकों को निरत्तर और निराभ करने में शक्य है।” 

उसके बाद कुंडकोलिक श्ील-अत आदि से अपनी आत्मा को भावित 
करता रहा | १४ वर्ष व्यतीत होने पर और १५-वँ वर्ष के बीच में 
कामदेव के समान अपने ज्येध्यथ पुत्र को णहमार देकर पोषध्याहा में 
धर्मप्रशप्ति स्वीकार करके रहने छगा। ११ प्रतिमाओ को पाल कर कॉर्ड के 
सम्रय में काछ कर वह सौधर्मदेवढोक में अरुणव्वज विमान में उत्पन्न हुआ। 
शोष पूववत जान लेना चाहिए. । 


प्ृथ्वीशिलापइक 


ओऔपपाति+ सूत्र में पृथ्वी शिलापट्टक का वर्णक इस प्रकार है इन 

तस्ल ण॑ असोगवर पायवस्ख हेट्टा ईसि खं घलमव्लीणे एत्थ 
ण॑ मं एक्के पुढविसिलापद्वए पणणत्ते, विकस्ते भायामउस्सेह- 
सुप्पमाणे किण्हे अंजणघणकिवाणकुबलय हलघरफोसेज्जा- 
गासकैसकज्जलंगीखंजणसिंगभेदरिद्य जंबूफल अलण कसा 
चंघणणी तुप्पलपतनिकर अयसि कुखुमप्पगासे मरकतमता: 
कलित्तणयण की परा सिवर्णे णिद्धघणे अदडुसिरे आयंसयत- 
लोषमे खुस्म्मे ईहामियडखभतुस्गमर मगर बिहग चालग किएण- 
ररूरूसरभचमस्कुंजर वणलय पडमलयभित्तिचितते आईणगरू 





$ देतु--अन्ययव्यतिरेक लक्षणैः--बही 

३२ प्श्नेः--पर प्रश्नीयपदा्थः---बही 

३ कारणें---उपपत्तिमात्र रूपैः--बही 

४ व्याकरणै--पदेण प्रश्नितस्योत्तदाव रूपेः--बही 


७-सद्दालपुत्र 


पोटासपुर नामक नगर मैं सहस्नाप्ननन नामक उद्यान था। जितद्नत्रु 
चहाँ का राजा था | उस पोलासपुर मामक मगर में सद्दालपुत्र मामर 
कुम्ममार आजीविकोपासक रहद्दता था। वह गोशाला के सिद्धान्तों में 
(आर्थ सुनमे से ) ल्व्यार्थ, ( अर्थ घारण करने से ) गदरीतार्थ, ( सदय 
युक्त विषयों का प्रग्न करने से ) प्रणसे, विनिश्चितार्थ और अभिगवार्थ, 
था। है आयुप्मन्‌ ! आजीवऱों का सिद्धान्त इस अर्थरूप है, इस परमार्थ 
रूप है और ओप सन अनर्थरूप हैं, इस प्रकार आजीबको के तिद्धान्त से 
आगनी आत्मा को भावित करता हुआ वह विचखा था । 


उस आजीविकों के उपासक सद्दालपुत्र के पास एक करोड दिख्य 
निधान में था, एक करोड़ ब्यात पर दिया था और एक करोड़ धन 
धान्यादि कै प्रविश्तर म छगा था। दस हजार गायो का एकत्र 
उसके पास था | उस सटाल्पुत की भार्या का नाम अम्निमितरा था। 
पोछासपुर नगर के याहर उससदालपुन के क्ुम्मकारापग थे। वहाँ कुठ को 
यह भृत्ति ( द्रव्य ) और कुछ को भोजन देता था। इस प्रकार बुत से 
लोग प्रत्येक दिन प्रात काल करक ( वार्घटिका जर भग्ने का धड़ी ) वर्क 
( गहुकान-गड़आ ) पिठर (स्थाली #थाही ) 3 पट ( बड़ा) 
अद्वघट ( घराद॑मानान्‌ ), कल्झ ( आकार विशेषबतो बृद्ददूघतवान ) 
अल्जिर ( महदुदक भाजन विशेषान्‌ ) जयूल ( ल्येकरूढयावसेयान्‌ ) और 
उप्टनिका ( सुरातैल्ञदि भाजन ) बनाते थे। इस प्रकार आजीविका उपा्गन 
करते वह राजमार्ग पर विदरता था। 


किसो समय यह सद्दाल्पुत मध्याहवारू में अशोकयनिका मं आया) 


छजर तीथकर महावीर 


स्वानोत्तर क्रियाएं 


यह पाठ सद्याल्पुत्र की पली अम्निमिना के प्रसंग मे भी आया है। 
बहाँ टौकबार ने लिखा है.-- 

सस्‍्माता 'झृतबलिऊर्मा' चलिफ्म--लोकरूढ 'छत कोतुक 
महलप्रायश्चिता' कोतुफ--मपीपुण्ड्रादि, मंगरलं-दृध्यक्तत 
चन्दनादिं पते एव आ्रायश्चितमिय प्रायश्चितं डुष्स्वप्नादि प्रति 
घातक त्वेनावश्यंकार्य त्वादिति! 


--उयासगदसाओ सदीक, पत्र ४४ रै 


ऐसा पाठ कल्पयूत में स्वप्न पाठकों के प्रसंग में भी भाता है 


( कब्पसूत सुनोधिझा टीक सहित, सूज़ ६७ पत्र १७५ ) इसकी टोका संदेह 
विपौषधि ठीक में आचार्य जिनप्रम ने दस प्रकार की हैः-- 

'कयवलि कम्मे त्यादि! स्नानानंतरं छृत चलिक्मः येः 
स्वण॒हदेवतानां तत्तथा, तथा झृतानि फौतुक मंगलान्येब प्राय- 
शिचतानि. उुःस्वप्ादिविधातार्थमवश्य फरणीयत्वायेस्परैस्तथा, 
तन्न कौतुफानि मपीतिलकादोनि, मंगलानि तु सिद्धार्थद्ध्यक्ष 
तहदुर्चाकुरादीनि अन्येत्वाहुः-- हि 

'पायच्छित्ता! पादेन पादे दा छुप्ताइचक्ुदीपपरिदाराध 
पादच्छुप्ताः रृतकौतुक मंगलाश्च ते पादच्छुनाश्वेति विप्रदः 
तथा शुद्धात्मानः स्नानेन शुच्चीकृतदेहाः 


५ 


प्र ७७ 
ठौक इसी प्रकार कच्पसूय की टिप्पन में आचार्य परथ्यीचन्द्र सूरि 
ने भी छिपा है ( पवित्र कल्पसूत, क्सूज डिप्पनकम, एप १० ) 


घासीलाछ जी ने उपासकदशाग का जो अनुवाद किया है, उसमें 
उन्होंने 'जाव' को वर्गर से पूरा तो किया, पर बलिकम्म' छोड़ गये । 


सहालपुत घ्ड३ 


और, मूल के 'प्हाए जाव पायच्छिते! पाट में से 'पायच्छिते! का अनुवाद 


छोड़ गये । 
यह पाठ औपपातिक्सून में दो स्लों पर आता है ( आंपपातिकयूल 


सटीक, सूज ११ पत्र ४२ तथा यूज २७ पत्र १११ )॥ औपपातिक्सल 
का जो अनुराद घासोलाल ने कया, उसम “बल्किम्म' का अनुवाद 
यूछ्ध १०६ पर 'पयु पश्नी आदि के लिए. अन्न का विभाग रूप बल्कि 
किया! और पृष्ठ ३२८ पर उसका आर्थ 'काक आदि को अन्नादि 
दान रूप बल्कि किये! किया है। घासीलाल स्थानकवासी हैं, पर 
उनका यह सर्थ स्वय स्थानक्तासी ल्गेगो को भी अमान्य है। स्थानक 
बाती विद्वान रतनचद्ग ने अ््वमागधी कोष ५ भार्गो म॑ लिसा है, उत्तम 
जलिकमे का अर्थ उन्होंने भाग ३, पृष्ठ ६७२ पर “गहदेवता की पूजा! 
(सूज़ ११) तथा दिवता के निमित दिया जाने बाला ( सून २७ ) 
दिया है। रतनचन्द्र जी के इस उद्धरण से ही रुपए है कि, घासीलाल ने 
कितनी अनण्कार चेट्ट की है! 

प्राचीय भारत मे स्नान के बाद यः सत्र क्रियाएं. करने की परम्परा 
सभी ग थी, चाहे बढ अन्यतीर्थिक हो अथवा भ्रावक बतघारी । यह यात 
ओऔपपातिफुसूज बाछे पाठ से स्पष्ट है, जिसम कृणिक राजा ( यूत्र ११) 
तथा उसके अधिरारी ( खत २७ ) इन क्रियाओं को करते हैं। डा? 
झगदीशचन्ध जैन मे 'छाटफ टन ऐड्रोंट इडिया' म॑ उसका ठौक अर्थ 
फिया है--'हैविंग मड द! आफरिंग ट॒ द! हाउस गाइस” ( पृष्ठ २३० ) 

वेचरदास ने 'भगवान्‌ मद्दावीर ना द््श उपासको” मं ( पृष्ठ ४१ ) 
यह पूरा प्रसग ही छोड़ दिया। 


अग॒वान्‌ के पास जान 


इन स्नोत्तर क्रियाओं के बाद सद्दाल्पुत झुद और अवेश योग्य बस्तर 
पहन कर पहुत से मनुष्यों क साथ अपने घर से नाहर निकला और 


छजछ - तीर्थड्वर महावीर 


पोलासपुर के मव्यमाग मसे होता हुआ जहाँ सइल्राप्रयन था बढ 
गया। वहाँ भगवान्‌ कौ तीन बार प्रदक्षिण की तथा उनका बदन 
नमम्फार करके पर्युपासना की । 

उसके याद मागपान्‌ ने धर्मोपरेश किया और धर्मोपरेश के पद्चात्‌ 
उन्होंने सद्दाल्पुत्र से पूछा--"सदाल्पुन कर मध्याद्ध कारू में जय दम 
अग्योकबनिक् में थे, तुम्दारे पास एक दब आया था !”? इसके याद भगवान्‌ 
मे देय द्वासा कथित सारी यात कट्ट मुनायी । भगयान्‌ से पृछा-''क्या उसके 
वाद तुम्हारा यह विचार हुआ कि तुम उसकी सेयरा करोगे ? पर, है सद्दाल- 
पुत्र | उस टेव ने मसलि्पुन गोशाल्क के निममित्त बट नहीं कटा था।? 

अमण भगपान महायरीर की आत सुनकर सद्दालपुत्र के मन में विचार 
डुआ--'े उत्पन ज्ञान-दर्शन के धारी यावत्‌ सत्य कम की सम्पदा से 
भक्त भगयान्‌ महावीर मेरे बदन नमस्कार करने के अतिरिक्त पीठ, आसन 
फ्ल्क आदि के लिए आमनत्रित करने योग्य हैं ।” ऐसा पिचार करके 
सद्दाल्पुत्र उठा और उठकर भगवान्‌ का वदन-नमस्कार करके बहा: 
“है भगपन्‌ । पोलासपुर नगर के बाहर मेरी ऊम्मकार वी “०० दूकानें 
हैं। आप वहाँ ( आतिद्वारिक ) पीठ, फ्ल्क यावत्‌ सथारा ग्रह करके 
निवास करें | भगवान्‌ ने सद्दाउपुत की बात खीकार कर ली और उसबी 
दूयानों में बिहार करने छगे । 

इसके बाद एक बार आजीविक्रोपातक सद्दालपुन हवा से कुछ सूसे 
हुए खत्तिसापानों को अदर से मिम्र कर धूप म सूखने के लिए 
रख रहा था | 


सद्दालपुत्र को प्रतियोध 


उस समय भगवान्‌ मे सदाल्पुत्र से पूछा--"हे सदाल्पुत यह 
ऊुशछ माण्ठ कहाँ से आया और केसे उत्पन्न हुआ ९” इस प्रश्न पर 


सद्दालपुत्र बोला बह पहले #लली थी। ८५) में मिगोया गया। 
9. नाक 


सद्दालपुत् ४४% 


फिर क्षार ( रास ) और क्रीप ( गोनर ) मिलाया गया । तय चाऊ पर 
चढाया जौर उसके बाद करक यावत्‌ उष्टिका यनावे ।? 

भगयान्‌ ने पूछा--“'ये कुम्मकारफात्र उत्थान यावत्‌ पराक्रम से 
उत्पन द्ोते हैं. या उत्थान सियाय यावत्‌ परानमहीनता से ”? इस पर 
सदाल्पुत ने कद्ा---भिगतान्‌ ! ये उत्यान सित्राय यावत्‌ पराक्रमहीनता 


मे पनते है, क्योंकि उत्थान याउत्‌ पुरुषाकार का अभाव है। सच कुछ 
नियत है? 


इस पर भगनान्‌ ने पूठा--'हे सद्ालपुत्न । यदि कोई व्यक्ति तुस्दारा 
यायु से सूजा पान चुरा ले पाये, यत तन पेंक दे, पोड़ डे, बज्पूर्बक 
लेकर फेक दे अथया तुम्हारी पत्नी अग्निमिता के साथ बिपुल भोग भोगते 
रिहरे तो क्या उसे तू ढड देगा ?”!? 
हाँ ! में उस पुरुष पर आक्रोश करूँगा, उसे दनन करूँगा, बंधूंगा, 
तनना करूँगा, ताड़न करूँगा और मार डाइँगा।” 


इस पर मगवान्‌ बोले---/यदि उत्थान यावत्‌ पराप्रण गा अशाप है, 
और सर्य भाव नियत है, तो कोई पुरुष सुख्दारे यासु से यगो, और पमागे 
हुए पायों का हरण करता नहीं, ओर उसे भाहर ऐःर पका गए, भीए 
तुम्हारे पत्नी अग्निमित्ना के साथ विपुल भोग भोगा। गदी है | और, 
तुम डस पर आक्रोश करते नहीं, इनते नहीं यावार्‌ जीएम ते गुण परी 
करते | और, यदि फोई व्यक्ति इन पान्नों पो उठा के जाता है। और 
अग्निमिता के साथ भोग भोगता है, और यू आगोश गणाद, तो 
बुख्दारा यट कहना कि “उत्थान नहीं दे बाप सी भाव वि है। 
मिध्या है ।? 

ऐसा मुनकर सद्दाऊपुत् फो स्‍भ्तिप्रीध एआ | 

उसके बाद आजीविकोपासक रादाच्पुप्र ने भगगा ३ गो +एश भपरताए 
क्या और बोल--"दे मावान्‌ ! आप ये पास धमगोगाश। भर्म तह 


जद तीर्थंकर महावीर 


करने की मेरी इच्छा है।” और, आनद के समान रुद्दाल्पुत्र ने मो 
अमणों पासऊ धम स्वीकार कर लिया ) 

वहाँ से वह घर लीट कर आया तो अपनी पत्नी सघमितरा से बोला- 
+शहों अप्ण भगवान्‌ महावीर पधारे हैं। तुम उमके पास जाओ और 
चाँच अगुन्नत तथा सात शिक्षात्रन खीकार करो |” अग्निमिता ने स्दाठ 
पुत्र की बात स्वीकार कर ली |” 

उसके बाद सद्दाल्पुत ने अपने कौठम्निक पुस्ष को बुलया और 
चुल्य कर कहां--+ 

“हे देवातुप्रियो ! जल्दी चलने वाले, प्रशस्त और सदृश रूपयारे, 
समान खुर और पूँछ वाले, समान रग से रगे सींग बाले, सोने के कलाप 
आभूषणों से युक्त, चाल म उत्तम, रजत वी घटियों से युक्त, समय 
सुतही से नाथ से पाँधे हुए, मील्कमल के समान शिरपेच वाले, दो युवा 
और उत्तम नैनो से युक्त, अनेऊ प्रकार को मणिमय घटियों से युक्त, उत्तम 
च्ा.मय जूए और जोत की उत्तम डोरी से उत्तम रीति से जुते हुए प्रवर 
लतृण युक्त, धम्मियाँ यानप्रवर उपस्थित करो |” 

उसके बाद अग्निमिता ने समान क्या यावत्‌ बौवुक मंगठ और 
ग्रायश्ित करफे झुद्ध होकर तथा प्रवेश योग्य वस्र पहन कर, अल्प और 
मद्ामृल्य वाले अल्सर से दारीर का थ्गार कर चेलिओं तथा दासिओं 
के समूह से घिरी हुई धार्मिक भ्रेट यान पर चढ़ी और पोलासपुर नगर के 
मध्य भाग म से होती हुई सदक्षाप्रन्‍न उान में जहाँ भगवान्‌, मदायीर थे 





१--कलापी-प्रीवामरण विशेधी ) 
२--यई 'धाम्मय! इसो अर्थ में भौपपातिय्यत में भो झाया दे । सत्र इ० वी 
जीया में टीकाबार में लिया दै--धमणि नियुक्ता औपप्रतिस सयेक, पत्र श्श्८ 
३--यान प्रव॒र/-सम्दधी यद्द पा७ भगवतीयत्र सरीब, शनय ६, उरेशा ६ 


सदालउुत्र घर 


वहाँ आयी । वहाँ पहुँच फर वहाँ यान से नीचे उतरी ओर चेदियों के 
साथ वह भगवान्‌ महावीर के सम्मु गयी। वहों पहुँच कर उसने तीन 
बार भगवान्‌ की वदना कौ, और बदन नमस्कार. करके न अति दुर और 
न अति निकट हाथ जोड़ कर सड़ी रहकुर उसने पयुपासना की । 

भगवान्‌ ने इ“त्‌ परिपदा के सम्मुस उपदेश किया। भगवान्‌ वा 
उपदेदा सुनफर अग्निमिन्रा बड़ी सतुष्ट हुई । उसने भगवान्‌ से क्शा-- 

हे भगवान्‌ | म॑ निर्गेध प्रवचन पर श्रद्धा करती हैं | आपके पास 
जिस प्रकार बहुत से श्षत्रिय-प्रवजित हुए वैसे म॑ प्रवनिति होने मे समर्थ 
तो नहीं हूँ पर में पाँच अपुब्त और सात शिक्षा॒व अगीकार करना 
चाहती हूँ। हे भगवन्‌ | इस पर आप म्रतिगध न करें।” भगवान्‌ के 
सम्मुफ़ उसने १२ प्रकार का खहखधम्म स्वीकार कर ल्या। उसके बाद 
बह घापस चली आयी। 

कालन्वर में भगयाय्‌ उद्यान से निकछ कर ,अन्यन विहार करन 
चले गये | 

छसके बाद भ्रमगो पासक द्ोकर सद्दाल्पुत जीवाजीब आदि त्त्पा का 
जानकार होकर विचरण फरता रहा। इस भाव मो शुनकर मफलियुत 
गोशाल्क फो विचार हुआ--“सदाल्पुत्र ने आधीयक धर्म को अल्लीपार 
कर अन निम्नथ धर्म स्वीकार फर लिया है।!! ऐसा विचार करके व 
पोल्यसपुर म आजीपक सभा में आया। यद्दों पहुँचसर ठसने पातादि 
उपकरण रग्रे और आजीवरों के साथ साद्यालपुन भ्रमगोपासक के घर 
आया | राद्यालपुत ने गरोशाल्क को आते देता। पर, उसके श्रत्ि उसने 
किसी भी रुप में आदर नहीं प्रकट क्या। ऐसा देखकर गोशाएर 
खड़ा रद्द | 

सदाल्पुत्र पो आदर न बरते देख, और उसे सगपान्‌, मद्ामीर पा 
मुगगान करने देख, सपलिपुत्र मोशाल्क बोंच--/ऐ देवाउप्रिप चर्दचों 
महामाहण आये थे?! इस पर सदाटपुत्र अपायोेपासव ने वृद्धा--"४६ 


छड्८ तीर्थड्वर मद्दावीर 


डेवानु-प्रिय | मद्यामाइण कौन है १” इस पर गोझालक ने क्हा--/अ्रमण 
भगवान्‌ मद्ाबीर महामाहण है १? 

४ है देवानुश्रिय ! आप ऐसा क्यों कहते हैं??? 

४हे सदयाल्पुत् ! सरेसर श्रमण भगवान्‌ महावीर महामाहण, उत्पन्न 
हुए शान दर्शन के धारण करने वाले यावत्‌ मद्दित्‌ स्तुति करने योग्य और 
पूजित हैं यावत्‌ तथ्य कर्म की सम्पत्तियुक्त है | इस कारण से, हे देवानु- 
प्रिय | श्रमण भगवान्‌ मद्गाबीर महामाहण है।” 

फिर गोशालक ने पूछा--"हे टेवानुप्रिय ! यहाँ महागोप आये थे १7 

“हे दवानुप्रिय ! महागोप कौन हैं !”? 

“'अ्मण मगवान्‌ महावीर मद्ागोप हैं ।” 

“हे दवानुप्रिय ! क्सि कारण से वह मह्यगोप कहे जाते है ?”? 

४ह टेवानुप्रिय | इस ससार रूपी अय्वी में, नाश को प्रात होते हुए, 
विनाश को प्राप्त होते हुए, मक्षण किये जाते, छेदित होते हए, भेदित होते 
हुए, छत होते हुए, विद द्वोते हुए बहुत से जीवों का धर्मरूप दंड से 
संरक्षण करते हुए, सगोपन ( बचाव ) करते हुए, निर्वाण रूपी बाड़े में 
अपने हाथ से पहुँचाते है। दस कारण हे सद्दालपुत! भ्रमण भगवान्‌ 

दावीर मह्यगोप हैं, ऐसा कहा जात है। 

फिर गोशालक ने पूछा--"हे देवानुप्रिय ! यहाँ महासार्थवाह 
आपे थे १? 

/हे देवानुप्रिय ! महासाथवाद कौन है !” 

“सददाछूपुत ! श्रमण मगवान्‌ महावीर महासार्थवाद हैं 

/“आप ऐसा क्‍यों कहते हैं ?” 

“हे देवामुपिय | ससाररूपी अटवी में नाश को प्राप्त द्वोते हुए। 
विनाश को प्राप्त होते हुए, यायत्‌ विड्त होते हुए. बहुत से जीयबों को 
धर्ममय मार्ग से सरक्षुण करते हुए, निर्वाण रूप महापद्चण नगर के सम्छुस 


खद्दालपुत्र छडय 


आमने हार्थों पहुँचाते हैं | इसलिए, हे सदाउपुन ! अमण मंगयान्‌ महाबीर 
महासार्थबाह कहे जाते हैं ।” 

फिर ग्रोश्ालक ने प्रछा--'हे देशल॒प्रिय ! क्‍या यहाँ सह्यघर्मकर्थो 
सगे थे १? 

“ह देवानुभिय ! मद्राधर्मकथी कौन ?? 

“'अमण भगवान्‌ मद्गाधर्मकथी हैं ।”? 

“हे अमण भगवान्‌ मठावीर को महाधर्मक्थी आप क्यों कहते हैं १” 

है देवानुप्रिय ! श्रमण भगवान्‌ महावीर अत्यत मोदे रुसार में नाश 
को प्राप्त होते हुए, विनाश को प्रात होते हुए, मक्षण किये जाते हुए, 
छेदित होते हुए, हम द्वोते हुए, विटम होते हुए, उन्मार्ग में प्रा्त हुए, 
सन्माग को भूले हुए. मिथ्यात्य के पछ से पराभय प्राप्त हुए और आद 
अगार के कर्मरूप अधकार के समूह में ढके जीवों के यहुत-से अर्थ यावत्‌ 
व्याकरण" का उत्तर देकर चार गति रूपी ससार वी आउ्यी वो अपने हाथ 
खतारते हूँ | इसलिए, भ्रमण भगयान्‌ मद्ायोर धर्मक्थी है।”? 


फिर गोशाल्क मे पूझा--"हे देवालुप्रिय ! यहाँ मदानिर्यामर 
आगे थे १? 
“प्रद्दानिर्यामक कौन है १”? 


३--पूरा पाठ है 'भद्ठाइ' देउ३ कारयाई बागराणाई?। यह पाठ श प्रपातिश 
खूस्‍ २७ ( सटीक पन ११० ) में भी भाता दै। यह उनवी टीका श्य प्रतार 
दोई - 
अर्थान---वी गदीन्‌ देतून-तद्धमझानस्वयस्यतिरेक्युक्तानू कारणानि-- 
उपपत्तिमा ताणि यथा निरुपम सुपमः स्लिद्दों ज्ञानानाधाधयप्रकर्षादिनि, 
ड्याफरणानि--परप्रश्नितार्थोत्तररूपाणि *** 
+औषपातिस्सूत् सदीर, पत्र ह१२ 


छैद्च० तीर्थंकर महाघोर 

“है देवानुप्रिय ! मगवान्‌ महावीर मदानिर्यामक हैं ।”? 

०४ऐूसा आप किस कारण कह रहे हैं !” 

हे देवानुप्रिय ! भ्रमण भगवान्‌ महावीर संसार-रूप महासमद्र में 
नाश को प्राप्त होते हुए. यावत्‌ विड्त होते हुए छबते हुए, गोता साते 
हुए बहुत से, जीवों को धर्मबुद्धिरूपी नौका के द्वारा निरवाष-रूप तद 
के सम्मुस अपने हाथो पहुँचाते हैं। इसलिए, भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
महानिर्मायक हैं ।”? 

इसके बाद रद्दालपुत्र भ्रमगोपासक ने मंसलिपुत्र गोशालक से इस 
प्रकार कह्ा--"हे टेवानुप्रिय ! आप निषुण हैं, यावत्‌ नयवादी, उपदेश- 
लज्बी तथा विज्ञानप्रात्त है, तो क्या आप हमारे धर्माचाये से विवाद 
करने में समथ है”? 

“मं इसके छिए युक्त नहीं हूँ।” 


“ऐसा आप क्यो कहते हैं कि आप हमारे धर्माचार्य यावत्‌ मगवंत 
महायीर के साथ विवाद करने मे समथ नहीं है ?” 


“हे रुद्दालपुत्र ! जैसे कोई पुरुष तरुण, बलवान, युगबान, यावत्‌ 
निपुण शिल्प को प्राप्त हुआ हो, वह एक मोटी बकरी, सूआर, मुर्गों, तीतरें, 
चतक, लावा, कपोत, कर्पिजठ, वायस और श्येन के हाथ से, पग से, खुर 
से, पूँछ से, पंख से, सींग से, विपाण से जहाँ से पक्‍ड़ता है, बईं निश्वल 
और निःस्पन्द्‌ दबा देता है; इस प्रकार भगवान्‌ मह्दावीर मुझे अर्थों, 
हेतुओं यावत्‌ उत्तरों से जहॉ-जहाँ पकड़ेंगे निरुत्तर कर देंगे। इस 
कारण मैं कहता. हूँ. कि में भगवान्‌ महावीर के साथ विबाद करने में 
समथ नहीं हूं ।”? 


तर सद्दालपुत मे कहा--हे देवानुप्रिय ! आप हमारे धर्माचार्य 
भगवान्‌ महावीर स्वामी का गुणकीर्तन करते हैं। अतः, मैं आपनो 


खद्दालपुत्र घपर 


€ प्रतिहारिक ) पीठ यावत्‌ सथारा देता हूँ। आप जादएण मेरी ऊुम्मकारी 
की दूकानो से ( प्रातिहारिक ) पीठ फलक आदि छे लीजिए. ।? इसके बांद 
मयलिपुत्र उसकी दूकानों से ( प्रातिहारिक ) पीठ फलक आदि लेकर 
बिचरने लगा | 

इसके बाद मसलिपुन गोशाल आख्यान * से, प्रशापना से, सशापनाँ 
और विज्ञापनाँ से सद्दाल्पुत को निर्ग्रन्थ प्बलन से चलयमान 
फरने, शुहघ करामे और विपरिणाम कराने में अप्तमर्थ रहा वो श्यान्त, 
तान्त और परितान्द द्वोकर पोलासपुर मगर से निऊकछ कर बाहर के दर्शो 
में बिचसने टगा । 


इस प्रकार सद्दाल्पुन को विविध प्रकार के झील आदि पालन बरते 
यावत्‌ आत्मा को भावित करते १४ बर्ष व्यतीत हो गये। १५ वा वर्ष 
छत्र चाह था तो पूर्वरानि के उत्तर माम में यावत्‌ पौषघशार्ग मैं भ्रमण 
भंगनान्‌ महावीर फे अति निकट की धर्मप्रशति स्वीकार करके सद्दालयुन 
विचरने लगा । तम्न पूर्वरात्रि के उत्तराध काल में उसके समीप एक देवता 
आया | चह देवता नील्कमछ के समान त्तल्पार हाथ म ऐकर भोला और 
चुल्नीपिता श्रावक के समान उस देवता ने सत्र उपसर्ग किये। अतर केयल 
यह था कि इस देवता मे उसके प्रत्येक पुत्र के मास के नी नौ ठुकबे दिये 





$ श्राधपणाई य' सि आस्याने 
-उपासगदशाय स्ीक पन्र ४७ 

२ प्रशापतामि “- 
-+भेदतोबस्तु प्रर्ूपणा्ि --बदी 

$ संझापनाशि -- 
>-सम्गात जनने --बद्ी 

छ विज्ञापनामि -- 
+-अनुकूुध्ाणितै --वदी 
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छट२ तीर्थंकर मद्दावीर 


यावत्‌ सबसे छोटे लड़के को मार टाहा और सदाल्पुत्र का शरीर छोहू 
से सींचा पर सद्दालपुत्र निर्मय धर्म में स्थित रहा । 

अत में उस देवता ने कद्वा--“यदि तू धर्म से विचलित नहीं होता 
तो मैं तेरी पली अग्निमिता को लाकर तेरे सामने उसका घात करूँगा।”! 
फिर भी सदालपुत्र निर्भय बना रहा। देवता ने जब्र दूसरी और तीसरी 
बार भी ऐसा कहा तो रुद्दाल्‍्पुत को उस देवता के अनार्यपने पर क्षोम 
हुआ और उसे पकड़ने उठा। शेष सब्र चुल्नीमिता के समान है! 
कोलाहलछ सुनकर अग्नमिता आयी और सब्र शेप पूर्यवत्‌ समझ 
लेना चाहिए | 

मृत्यु के बाद सदालपुत्र अच्णभूत नामक विमान म उत्पन हुआ यावत्‌ 
महाविदेह म वह सिद्ध होगा । 


७ महाशतक 


राजण्ह नगर था | उस नगर मश्रेणिक नाम का राजा राज्य करता 
था | उस राजशह-मगर म मद्दाशतक नामक आदूय ओऔर समर्थ व्यक्ति 
रहता था| उसके पास कास्‍्य' सह्दित आठ करोड़ हिरण्य निधान में, आठ 
फरोड़ प्रविस्तर पर आठ करोड़ जृड्धि पर था। उस महाशतक को रेवती 
अमुझ तेरह पत्लियाँ थीं | वे समी अत्यत रुपवती थीं। रेबती के पिता 
के घर से उसे आठ कोटि हिरिण्य मिल्य था और दर हजार ग्रौषों फा एक 
अज मिला था। शेष १२ पत्नियों के पिा के घर से केयल एक एक पोटि 
हिस्य मिरा था और एक एक बन मिले थे । 

भगवान्‌ मठाबीर ग्रामालुग्राम विद्र करते हुए. राजणदइ पघार। 
समयसरण हुआ और परिपदा बदन करने लिकली | आनन्द के समान 
मद्ाभतक ने भी भगनान्‌ के निकट श्रावरृधर्म स्वीकार कर लिया । मद्दा 
डातक ने कांस्य सहित आठ करोड़ दिस्य और आठ श्ज का मत लिया 
और अपनी १३ पत्नियों को छोड़कर शेप नारियो से मैथुन का परित्याग 
किया । उसने यई भी व्रत लिया फि, दो द्वोश प्रमाग दिरिण्य से भर कास्य 
चान का ही व्यवद्वार प्रतिदिन करूँगा । ठतके बाद श्रमगोपासक भद्दाशतक 
जीव अनौव आदि के ज्ञाता के रूप म विचार करता रदां | 

१--सकास्य वी टीका उपात्तऊददरांग में इस प्रवार दी ई--सद काश्येत 
दुब्यमान विराषण सकास्या ( पत्र ४८-३२ ) भभिषान रातद्र ( भाय ३, पष्ठ श्ट० ) 
में उसक लिए लिया है. भाठक इति प्रमिद्े परिमाण च। भाणेज सस्टत<ग्निय 
डिन्शानरी भाग १ 

पृष्ठ ररश्म आढक का परिमाग इस प्रकार दिया है द्रोणका 


चतुर्धाशद४ प्रस्थ १६ उुठव ( लगभग ७ रचन ११ औस )। 





8 तोर्थेकर मद्दाबीर 


कुछ समय बाद ऊुठम्त्र जागरण करते हुए मध्यरात्रि के समय रेवती 
को यह बिचार हुआ कि इन बारह सपत्नियों के होते में मद्रादतक के 
साथ उदार मनुप्य समन्‍्बी भोग भोगमे में समर्थ नहीं हूँ। मुझे इन 
बारह सपत्नियो को अग्नि प्रयोग से, छत प्रयोग से अथवा विप प्रयोग 
से मुक्त करके उनका एक एक करोड़ हिरण्य और एक एक जज लेजर 
मदहागतक के साथ निर्माध भोग भोगना चाहिए। अतः एक दिन 
उस रेबती ने ६ पत्नियों को झस्त प्रयोग से और ६ पत्लियो को विप 
प्रयोग से मार डाछा और उनवी सम्पत्ति पर स्वय अधिकार कर लिया | 


बढ रेवती गदपत्नी मास लोडप होकर, मास में मूर्टित होकर यावत्‌ 
अत्यन्त आसक्त होकर दलपफ़े पर सेंका हुआ, ता हुआ और झ॒ना हुआ 
मास साती हुई और सुरा', मधु, मेरको, मद्यों, सी और प्रसता 
मद्य का व्यवद्वार करती हुई रहने लगी। 


उसके बाद राजणह में प्राणि-ध-निपेध ( द्िंसा निवारण ) की धोपण 





१--बाध्ठपिष्ठ मिष्पन्ना--र्वासगद्माओं सटीक, पतन्न ४६-१ । 
२--क्षौद्र वदी पत्र ४६ २, गधु का भर्थ उत्तराध्ययन नेमिचऋ् की टीका सहित 
पन्न ३६६--६ में 'भद्य विशेषो” लिखा है। 


३इ--मर्थावशेष उबासगदसाओं सदीक पत्र ४६-२ उत्तराध्ययन वी दीका में 
नेमिचद्ध में लिखा दै--' मैरेय सरक ” पत्र ३६६ १। 

४--झड धातको भव-ऊ पवार ग॒ रू ओ सर्ट क ४&६-२।॥ 

५४--तद्विशेष-उवासगदसाञओ सटीक पत्र ४६ २। 

६--सुराविरोष--उपासक सशा सटीक, पत्र ४-२ | 

सुराओं का विशेष वर्णन बल्पदृलों वाले प्रकरण में जम्बूद्वीप्रश्नत्ति (पूव॑माग) 
पत्र 88--२--१००-२ तथा जीवामीवा मिगमयत्॒ सदीक १४४ २--१४६ ६ में भावा 
है । ज्थिसु पायक वहाँ देस लें। उत्तराध्ययन नेमिल्न्द्रकी टीका पतन ३०४ में 
कांदवबरी सांम भी झाता | 


मदाशतक छ्पर 


हुई । तय उस मास लोडप ने कौलगदििक ( मैंके के पुरुषों को बुलाया और 
चुलकर कहा--“ है देवानुप्रिय | तुम मेरे पित्यह के बर्जों में से प्रत्तिदिन 
आताकाछू दी बठड़ा मार कर मुझे दिया करो।” वे नित्य दो 
अठड़े का बच करते। इस प्रकार रवती मास तथा मदिरा के व्यपह्यर में 
एलत्त रहने लगी । 
महाशतक श्रमणोपासकर को झीछनत के साथ आत्मा को भावित 
चरते १४ वर्ष व्यतीत हो मये । तन उसने अपने ब्येप्क्य पुत्र को अपने 
स्थान पर ग्रहकार्य का भार साप कर परोषधशाला में भगवान्‌ के समीप 
ची धर्मप्रशप्ति स्पीकार करे रइने लगा | एक दिन रेवती खहपत्नी मत्त 
उन्मत्त होकर, नशे मे डगमंगाती हुई, केश को पिक्षिम किये हुए, उत्तरीय 
को दूर करती हुई, शगार किये हुए, पोपघशाला में पहुंची और 
मद्राशतक के निकठ पहुँच कर मोहोन्माद उत्पन्न करनेयाली और श्टगार 
रस वाल स्त्रीभाव प्रदर्शित करती हुई महाशतक श्रमणोपासक से धोली--- 
*वर्स की इच्छा घाले, स्पर्ग की इच्छा वाले, मोक्ष पी इच्छा वाले, धर्म 
की आकाक्षा वाले, धर्म की पिपासायाले दे महाशतक भ्रमणोपासक 
हुख्दारे धर्म, पुण्य और स्र्ग अथ्या मोक्ष का क्‍या पल है, णो ठुम 
मेरे साथ उदार यावत्‌ भोगने योग्य भोग नहीं मोगते ??? 
श्रमगोपासक मद्राशतक ने रेवती के कटे पर ध्यान नहीं दिया 
और धर्मध्यान करता विचरण करता रह | अतः रेवती जिवर से आयी 
थी, उधर ही वापस चली शयी। 
मद्दाशतक श्रमग्रोपासक ने प्रथम उपासऊ प्रतिमा को स्वीषार करके 
पिधिपूर्ण रूप में उसे पूरा किया | इस प्रकार उसने स्यारदों प्रतिमाएँ. 
पूरी कीं। इन घोर तपों से महाइतक भ्रमगोपासक इडा और डुबंल हो 
गया और उसकी नस नस दिखने लगी | 
_ २-राजशुइ मे उस समय अधिर राता था। विंसानिवारण यो यद घोषण 
खस्तुत उप्त पर भगव'न्‌ मद्ावीर के उपदर के प्रभाव का प्रतिफल था । 





छ८दे तीर्थंकर महावीर 


/ट्क दिन धर्मजागरण करते हुए. श्रमणोपासक मद्माशतक को विचार 
हुआ इस तप से म॑ इश हो गया हूँ” अव बट मरणन्तक सल्सना से 
जोपित भरीर होबर भक्त पान का प्रत्याल्यान कर मखत्य की कामना से 
करता हुआ, विचारने लगा। ज्ुभ अध्यवत्ताय में अपधिशानायरण के 
स्षयोपशम से उसे अवधिज्ञान उपन हो गया और वह महाशतक श्रमगो- 
चासक पूर्व दिद्या में ल्यण समुद्र म॑ हजार योजन प्रमाण, दक्षिण और 
पश्चिम दिशाओं म भी उतना दी और उत्तर दिया में चुल्ल दिमयत वर्षधघर 
परत तक जानने और देसने ल्गा। नीचे वह रलप्रमा धथ्वी के 
चौरासी हजार वर्ष की स्थिति वाला लोडप अच्युत्‌ नाम के मरकाबास को 
जानने टसने लगा। 

एक दिन रेवती ग्रहपरिन मत्त याबत्‌ ऊपर का बस्न हटाकर पोषध 
गाल में जहाँ महाशतक आबक था, व्ाँ आयी और "दि मशाशतक 
अमणोपासक ।” आदि प्रववतू बोली | रेबती ने इसी प्रकार दूसरी बार 
कहा | पर, जब उसमे तीसरी बार क्ट्टा तो मदाशतक अमगोपासक ने 
अयधिशान का प्रयोग क्या और जानकर गद्पत्नी रेबती से क्द्ांनदे 
रेपती | ठुम सात दिना के अदर अल्सक ( विपूचिया ) रोग से 
आते ध्यान की अत्यन्त परवशाता से दु'सित होकर अस्माधि म मल है| 
प्राप्त करके र्लप्रभा एृथ्बी मे अच्चुय-नरक में चीरासी देजार वर बी 
स्थिति वाली नैरयिऊ के रूप उत्पन होगी ।/” 


रेपती ने सोचा महाशतक मुझ पर झुए दोगया है। अत बह भयभीत 
होकर अपने घर वापस चली गयी गयी। सात रात के अदर अल्मक 
ब्याधि से बद मर कर नरक गयी । 

उस समय भगवान्‌ मद्दावीर राजणइई पधारे । उन्होंने गौमम से 
महाद्तक रेवती की सम्पूण घटना बद्द कर क्ट्धा--/दे गौतम | मदहागवक 
के निकट जाकर वे । 


मद्दाशतक ध््प्ज 


हे देवानुप्रिय ! अपश्विम मरणान्तिक संलेखना के लिए श्वीण हुए. 
आरीर वाले यावत्‌ भक्त-पान का भ्रत्याख्यान जिसने किया हो, ऐसे श्रमणो- 
पासक को सत्य यावत्‌ अनिष्ट कथन के लिए, दूसरे को उत्तर देना योग्य 
नहीं है। उसने रेवती को ऐसा कह, इसलिए, उसे आलोचना करनी 
चाहिए, और यथायोग्य प्रायरिचत करना चाहिए. ।” 
_ मद्दबीर स्वामी के आदेझ से गौतम स्वामी मद्ाशतक के निकट गये 
और उसे भगवान्‌ का विचार बताया । मद्दाशतक ने बात स्वीकार कर ही । 
मद्राशतक श्रावकोपासक से बीस वर्षों तक आवक-धर्म पाछा, बहुत से 
शील, ज्रव आदि से आत्मा को भावित किया और अंत में साठ भक्त का 
प्रत्याख्यान करके सौधर्म देवलोक में अरुणावरंसक-नामक विमान में देव 
रूप में उत्पन्न हुआ ।चार पल्पोपम वहाँ रह कर वह महाविदेद्द क्षेत्र से 
सिद्ध हो गया । 


582 220, 38 


९ नंबविनींपिता 


आवस्ती-नामऊ नगरी थी। कोश्क चेय था। जितशउुनामक राजा 
था । उस आवस्ती-नगरी में नन्दिनीपिता-नाम का ग्रहपति रहता था। 
यह बड़ा धनपान्‌ था । चार करोड़ हिरण्य उसके निधान में, चार करोड़ 
वृद्धि पर और चार करोड प्रविस्तर पर लगे थे। दस हजार गाय प्रति 
प्रज्ञ के टिताय से उस्ते चार बम ये | अश्विनी नाम की उसकी पत्नी थी। 

भगवान्‌ महावीर नगर में पधारे। समयसरण हुआ। आनद के 
समाग उसने गदख-धर्म स्वीकार क्या । 

नन्दिनीपिता श्रमगोपासक ने बहुत समय तक बहुत से शीलअत 
आदि का पालन क्या | श्रावक धर्म पालते हुए. चौदद वर्ष व्यतीत दोने 
के बाद पद्दहरवे वर्ष में अपने पुत को ग्रहमभार साप कर भगवान, महावीर 
के समक्ष खोकार की हुई धर्मप्रशत्ति को खौकार करके विचरण करने 
छगा | इस प्रकार बीस वर्षों तक आवक धर्म पाल कर बह अदणगव विमान 
में उत्पन्न हुआ और उसके बाद महाविदेद मैं मोक्ष को प्राप्त करेगा | 


१० सालिहीं पिता 


आजस्ती नामक नगरी थी। कोठऊ चेत्य था। जितशतु नामका 
राजा राप्प्र करता था | उरा नगरी में साल्दिीपिता नामरू शहपति रद्दता 
था | चार करोड़ हिरण्य उसके निधान में थे, चार करोड़ इृद्धि पर और 
चार करोड प्रविस्तर पर लगे थे । दस दजार गौए, प्रति अज के द्विसान से 
उसके पास चार ब्रज थे । उसवी पत्नी का माम पाल्णुनी था। 
भगयान्‌ भावस्तों पधारे ) समवतरण हुआ ओर आनद के समान 
साल्दीपिता ने णदस्थ घर्म खीकार किया। 
और, कामदेव के समान णदमार अपने पुत्र को खोप कर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर की धर्मप्रशति ख्ीकार करके रहने लगा! श्रावर्को की 
११ प्रतिमाएं उसमे उपसर्ग रहित पूर्ण बीं! मृत्यु के समय सरूयु को 
प्रात होरर वद अरुणकिल नामक विमान में देवरूप से उत्पन हुआ ? वहाँ 
वार पल्गोपय बिता कर वह महादिदेद में मोक्ष को प्रात्त करेगा | 


कक 


मख्य श्रावकों का संक्षिप्त परिचय 


मे दर्सों दी आवक १५ वर्ष आवक-धर्म पाल कर धर्मप्रशति स्वीकार 
करते हैं और २० वर्ष आवक धर्म पाछ कर खर्ग जाते दे । वें सभी 
महाविदेद मैं सिद्ध होंगे । 
उपासकदशा के अत में दसो श्रावकी का वर्णन अति संक्षेप रूफ 
में दिया है। पाठकों की सुविधा के हिए, हम यहाँ मूछ गाथाएं और 
उनका अब॒वाद दे रहे हैं--- 
घाणियगामे चम्पा दुबे य घाणारसीइ नयरीए। 
आलमिया य पुस्चरी कम्पिटछपुरं च बोद्धव्यं ॥ १॥ 
वोलासं रायगिहं सावत्यीए पुरीण दोन्नि भवे। 
एए उचासगार्ण नयरा खलु होन्ति बोदव्या॥ *॥) 
सिवनन्द-भद्द-सामा-घन्न-बहुल-पूस-अग्गिमिता ये । 
शेचइ-अस्सिणी तदद फरगुणी य भज्जाण नामाइ ॥ 6 
ओहिण्णाण-पिसाए माया चादि-घण-उत्तरिज्जे ये 
भज्जा य सुब्यया दुब्बया निरुवसग्गया दोन्नि ॥४॥ 
अरुणे अ्ररुणाभे खलु अरूणप्पह-अरुणकन्त-सिंद्धे य 
छारुणज्मप्य छट्टे भूयन्वडिसे गये फीले॥*॥ 
चाली सट्टि असीई सट्टी सट्टी य सद्टि दस सहस्स । 
असिई चत्ता चत्ता चए एयाण य सद्दस्खाणं ॥ ६ ॥॥ 
चारस अट्टास्स चउचीसख॑ं तिविददं अद्वरस इ नेय॑ । 
चन्नेण ति घोष्बीसं वास्स वारस य फोडीओ ॥»॥ 
उद्छण-दन्तवण फले अभिन्नर॒व्यक्षण सणाणे य। 


मुख्य धाचकों का संक्षिप्त परिचय घ्ध्श्‌ 


चत्व घिलेवण पुप्फे आमरणं घूव पेजजाइ॥ 5॥ 
भम्खोयण-सय-घण्: सागे माहुर जेमण-पाणें य। 
तम्बोले इगवीसं॑ आणन्दाईण अभिर्मद्दा॥ ६ ॥ 
उहँ सोहम्मपुरे लोलूए अददे उत्तरे छ्िमवन्ते। 
पञ्मन सए तह तिदिखि ओहिण्णाणं दसगणरुस ॥ १० | 
दंखण बय-स।माइय-पोखह-पडिमा-अबस्भ-सच्चित्त 
आरम्भ-पेस-उद्दिटठ-बज्जये समणभूए य॥ ११॥ 
इफ्कारस पड़िमाओो बोसं परियाओ अणसण्ण मासे । 
सोहम्मे चउ पलियां महाविदेहम्मि सिज्मिद्दिइ ॥१२॥ 


१ बाणिय्य आम में, ( २-३ ) दो चम्पा नगरी में, ( ४ ) वारणसी 
में, ( ५ ) आल्भिका में, ( ६ ) काम्पिल्यपुर में, ( ७ ) पोलासपुर मैं, 
(८ ) राजगह म, ( ६-१० ) भाउल्ती में आवक हुए। इन्हें आउको का 
नगर जानना चाहिए ॥ १-२ ॥ 

अनुक्रम से शिय्रानन्दा, मद्रा, झ्यामा, धत्या, उटुहा, पुष्या, अग्नि 
मित्रा, रेवती, अश्यिनो और फ्राह्गुनी ये दसो आवर्कों की भार्या के 
नाम है ॥ हे ॥ 

१--अपधिज्ञान, २ पिशाच, ३ माता, ४ व्याधि, ५ घन, ६ उत्तरीय 
चस्ज, ७ सुत्ता भार्या, < दुर्मता भार्या ये अनुक्रम से ८ भाप ये 
मिमित्त थे । अतिम दो उपसर्ग रहित हुए.॥ ४ ॥ 

ये दर्सो भाषक अनुक्रम मे अदण, अदुणाभ, अदणप्रभ, अदणक्ान्त, 
अरुणशिप्ट, असुणप्वज, अरुणभूत, अरणायत्सक़र, अरुणएगय और अगयध- 
कील विमान मैं उत्पन्त हुए ॥ ५॥ 

चालोस, साठ, अस्सी, साठ, साठ, साठ, दस, अन्‍्सी, चालौस 
और चालीस इजार गायों का श्र॒ज उनया जानना चाहिए ॥ ६ |। 

र--आारद दिरप्प कोटि, र-अस्ठारइ दिग्प्प कोडि, ३ चौभोस 


छ्घ्रे तीर्थंकर महावीर 


दिरण्य कोटि, ४-५ ६ प्रत्येक के पास १८-१८ कोटि, ७-तीन कोटि, ८- 
चौत्रीस कोटि, ९ १० बारह बारह कोडि द्रव्य उनके पास थे | ७ ॥ 

उल्डण अंगोछा, दातुन, फछ, अम्यंग, - उद्धतन, स्नान) वस्र, विलेपन, 
पुष्प, आचरण, धूप, पेय, मध्य, ओदन, सूप, थी, झाक, मधुर फल, 
रस, भोंजन, पानी, ताम्बूछ, ये २१ प्रकार के अमिग्रह आनन्‍्दादि 
आवकों के थे !) ८-९ ॥ 

ऊध्ये में सौधर्म देवकोक़ तक, अधो दिद्या में रल्लप्रभा छोडपच्युत 
नरक तऊ, उत्तर दिशा में हिमनन्त पर्वत तक, और शेप दिशाओं में ५०० 
सोजत तक का अबृधि जान दसो आवकों को था॥ १० | हे 

इन सभी आवको ने दर्शन, शत, सामायिक, पोषध, कायोत्सगे 
प्रतिमा, अब्ह्नचर्यवर्जन, सशित्ताद्मस्यनन, आरम्भवर्जन, प्रेष्यनर्जन, 
उद्दिष्टवजन, और ११ प्रतिमाओं का पान किया | २० वर्षों तक श्रमणो- 
पासक घर्म पाछा, एक मास का अनशन किय्रा, सौधर्मकत्य में ४ पत्यो- 
पम की उनकी स्थिति है ओर अत में ये समी महाविदेह मे जन्म लेकर 
मोक्ष जायेंगे | 


० + 


श्रावक-श्रा विक 


हम उबासगद्साओ में आये दस मद्ाश्रावकों वा विवरण दे चुके हैं। 
हम यहां उन अन्य क्षावर्कों का परिचय देना चाहते हैँ, जिनका उल्लेग 
जैन साहित्य अन्यत में आता हैः-- 

अग्निमिच्ना--सदाल्पुत की पली। देखिए तीर्थक्वर मद्याबीर, 
भाग २, पृष्ठ ४७० | 

अम्बड--देरितए तीर्थक्वर मद्ाबीर, भाग २, एछ २२० २२५ | 

अभीति--उद्घायन प्रमावत्ती का प्रत) राजाओं के प्रकरण मं 
उद्रायण! का प्रसंग देखें ॥ इनका डल्लेस मगवतीयूत शतक १३ 
उद्देशा ६ में आया है| 

अश्विनो--नदिनीपिया की पत्नी। देखिए: तीर्थक्षर मह्यप्रीर, 
भाग २, पृष्ठ ४८८ । 

आनन्दू--भगयान्‌ के १० मुख्य भ्रावकों में प्रथम। देखिए 
तैर्थक्षर महायीर भाग २, पृष्ठ ४२२-४४१ 

आनन्द्--देखिए तीय॑छुर मद्ावीर, माग २, पृष्ठ १९२, माग २ 
पृष्ठ १०९ | 

ऋषिमिरद॒पुत्र-थइ॒ आलमिया का गदपति था। . देग्रिए 
पौयकड्लर मद्वीर, माग २, एप्ठ ६६। 

उत्पला--श्सका उल्टेस मगयतीसत् झतक २२, उदेशा ?, में 
आता है ! यद शव आयक की पतली थी । इसी प्रकरण मे शस्त आर 
का विपरण देखिए ( पृष्ठ ४९६ )। 


४६७ तीर्थंकर महावीर 


कामदेव--भगवान्‌ के १० मुख्य में दूसरा | देखिए, तौरडुर 
मद्रावीर भाग २, 88 ४५६-४८८ | 

कु'डफोलिक--भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावर्कों में छठाँ। देसिए 
तीर्थड्डर महावीर, भाग २, पृष्ठ ४६६-४६९ | 

चुलणीपिया--भगयान्‌ के १० मुख्य श्रावर्कों में तीसरा | देसिए 
तीर्थड्वर महावीर, भाग २, एृ४ ४५९-४६१ | 

चुल्लशतक--भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावर्कों में पाँचयाँ । देखिए, 
तीर्थड्टर मद्गाबीर, भाग २, पृष्ठ ४६४-४८६६ | 

घन्या--म॒राठेव वी पत्नी | देसिए तीर्थड्वर महावीर भाग २, 
प्रुष्तठ ४६२ । 

मंद मशणिकार--राजण्द मगर में गुणशिलक चैत्य था। वहाँ 
श्रेणिक-नामक राजा राज्य करता था। एक बार श्रमण भगवान्‌ महावीर 
अपने परिवार के साथ गुणशिलफ चैत्य में पधारे | वहाँ एक बार सौधमं- 
कल्प का दुर्दुरावंसक-नामक विमान का निवासी दुर्दर-नामक एक 
तेजस्प्री देव उनकी भक्ति करने आया उस टेव का तेज देखकर भगवान्‌ 
के प्येष्ठ शिष्य ने उस देव के अद्भुत्‌ तेज का कारण पूछा * 

भगवान्‌ ने कह्य--"हे गौतम ! इस नगर में पहले एक बड़ी ऋद्ि 
घाछा नद-नामक एक मणिफार ( जौहरी ) रहता था। उस समय मैं इस 
नगर में आया । मेरा धर्मोपदेझ सुनकर उसने श्रमणोपासक धर्म सीकार 
कर लिया | 

असयमी सहवास के कारण धीरे-धीरे यह अपने संयम में शिथिल होने 
लगा । एक बार निर्जेल अहम खीकार करके वह पौपधशाला मै था। 
दूसरे दिन उसे बड़ी प्यास छगी। असयत तथा आसक्त होने के कारण 
चह अत्यन्त व्याऊुछ हो गया । उस समय उसे विचार हुआ' कि छोगों को 
पीने अथवा नहाने के लिए. जो बावड़ी, पुष्करिणी अथवा ताल्यब बनवाता 
है बह धन्य है । दूसरे दिन बड़ी भेंट छेजर वह राजा के पास गया और 


आवक-भाविका छ््ध्श्‌ 


उगसे अनुमति छेकर उसने बैभारगिरि के पास समचोस्स, बराबर कटे 
बाली, अनेक जाति के पुर््यों से सुशोमित, और पु्ष्यों के गंध से छिंफे 
अमर, सार्स आदि अमैक जल्चरों की आवाजो से गुंजारित एक बड़ी 
पुष्करिणी बनवायी । 


उमके बाद उसकझ्े पूर्प दिशा फे वनसड मे अनेक स्तम्मों से सुशोमित 
एक मनोहर चित्रसमा ब्रनवायी । उसे अनेक प्रकार के काठ्कर्म ( दाइमव 
पुनिकादि निर्मापणानि ) पुरूऊरम ( पुरुत वस्ते ), चित्र, लेप्य, अन्धि 
आदि से सुशोभित कराया । 

उसमे विविध प्रकार के गायक, नद आदि वेतन पर रे गये थे 
राजगर से यहाँ आने वाले अपने आसन पर बेठे-चैठे इनक्रे मादक आदि 
का आनंद लिया करते थे। 

उसके दक्षिण दिशा में पाउुशझात्य बनवायी ययी थी | उसमें विविध 
प्रकार को भोजन सामग्री तैयार होती । भ्रमण, तादण, कृपण, अतिथि 
लोगों को वहाँ से भोजन मिलता | 

पश्चिम के बनग्वड में चौकोर, विपुल इवा तथा प्रकाश से युत्त एक 
बड़ा औपधाल्य बनवाया। उसमें अनेक वैध, तथा वैयपुत्र, आयक 
( शाखानध्यायिनो४डपि शास्त्रश्ष पब्ृत्ति दर्शनेम शेगस्परूपतः 
चिकिस्साधेदिनः ) शायरुपुत, कुशल ( स्थवितर्काच्चिकित्सादि 
प्रवोणः ) कुशलपुत आमने बाले रोगियों के रोगाो का निदान बरतें 
चिकित्सा करते थे । 

उत्तर दिद्या में एक बढ़ी अल्कारिए समा ( नापितसर्मशास्य ) बस" 
चायी थी । उसमे अनेत अध्सारिक युदुप रोक कर रुप यये थे। पिनमें 
ही अमग्, अनाथ, ग्लान, रोगी तथा दुचेड उस समा का शाम उठाते । 

अनेऊ टोग आते जाते उस पुष्फरित्री में नदाते, तथा पानी पोते । 
राजपद नगर भर में संद मणिरार के इस दृति की प्रशंसा करते । 


४६६ न्‍ तोर्थ कर महावीर 


कुछ समय वाद, एक बार नंद मणिकार को सोलह रोगों ने एक साथ 
आ घेरा--थास, कास, ज्यर, दाट, घछ, भगंदर, अर्श, अजीण, नेनपीडा, 
मस्तक्पीड़ा, अर, आँस कान की वेदना, खाज, जलोदर, और चुए । 
इनसे वह परीशान हो गया । उसकी चिकित्सा के लिए घोपणा वी गयी | 

घोषणा को सुन कर बहुत से वैद्य, वैयपुतर यावत्‌ कुशल्पुन द्वाथ मं 
सत्यकोस ( शास्त्र फोशः--क्षुर नसरदनादि भाजन स हस्ते गतः स्थितो 
येपा ते तथा, एव सर्वने. . - ) कोसगपाय ( कोशक का पान ), शिलिया 
( किराततिक्तकादितृण रुपाः प्रतत पापाणरूपा वा झस्त तीक्ष फरणाया- 
सिलती ) लेकर, गोरी तथा भेजप, ओपध हाथ में लेकर अपने घर मे 
निकठे और ननन्‍्द मणिलर के घर पहुँच कर ठन लोगों ने नन्‍्द मणित्गर 


१--आचाराग सत्र सटीक श्रु० ३, झ० ६, 3० १, सत्त ?७रेपत्र २१०२में 
१६ रोगों के नाम इस प्रकार झाते है -- 
$ गंडी अहया २ कोढी ३ रायंसी ४ अवमारियं । 
& काणियं ६ क्रिमियं चेय, ७ कुणियं ८ खुज्जियं तहा ॥१४॥ 
£ उद॒रिं च पास १० मूय च, ११ सूणीयं च ३२ गिलास । 
१३ चेबइं १७ पीढ सर्च्पि च, १५ सिलिवयं १६ महुमेहर्ि ॥९।॥ 
सोलस ए ए रोगा, भर 'कुए” शब्द पर टीका करते हुए शीशाकाचाय ने 
लिया है 


'कुष्टी! कुष्ठमष्टादभेद॑ ददस्यास्तीति कुष्ठी, अत्र सप्त महाकुष्टानि 
तदथ्यधा--अ्रुणोदुम्बर निश्यनिहृकपाल काकनाद पौण्डरीकददु कुप्टा- 
नीति, भददच्यं चेषां सबधात्वनु प्रवेशादसाध्य त्वाच्चेति, एकादश छद्र 
कुप्ठानि, तथ्था स्थूलारुपक १, महाकुष्ठ २, कुकुप्ठ ३, चमंदल ४, 
परिसर्ष्प ९, विसप्प ६, सिध्स ७, विचर्चिका ८, किटिम ६, पामा १० 
शतारुक ११ संज्ञानीति, सर्वाश्यप्यष्टाद्श... 








“पत्र २१३ * 


भावक-भाविका घर 


का दरीर देखा, रोगी दोने के कारण पूछे, और किर उच्बल्णेष्टि ( उद्देह- 
सानि--देद्दोपछेपन विशेषाः यानि देहादस्तामशनेनापनीयमानानि मछा- 
दिक मादायों दलंतीति ) उवट्टणेहिं ( उद्ध्तनानि-वान्येव विशेष बस्तु 
लोकरूदि समवसेय ), स्नेहपान ( द्रव्य विशेष पक्कश्तादि पानानि वमसानि 
ध प्रसिद्धानि ), विशेचनानि ( अधोविरेका: ) स्वेदनानि ( सप्तधान्यका- 
दिभि; ), अवदहनानि ( दम्मनानि ) अपस्नानानि ( स्नेद्वापनयनह्देतुद्रब्य 
संस्कृत जडेन स्नाति ), अनुवासना; ( चर्मयतन्न प्रयोगेणापानेन जठरे तैल 
विशेष प्रवेशनानि ), वास्तिक कर्मोणि ( चर्मबेटन प्रयोगेण शिरः प्रभतौनां 
स्नेहपूरणानि गुदे या वर््त्यादि-शेपणानि ), निझद्धा ( अनुवासन एव केयर 
द्रव्य झतो विश्ञेपर ), शिरोवेधा ( साडी बेघनानि बधिर मीश्वगानीत्यर्थः ), 
तक्षणानि ( त्वचः क्षुरप्रादिनां तद्डकरणामि ) श्रक्षणानि ( हस्वानित्नचों 
विदारणानि ) शिरोत्रस्तयः ( शिरसि बद्धस्थ चर्मकोदस्य संस्कृत तैलपूर 
लक्षणों: प्रागुक्तानि बस्ति कर्माणि सामास्यानि अनुवासना निरह- 
शिरोबस्त यस्त तदमेदाः ) तर्प्पपानि (स्नेद् द्रव्य विश्ेषेश्दणानि ), 
पुटपाकः ( कुष्ठिकानां कणिकरावेष्टित नामग्निनापचनानि ) अथवा 
पुटपाकाः पराकविशेष निष्पना ओपवथ  विश्येत्ः ), छल्ल्यो 
( रोहिणी प्रभ्तवः ), वल्ल्यों ( गुडची प्रद्तयः ) कक्‍न्दादीनि ( कर्न्दो 
से ), पत्र ऐे, पुष्प से; फल से, बीच से, शिडिका ज्ञात्ि के तृण 


$-+श्वाई टार्णेद्दि रोयुप्पत्ती सिया छें०--अ्च्यासणाते, अरद्विता- 
सणाते, थतिणिदाए,  अविजागरितेण, . अशारनिरोहेयं, पासवण- 
निरोदेयं, प्रद्धाशगमणेएं,  भोयणपडिकूलताने, इंदियस्प विको- 
चणयाते 
ठापांगदूत, दा० € उ० ३, खप ६६० प्र ४४६-२ 
“६१ धत्यशान, *े अध्तिारान, ३ अतिनिद्रा, ४ अतिजागरण, ५ गृूवावद्रेप, 
८ 3ल य्रोध, ७ अऋष्युगमन, ८ प्रतिकूल भें,जत ६ कामविरार 


श्र 


श्ध्द तीर्थंकर महावीर 


से, गोली से, ओपध से, भेपज से रोग दूर करने का प्रयास क्या पर 
निष्फल रहे । 

नद्मणिकार का सन अत समय तक यावडी म॑ रहा, अतः मरकर ब' 
उसी बाबड़ी में मेदक हुआ । 

पुप्सरिणी पर आये छोग नद की प्रशसा करते । उसे सुनकर उसे पूरे 
भव का स्मरण हो आया कि अ्रमणोपासक पर्याय शिथिल्त करने के 
कारण बह मेदक हुआ । वह पश्चाताप करने लगा और सयम पालने का 
उसने सकन्‍प छे लिया तथा अपनी द्िंसक प्रवृत्ति बंद कर दी । 

एक पार पुष्करिणी म समान के लिए आये लोगो के मुख से उसने 
मेरे आने वी बात सुनी और बाहर निकलकर प्लत गति से 
मेरी ओर चल । * 

उस समय श्रेणिक मेरा दर्शन करने आ रहा था। वह श्रेणिक के दल 
के एक घोडे के पेर के नीचे दम गया । “अ्रमण भगयान्‌ महावीर को मेरा 
नमस्कार हो”, यह उसने अपनी भाधा में क्द्या । अच्छे ध्यान को ध्याते 
हुए. वह मदक मर गया | पटी इुरुँर नामक तेजस्वी देव हुआ | 

नंदिनीपिया--भगयान्‌ के १० महाश्रावको में नवों । देसिए तीर्थंकर 
महावीर भाग २, पृष्ठ ४८८ । 82 

पालिय--श्रमण अमणियो के प्रसग में समुद्रपाल का वणन देखिए । 
उत्तराध्ययन के २१ यें अच्ययन में इसके लिए, आता है--+ 

चंपाए पालिए नाम, सावए आसि वाणिए | 

महाधीरस्स भगवओ, सीखे सो उ महष्पणी ॥ १॥ 

पुष्कली-देसिए तीर्थफर महायीर भाग २, हृ४ ४९९ । 

पुष्या--झुण्डकोलिक की पली। देखिए. तीथेकर महांवी|, 
भाग २, छरष्ठ ४६६ | 





१-५४ ५१ पर जिस वुष्ठी का उल्लेख कर आये है, वह यही दुदुंवाऊ देव था । 


आरवक-ध्राविका छ्ध्ह 


फाल्युनी--सालिटद्वीपिया की पत्नी। देखिए तीर्यकर महावोर, 

आग ३, पृष्ठ ४८९। 

चहुल--देखिए तीथेड्डर महावीर, भाग १, एड १९२, भाग २ 
पृष्ठ ११० | 

बहुला--चुल्न्शकक की पल्ली--देसिए तीर्थयक्र महावीर, 
भाग २, ह४ ४६४। 

भद्दा---कामदेव की पली--देसिए, तीर्थड्डर महावीर, भाग २, 
घछ ४५८ | 

मद्दुक--देसिए ती थक्लर सतावीर, भाग २, एछ २४७ 

महाशतक--भगयान्‌ के १० मुख्य आवर्कों मे आठवबाँ। देखिए 
त्तीर्यद्वर महाबीर, भाग २, एप्ठ ४८३-४८७ | 

शरेधतो--महागतक की पत्नी--देसिए. तीर्थड्गवर महाबीर, 
भाग ३, ४ ४८३ | 

रेबती--देसिए तीर्थक्र महायीर, भाग २, पृष्ठ १३४। 

लेप--देखिए, तीर्थड्चर मदाबीर, भाग ९, ध४ २५२ | 

बिजय--डेसिए; तोथंड्वर महावीर, भाग २, पृष्ठ १०९। 

शुस्प--आवस्ती नामर नगर में कोट्टक चत्य था। उस नगरी मे 
झास-प्रमुस बहुत-से अ्रमग्ोपासक रटते थे। उस दास नामक अ्रमग्रोपासफ 
को उत्पला नामी स्री थी | बट उत्तद्ा श्रमणोपासिकरा थी | उसी श्रावली 
नगरी में प्र॒प्फली श्रमणोपासक था । 

उस समय एक बार भगवान्‌ श्रावल्ती पधारे। भगवान्‌ ने धर्मकथा 
कही । उसके अस्त में श्ायक्रों ने भगवान्‌ से प्रश्न पूछे और उनका आर्थ 
अहण किया । 

अंत म शेग नामक अ्मणोपासर ने सभो श्रामणोपासऊो से कट्टा--- 
है देवानुप्रिय ! तुम लोग पुष्कक अशन, पान, सादिम, स्वादिम, आहार 
तैयार फराओं । हम व्येय इनका आस्वाद लेते क्क्षिक पोषध पा अनुपाल्म 
करते विद्ञर करें । अ्मणोपाठसो ने उसे विनय पूर्वक स्त्री क्र कर विप्रा । 


इच० तोर्थकर मद्दावीर 


फिर शंख को यद विचार आया--“भोजन आदि का स्वाद लेपे 
हुए पोषध स्वीकार करना मुझे स्वीकार्य नहीं दै। में तो पोपध म ब्रद्माचर्य 
पूर्वक मणि-स्पर्ण आदि का त्याग कर डाम का सथारा विछा कर अंडे 
पोषध स्पीकार करूँगा [?? ऐसा विचार कर अपनी पत्नी की अनुमति लेकर 
चर पोषधशाल में पाक्षिक पोषध का पालन करने छगा। 


अन्य श्रमणोपासकों मे जब रुप प्रदध कर लिया और शंझ नहीं 
आया तो उसे बुलाने का निश्चय किया। पुष्कलछ बुलने के लिए शाप 
के घर गया । इंंस के पौपध ब्त ग्रहण करने की बात जानकर वह उस 
स्थान पर गया जहाँ शप था | झस्त ने उससे कहा--'आप लेग आह्यर 
आदि का सेवन करते हुए, अत करें ।? 


एक दिन मध्यरानि के समय धर्मजागरण करते हुए दस के मन 
में विचार हुआ कि, भगवान्‌ का दर्शन करके तब पाक्षिक पोपध की 
धारणा करूँ । जय वट भगवान्‌ का बदन करने गया तो धर्मोपदेश के 
भाद भगवान्‌ ने कहा--'हे आर्यों ठम छोग शस्त्र की निन्‍्दा मत करो । 
यह शंस अमणोपासक धर्म के विषय में दृढ है” इसके बाद गौतम 
स्वामी ने भगवान्‌ से धर्मजागरण आदि के सम्प्रध मग्रश्न पूछे। 
फिर शस ने क्रोध, मान आदि के सम्मध में अपनी झकाएँ भगवान्‌ से 
पूछ कर मिटार्यी । 

जत्र शख चला गया तो गोतमस्वामी ने पूछा--'क्या शंख साडु 
दोने मे समर्थ है?” भगवान्‌ ने ऋषिभद्गपुत सरीसा ही उत्तर दिया । 

इसके सम्बंध में कल्पसूत में आता है-- 

समणस्ख ण॑ भगवओ महाचीररुस संख सयगपामोक्खाणं 
समणोवासगाणं ***** 

--ऋल्पसूत्र सुब्ोधिकाटीका सहित सूज १३६ पनर ३५७ 
इससे स्पष्ट है कि बह कितना महत्वपूर्ण श्रमणोंपासक था। 


भ्राचक श्राविफा श्णश 


शिवानन्दा--आनद भ्राबक वी पत्नी | देसिए तीर्थक्वुर महावीर, 
भाग २, ४२७ । 

शयामा--चुल्नीपिता की पती। देखिए तीर्थट्चवर महावीर, 
भाग २, पृष्ठ ४४९ । 

सद्दालपुत्--भगवान्‌ के १० मुख्ज्य श्राव्ों म॒ सातयाँ। देरिए 
तीर्थड़्र मर्पीर, भाग र, प्रष्ठ ४७०-४८२ | 

खालिद्दीपिया--भगयान्‌ के १० मुख्य श्रायक्ा म दसयाँ। देखिए 
तौर्थद्भर महावीर, भाग २, पृष्ठ ४८९। 

खुद्सग--दैसिए तीर्थक्षर मटावीर, भाग २, पृष्ठ ४८ । 

खुनन्द्‌-देसिए तीथक्वर मद्धावीर, भाग २, पड १०९। 

ख़ुरादेव--भगवान्‌ के मुख्य श्राय्ों सं चौथा) टेसिए ती्थद्षर 
महावीर, भाग २, पृष्ठ ४६२ | 

खुलक्ला"---राजगरट नगरी म भ्रणिर यजा के झासन काल में नाग 
नामऊ सारथी रहता था। यद नाग सारथी मद्दाराज प्रसेमजित का सम्पधी 
था | उसकी पत्नी का नाम सुल्सा था। मुल्सा शीटाडिक गुर्गों से युक्त 
थी | पर उसे कोई पुत्र नहीं था। एक दिन पुत्र न होने के कारण नाग 
को छु स्वी देसकर, मुल्सा ने क्द्ध--“धर्म की आराधना से हमारा 
मनोरय अयश्य पूर्ण शोगा | इसके लिए. आप चिन्ता न फरें ।” ओर, चर 
जिकाछ पूजा, अक्षचर्य पावन तथा आचाग्ल करने लगी । 

उसके इस बत को देसकर इन्द्र ने एक घार मुल्सा वी बड़ी प्रशसा 
की। इन्द्र द्वारा ऐसी प्रशसा सुनकर इरिगेगमेपी दो साधुओं का रूप 
यना कर सुल्सा के घर गया औ< ल्क्षपाक तैट माँगा! सुल्सा सत्य 








२८सुलसा का कथा भावर्यक चूर्यि उत्तरार्द्ध पत्र १६४ । 
भरनघर बाहुद लि वृत्ति पत्र २४८ २--२२४-१ | 
उपरशाप्रासाद, स्तम्म ३, ब्यास्पान ३६ आदि पर्थों में झाता है । 


भ्ण्र्‌ तीर्थंकर महावीर 


तैल ले आयी, पर दरिणेगमेषी ने टैब शक्ति से पेल्पात्र ही तोड़ दिया) 
इस प्रकार यह तीन पान छे आयी और हरिणेंगमेपी उनको तोड़ता रद्द | 
इतने पर भी सुल्सा की भावना म॒ कोई अतर न आया जान दरिणंगमेपी 
ने प्रसन्न होकर ३२ गोलियाँ दी और कटा कि एक गोडटी पाना इससे 
सुम्ह एक पुत्र होगा | सुल्सा मे सोचा कि ३२ यार गोली साने से ३२ 
जार पुत्र प्रसय का कए उठाना पडेगा | अत, यदि सन गोली एक साथ ही 
खा जायें तो ३२ ल्सणों वाला पुत्र होगा। ऐसा विचार कर मुल्सा ने 
उुल गोलियाँ एक साथ सा लीं । इससे उसके ,गर्भ म ३२ पुत्र आये । 
गर्भ में इतमे पुत्र आने से उसे भयकर पीडा हुई। कायोत्सर्ग कर पुन 
सुल्सा ने धरिणेगमेपी का आह्वान क्या । हरिणेगमेपी ने अपने देवनल से 
सुरसा वी पीडा तो दूर कर दी पर कहा कि, ये सभी नच्चे समान आयुष्य 
याले होगे । 

कालन्तर म सुल्सा के ये ३२ पुत्र श्रेणिक के अगरक्षक पने। श्रेणिक 
जत्र चेल्लणा का अपहरण करने गया था, उसम ये मुल्सा के ये ३२ पुत्र 
भारे गये । 

एक बार अप्रड जब्र राजय॒ह आ रहा था, तो भगवान्‌ ने सुल्सा की 
धमंलम कदलाया । सुल्सा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए अयड ने नाना 
प्रपच स्वे पर सुल्सा उसे बदन करने नहीं गयी । अंत में पाँचये दिन 
सुल्सा के घर आकर अबड' ने भगवान्‌ का सदेश दिया | 

यह सुल्सा मृत्यु के समय भगवान्‌ मद्यावीर का स्मरण करती रही) 
अत वह स्वर्ग गयी और बहाँ से च्यवकर वट अगली चौजीसी में १५ 
तीथड्डर होगी ।* 


मगवान्‌ महावीर 
के 


भक्त राजे 


अह पंचहि ठाणेदि, ज्ेहिं सिज्खा न लक्ष्मई। 
शथम्मा कोद्दा पप्माएणं, रोगेणाइडलस्सएण य ॥शेशा 
[ उत्तरा० अ० शृश्गा० है ] 
इन पाँच कारणों से मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता४-+ 
अमिमान से, क्रोध से, प्रमाद से, कुछ आदि रोग से, ओर 
आहस्य से | 


भक्त गे 
अदीनशच्ु' 


भगवान्‌ महावीर के समय में दृस्तिशीर्प -नामक नगर में अदीनगब॒- 
नामक राजा राप्य करता था। उसे १००० रानियाँ थौं; जिनमें धारिणी 
डेथी मुख्य थी । धारिणी देवी ने एक दिन स्वप्न में सिंद देखा | समय 
आमने पर उन्हे पुत्र प्राप्ति हुई। उप्तका नाम मुत्राहु ग्सा। ( सुबाहु 
के जन्म की कथा मेघकुमार के सदश जान लेनी चाहिए ) 

यह मुप्राहुबुमार जब युवा हुआ तो उसका विवाह हुआ ॥ मुजाहु- 
ऊुमार के ५०० पत्नियाँ यीं; जिनमे पुष्पचूलछा प्रमुप थी ( मुयराहु-कुमार 
के विवाह या प्रसग महानलछ के विवाह के अनुसार जाम लेना चाहिए. ) 

एक बार भगवान्‌ महावीर विहार करते हुए; हस्तिशीप नामक नगर 
म आये | उस नगर के उत्तर पूर्व दिशा में पुष्पकरंडक-नाम का एव 
रमणीय उद्यान था । उस उद्यान में कृतवनमालप्रिय नाम के एक यश्ष 
चा बड़ा मुन्दर यक्षायतन था| 

मगवान्‌ के आने का समाचार सुनकर राजा अदीनशठ्भु कृणिक की 
भति बदन करने और धर्मोपटेश सुनने गया । उनका पुत्र मुयाहुकुमार 
भी जमालि के समान रथ से गया | परिषद और धर्मंकया सुनकर सत्र 
चले गये | मुआाहुकुमार ने पाँच अगुब्रत और सात शिक्षानत अहण 
क्र ल्यि। 

१--विपाकसू त्र ( पी० एल० वेच्-सम्पादित ) श्रु० २, अ० १, १5 ७४-७८ । 

३--श्ख नगर में भगवान्‌ अपने छप्नस्थ काल में भी जा चुके थे। इमने इसका 
ज्लेख अपने इसी यन्थ के भाग २, पृष्ठ २२४ पर किया है। 


श्ण्द्‌ तीर्थंकर मद्दावीर 


काहान्तर में एक यार मध्यरात्रि में घर्मंजागरण जागते हुए. मुयहु 
ऊुमार के मन म यह्द संकल्य उठा कि वे मगर आदि घन्य है जहों भगवान्‌ 
महावीर विचरते हें और वे राजा आदि धन्य हैं जो भगयान्‌ के पास 
मुंडित होते हैं | यदि भगवान्‌ यहाँ आयें तो में उनसे प्रतनप्या देँ.। 

मुब्राहुकुमार के मम की ब्रात जान कर भगयान्‌ महावीर गआमानुग्राम 
विद्र करते हुए, हस्तिशीप नामक नगर म आये और पुष्पकरडक-नामक 
डयान के यक्षायतन में ठटरे । फिर राजा बंदन करने गये। सुव्राहुकुमार 
भी गया | धर्मोपदेश सुनकर सुय्राहुउमार ने प्रशज्या लेने की अनुमति 
माँगी । मेत्र कुमार की तरदद उसका निष्कमण अभिषेक हुआ और उसके 
प्राद उसने प्रतप्या छे ही | 

साधु होकर सुत्राहुइुमार ने एकादशादि अंगो का अध्ययन किया 
तथा उपवास आदि अनेक प्रकार के तर्पों का अनुष्ठान किया | जहुत काछ 
तक भ्रामण्यपर्याय पाल कर एक मास की सल्सना से अपने आपको आरा 
घित कर २६ उपवार्सो के साथ आलोचना और म्रत्तिकमण करके आत्म- 
युद्वि द्वारा समाधि प्राप्त कर काल को प्रात हुआ | 

अप्रतिद्दत' 

सौगधिका नाम की नगरी थी | उसमे नीलाझोक नामक उद्यान था । 
'समें सुकाल नामक यक्ष का स्थान था। 

उस नगरी में अप्रतिहत नामक राजा का राज्य था । संक्रण्णा उसबी 
मुख्य देवी थी । तथा महाचन्द्र उनका कुमार था । ( महाचद्र के जन्म, 
दिक्षा-दीक्षा, वियाह आदि का विवरण सुबराहु-सरीसा जान टेना चाहिए 

भगवान्‌ महावीर के सौग्रधिका आने पर अप्रतिहत यजा भी बदन 
आदि के लिए, समयसरण में गया ( पूरा विवरण अदीनइउु सा ही दै ) 





भक्त राजे ०७ 


महाचन्द्र मे पहछे आवक घमम स्वीकार क्या ओर बाद मैं भगवान्‌ के 

सम्मुस प्रजजित हुआ । 
षू 
अजुन 

मुधोस नामक नगर था। टेयरयण उद्यान था। उसमे वीरसेन- 
नामक यक्ष का यशक्षायतन था | 

उस नगर में अर्जुन नामऊ राजा था। तत्यवती उसनी रानी थी। 
भद्रनन्दी उनका कुमार था। 

उस नगर में भगयान्‌ महाबीर के आने आदि तथा सभा आदि का 
विवरण अदीनभजु के समान ही है। 

भद्वनन्दी ऊमार ने सुगहु के समान पहठे आयक धर्म स्तरीकार किया 
ओऔर फिर बाद में साधु दो गया | 

अलक्ख 

भगवान्‌ मद्वीर के काछ में वाराणसी-नगरी में अल्फ्यों नाम या 
राजा राज्य करता था। वाराणसी नगर के निक्‍्द काम मदहायनों नाम 
का चेत्य था । 

एक यार भगवान मदावी र विद्यर करते हुए. वाराणसी आये | भगयान्‌ 
महावीर के आने का समाचार अल्कय वो मिला। समाचार सुनकर 

१--विपाक सत्र ( पी० एल० <पन्‍सम्पादित ] थु+ २, 'प्र० ८ पृष्ठ छर । 

२--'भलक्ख! का सरइत रूप “भल्हया होगा। दसिपिए अल्पपरिचितीद्धातिक 
राग्द बोष, पृ६ ऋ६ । 

३-वाणयारसीए नयरीए काममहावर्ण चेइए । 

--अवगददसाभो, एन० बी० वै्न्भन्‍्पादित, पृष्ठ ३०१ 

श्स थाम भद्दावन का उल्तेग भगवतों खूब शासझ १५ उछ० १ में भें 


आता ई-- 
खएएगीए बद्िए काय, गइगकाएसि "#यमि । 


श्ण्द तीर्थंकर मद्यादीर 


अलक्स भगवान्‌ का उपदेश सुनने गया । भगवान्‌ के उपदेश से प्रमावित 
ड्ोकर अल्वख ने ग्रहस्थ जीवन का परित्याग करने का निश्चय कर लिया 
ओर अपने ज्येठ्ठ पुन को गद्दो पर ैठाकर स्वय साधु हो गया | साथु होकर 
उसने ग्यारह अगों का अध्ययन क्या। वर्षों तक साधु-जीवन व्यतीत 
किया और विपुरु पवेत पर निर्वाण को प्राप्त किया | 

यह विपुल्-पर्वत राजणह के निकट था। भगवतीसूत्र में पाठ 
आया है। 

रायगिहे नगरे समोसरण्ण “' विपुल् पव्वयं'। 

जैन ग्रन्थों म राजणंह के निकट पाँच पर्वतों का उल्लेस मिल्ता 
२ विभारगिरि, २ विपुल्गिरि, ३ उदयगिरि, ४ स्वर्णगिरि, ५ रुनगिरि 
मेध्रबिजय उपाध्याय रचित दिग्विजय महाकाव्य में आता है ४-- 

चैमार रत्न विपुलोदयहेम शेलेः । 

अकबर ने ७-वीं माह उरदी बद्देस मुताबिक माह रत्रीउल्अव्यठ 
सन्‌ ३७ जुद्॒सी को एक फ्रमान श्री दीरविज्रय सूरि के माम दिया था | 
उसमे दो स्थानों पर 'राजगद के पाँचो पप्त! उल्हेस आया है। 


डे 


उद्रायण 


भगवान्‌ महावीर के काल में स्घि सौवीर देश में उद्रायग नामक 
राजा राज्य करता था | उसकी राजधानी वीतमय थी | 

जैन ग्रथों में तो स्वत सिन्धु सौवीर की राजधानी बीतमय ही बंतायी 
गयी है, पर आदित्त-जातक ( जातक हिन्दी अनुवाद, भाग ४, ए४ १२९ ) 
म सिंधु सौवीर कौ राजाधामों रोइबा ( अथवा रोखुव ) दिया है। ऐसा ही 





३--भगवदी सूत्र ( वेचरदास-सम्पादित ) शतक २ उदेंशा १, पृष्ठ र४२--२४४ 
२--मैघदिजय उपाध्याय रचित दिग्विजय मंदाकाव्य, पृष्ठ १३०।॥ 
३---जैनतक्ादर्श , उद्दरार्ड पृष्ठ ५६२६--२३० | 


भक्त राजे श०्& 


उल्डेज़ दिव्यावदान ( पृष्ठ ९४४ ) तथा मह्यवस्तु ( जोस अनूदित, भाग ३, 
पृष्ठ २०४ ) में भी है। 

डाक्टर जगदीशचन्द्र जैन ने ( छाइफ इन एऐड्वोंट इडिया, ध्रुष्ठ 2०२ ) 
चीतमय का दूसरा नाम कुमारप्सेव माना है और प्रमाण मे आवस्यक 
चूर्णि, उत्तराद, पत्र ३७ दिया है। आवश्यकचूर्णि में धूछ वाले असग 
में आता है। 

सिणवल्लीए कु भारपस्सेय नाम पद्रटण तस्स नामेण जात | 

यहाँ सिणवल्ली शब्द की ओर डाक्टर महोदय ने ध्यान नहीं दिया । 
उद्रायण राजा की कथा उत्तराध्यन के १८वें अध्याय में भी आयी है। 
बद्ाँ धूल की बृष्टि बाले प्रसग में आता है ;-- 

सो य श्रपहरितो ग्रणवराहिं ज्षि काउं॑ खिणवल्लीए | 

कुम्मकारवेंक्पों भाम पद्दणं तस्स नामेणं कय ॥ 

-5च्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, पत्र २५५-२। 

शय्यातरं मुनेस्तस्य कुम्भकारं निरागसम्‌। 

सा सुरो खिनपल्यां प्राग निन्‍मे हत्या ततः पुरः॥ रश८॥ 

तस्य नाम्ना कुम्मकार कृतमित्याहयं पुस्म्‌। 

सत्र सा चिद्धे कि या दिव्य शक्तेन॑ गोचरः ॥ २१६॥ 

--5त्तराध्यन भावविजय को टीका, पत्र ३८७ २ । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि, देव ने उपद्रव द्वार बीतमय नष्ट करने के 
पश्चात थय्यातर कुम्मकार को सिणवल्ली पहुँचा दिया और सिणवल्नी 
का नाम ऊुम्मारपक्खेव पड़ा न कि वीतमय का । 

बहुत से ख्वलो पर थूछ से अथवा अजशानवश्य वीतमय के इस राजा 
का नाम उदायन मिलता है। पर, उसका सद्दी नाम उद्रायण था | मेरे पास 
हरिभद्र की टीका सहित आवश्यक निर्युक्ति की एक इस्तलिखित प्रति है । 
उसमें भी उद्रायण ही लिखा है| उद्रायणावदान तिब्यती मूल के साथ 
जोद्नेस नोबेल का जर्मेन अनुधाद प्रकाशित हुआ दै। उसमें भी राजा 


डर तीरथेंकर मददावीर 


का नाम उद्रायग ही दिया है (सड २, पृष्ठ ८४) | बौद्धप्न॑थों में 
इसका नाम रुद्रायण मिलता है । 

यह उद्रायण वीतमय इत्यादि ३६३ नगरों और सानों तथा सिंधु 
सौबीर आदि १६ देझों का पालन करने वाला था | महासेन (चडप्रग्योत) 
आदि १० महापराक्रमी मुकुट्यारी राजा उसकी सेवा में रहते थे ।" 

उनवी पत्नी का नाम प्रभावती था। वह दैद्ञाली के राजा मद्दाराज 
चेटक की पुत्री थी ।* 

उद्घायण को प्रभावती से एक पुत्र था। उसका नाम अभीचि था। 
तथा राजा की बदन का एक लड़का था, उसका नाम केशी था 

राजा उद्रायण की पत्नी आविका थी | पर उद्रायण स्वय तापसो 
का भक्त था 


१--पे णा उदायणे राया सिंधुश्तोपीरप्पमोक्खार्ण सोलसण्हं जराव- 
यार वीतीभयप्पामोक्खार्ण तिणह सेसद्वीएं नगरागर सयाण 
महसेणाप्पमोक्स।रं दसरह राइणं बद्धमउडाणं--भगवतीसूत्र सदीक, 
शत्तक १३, उद्देसा ६, पत्र १३३३ । 
एस। ही उल्लेस उत्तराध्ययन नेमिचन्द्राचार्य की टीका सहित (पत्र २५२०१ » 
आदि अन्य भ्रथों मे भो मिलता है। 
२--उत्तराध्ययन भावविजय गणि की दीका, अ्र० १८, श्लोक ५५ पत्र ३८०१ 
+-आवश्यकचूरिं, उत्तराद्ध पत्र १६४ 
३--उत्तराध्ययन भावविज्य की टीका, अ० १८, ज्लोक ६ पत्र शू८० १ | 
४--( अर ) तस्य प्रभायती राज्ञी, जज्ने चेटकराट्सुता । 
विश्रती मानसे जन ५ *++ ॥ वा 
“3त्तरा व्ययन, भावविजय को टीका, अ० १८, श्लोक ५, पत ३८० । ५ 
(आ)उदायणस्स रज्ञो महादेवी चेडगराय धयासमण्योवासिया पभावई 
+-उत्तराध्ययन नेमिचन्द्राचाय॑ की टीका सहित, पत्र २६३३-०३ । 
(इ) प्रभावती देवी समणोवासिया । 
“आवश्यकचार्णि , पूर्वाद्ध पत्र ६६ । 
५--उद्दायण राया तावस भत्ता--भावश्यकचूरिं, पूर्वाद्ू, पत्र ३६६ । 


ब्तधारी राज्े ब्श्र्‌ 


राजा उद्रायण के पास विद्यन्माले नामक एक देव की बनायी 
हुई तथा उत्ती द्वारा भेजी हुई गौशीप चदम की एक भगवान्‌ मद्गावीर 
की एक प्रतिमा थी। राजा ने अन पुर म चैत्य निर्माण करके उसम 
उस प्रतिमा को स्थापित करा दिया था ।* रानी प्रमायती निसध्या 
डसकी पूजा किया करती थी । रानी श्रभावती की मृत्युके घाट राजा की 
एक उजा दासी उस मूर्ति की पूजा करने छगी। इसी दासी को चड 
अयोत हर ल गया । जिसके कारण चडग्रदोत और उद्बायन म युद्ध हुआ। 
उसका सबिम्वार विवरण हममे चडगप्रयोव के वर्णण म ने दिया है। 

राजा उद्रायग की पनी मर कर ट्वलोक मे गयी और बाद मं 
उसने राजा उद्घायग की निष्ठा आयक धर्म में इढ की ।* 

एक पार राजा ने पोपधशाला में जाकर पीषय किया | बहाँ रात्रि में 
धम जागरण करता हुआ राजा को विचार हुआ कि--'वह नगर आम 
आकार आहि धन्य हैं, जिन्‍्द वर्धमान स्वामी अपने चरण रज से पव्ितत 
करते ६ । यदि भगवान्‌ के चरण स वीतभय पवित हो, तो में दीक्षा ले हूँ ।” 

उसके विचार को जामकर भगवाण ने विहार किया मौर अनु 
मम से बिह्यर करते बीतमयपत्तन के उद्यान म ढहरे | अश्ु का आगमन 
जामफर उद्रायण भगवान्‌ के पास वढना करने गया | बदना करके डसने 
भगयान्‌ से घिनती की --जय तक अपने पुत्र को राज्य साप कर हीखा 
लेने न भाऊ तब तक आप न जादये।”! 

भगप्रान्‌ महावीर ने क्द्वा---/पर इस ओर श्रमाद मत करना | 
लैसकर राजा आया तो उसे विचार हुआ कि, यदि म अपने पुन को राज्य 
दूँगा वो चह राप्पर म ही फंसा रट जायेगा और चिरकाल तक भयश्नमण 


4--उतराध्ययन भावविजय को टीका, श० १४, इलार ८४ पत्र रे5३-१। 
२>--) श्लोक ८४ । 

इ--आवश्यक चूर्यि पूर्वाद्, पत्र २९६ । 

(झ) 


श्श्र्‌ तीर्थंकर महावीर 


करता रहेगा | इस विचार से उसने अपने पुन को राज्य न देकर अपनी 
पहन के लड़के केसी को राप्य दें दिया। और, स्वयं उत्सव पृथक जाकर 
उसने भगवान्‌ मद्दावीर के पास दीक्षा ग्रहण कर ली | बाद में एक उपयास 
से लेफर एक महीने तऊ के उपयासी तक का कठिन तप किया ।* उम्र 
समय राजा काया के शोपण करने का विचार करने छगा। 

बचाखुचा और रूपा सूर्या आहार करने से एक बार यह बीमार पड़ 
गया | उस समय वैयों ने उसे दही साना बताया इस पर राजा गोऊकुल 
म विद्वार करने ढगा, क्योंकि अच्छा दद्दी मिलना वहीं सम्भव था । 

एक बार उद्रायण विहार करते हुए बीतभय में आया। केशी राजा के 
मत्रियों मे केशी राजा को बदकाया कि उद्रायण उसका राष्य छीनने के 
इच्छा से आया हे। दुबुंद्धि केशी उनके कहने म॒ आ यया और विपमिश्रित 
भात उद्घायण को. खाने के लिए दिया । कई बार एक देवीने उसका 
विप निकाछ ल्या। पर एक बार राजा विप खा ही गया। जन 
उद्बायण को विष खा जाने का ज्ञान हुआ तो समताभाव से उसने एक मास 
का अनशन क्या और समाधि म रहकर केवल्ज्ञान पाकर मोक्ष गया | 

राजा के मुक्ति पाने से देवी अत्यन्त क्रुद्ध हुई। उसने धूल की वर्षा 
वी और वीतभय को खल बना दिया । एक मात्र कुमार जो उद्रायग् का 
शैयातर था निर्दोष था | उसे देवी सिनपल्ली में छे गयी एक मात्र वह्दी जीवित 
था | अत उसके ही नाम पर उस जगह का नाम कुम्मकारपक्खेव पड़ा ध 





१--चउत्य छट्ठ अद्ठम-दसम दुवालस-मासद्ध मांसाईणि तवोकम्माणि उब्बमाय 

विहर्‌इ। 
-“-5त्तराष्ययन नेप्रिचद्ध टीका, पत्र २५५ ९ 

चउत्थ - १ उपवास, छट्ठ २ उपवास, अट्टू म > ३ उपवास, दसमन-४े उपवास 
दुवालस + ५ उपवास, मास& ८ १५ उपवास, मासाईणि - १ मास का उपवास । 

२८ सस्कत में इसका नाम कुम्माकरकृत मिलता है। 

उत्तराध्ययन भाववित्य वी ठाका है अध्ययन श्लोक २१६ पत्य श्०२) 
अआधिमण्डलप्रकरणर्वत्ति, पत्र श्र २ 


भक्त राजे श्र 


कनकध्बज 
अ्रमण भ्रमणियों के प्रकरण में वैतलीपुन का प्रसग देखिए (प्रष्ठ ३२४०)॥ 


करकंह 
प्रत्येक बुद्धवाले प्रकरण में देखिए (8 ५५७-५६३) | 
कूणिक 
क्रूणिक के पिता का माम श्रेणिक और माता का नाम चेल्लणा था। 
यह चेल्लणा वैशाली के महाराज चेटक कौ पुपी थी ।* इसके यश आदि 
के सम्बन्ध में हमने भ्ेणिक मंभासार के प्रऊरण में विशेष विवरण दे दिया 
है, अतः हम उसको यहाँ पुनराजृत्ति नहीं करना चाइते । 
इसका नाम कूणिक पड़ने का कारण यद था कि, जत्र इसका * जन्म 
हुआ तो इसे अपशऊन वाला पुत्र मान कर इसको माता चेल्छणा ने इसे 
नगर के बाहर फिंकया दिया । यहाँ कुक्कुट के पंस से इसवी कानी 
डगली में जख्म हो गया | इस जख्म के द्वी कारण द्वी इसका नाम कूणिक 
पड़ा । जैन प्र्न्यों में इसका दूसग़ नाम अश्योकचन्द्र मिलता है।यह 
कूणिक शब्द कृषि से बना है | कूणि का अयथ ( हित्लो ) उगली' झा 
जख्म द्ोता है 


१--चिस्यावलिया ( पी० एउ० वैद सम्पादित, पृष्ठ २२) में मदाराण चेटक 
के मुख से कदलाया गया है -- हु 
राया सेणियस्स रनों पुत्ते, चेल्लणाए देवीए अत्तए, मम नत्तुए... 
२-भावश्यकचू णि, उत्तरार्द प्रत १६३७ ( मूल पाठ के लिए देखिए श्रेयिक 
भमासार का प्रसग )। त्रिषष्टिशलाकापुरुपचरि्त पं १०, सर्य ६, इलोक ३०६ 
(पत्र ८-२ ) मैं स्पष्ट आता है -- 
हरूद म्णापरि सा तस्य कूखितामबदगुलिः | 
ततः सर्पांशरमणें: सोज्म्यधीयत दूणिकः ॥] 
३--आप्टेत संस्दत इशलिश डिव्शनरो, भाग १, पृष्ठ 4८० 
३३ 


श्श्र तीर्थंकर महावीर 


करता रहेगा । इस विचार से उसने अपने पुत्र को राज्य न देकर अपनी 
बहन के लड़के केसी को राज्य दे दिया। और, स्वयं उत्सव पृवक जाकर 
उसने भगवान्‌ मह्ाबीर के पास दीक्षा ग्रहण कर ली | बाद में एक उपवास 
से लेकर एक महीने तक के उपयार्सो तक का कठिन तप किया ।* उस 
समय राजा काया के शोपण करने का विचार करने लगा । 
घबचाखुचा और रूपया यूसा आहार करने से एक वार बह बीमार पढ़ 
गया | उस समय वैद्यों ने उसे दही खाना बताया । इस पर राजा गोऊुः 
में विद्वर करने लगा; क्योंकि अच्छा दद्दी मिलना वहीं सम्भव था | 
एक बार उद्रायण विहार करते हुए. बीतमय में आया | केशी राजा के 
मियां ने केशी राजा को बह्काया कि उद्रायण उसका राप्य छौमने की 
इच्छा से आया है | दुर्बुद्धि केशी उनके कहने में आ गया और विपमिश्रित 
मात उद्घायण को खाने के लिए, दिया । कई बार एक देबीनें उसका 
विप निकाछ ल्या। पर एक बार राजा विष सा ही गया। जन 
उद्बायण को विप सा जाने का ज्ञान हुआ तो समताभाव से उसने एक मास 
का अनशन क्या और समाधि में रहकर केवल्ज्ञान पाकर मोक्ष गया। 
राजा के मुक्ति पाने से देवी अत्यन्त क्रुद्ध हुई। उसने धूल की वर्षा 
की और वीतमभय को स्थल बना दिया | एक मात्र कुमार जो उद्घायण का 
शैयातर था निदोंप था | उसे देवी सिनपत्छी मे छे गयी एक मात्र वही जीवित 
था | अतः उसके ही नाम पर उस जगह का नाम कुम्मकरारफ्सेव पड़ा 
_ १--चसत्थ-घढ्ठ भट्टम-दसम दुवालस-मासद्ध मासाईणि तवोकम्माणि कुब्वमाये 
बिदर्‌द। 
“5त्तराध्ययन नेमिचद्र्‌ टोका, पव २५४५ ९२ 
चउत्थ - १ उपवास, छट्ट 7२ उपवास, अट्टुम - ३ उपवास, दसम८ ४ उपवास 
दुवालस -- ५ उपवास, मासद्ध +- १५ उपवास, सासाईणि > १ मास का उपवास । 
२>--सरछत में इसका नाम कुम्भाकरकृत मिलता है। 


उत्तराष्ययन भाववित्य वी दीका श्८ अध्ययन श्लोक २१६ पा ईरूए-२, 
'ऋषिमण्डलप्रकरणबत्ति, पत्र रर३ २ 


भक्त राजे. श्श्३ 


फनकष्चज 
अमग-भ्रमणियों के प्रकरण में तेतलीपुत्र का प्रसंग देखिए, (एछ ३४०) 


करकह 
प्रत्येक बुद्धबाले प्रकरण में देखिए, (४ ५५७-५६२)॥ 
कृणिक 
कृणिक के पिता का नाम ओ्रेणिक और माता का नाम चेल्लणा था। 
यह चेल्लणा वैशाली के महाराज चेटक कौ पुत्री थी ।* इसके वंश आदि 
के सम्बन्ध में हमने श्रेणिक-मंभासार के प्रकरण मे विशेष विंवरण दे' दिया 
* है, अतः हम उसकी यर्दा पुनराइत्ति नहीं करना चाहते। 
इसका नाम कूणिक पड़ने का कारण यद या कि, जब इसका * जन्म 
हुआ तो इसे अपशकुन याह्य पुत्र मान कर इसको माता चेल्लणा ने इसे 
नगर के बाहर फिंकवा दिया | यहां कुक्कुट के पंख से इसकी फानी 
उंगली में जरुम हो गया | इस घख्म के ही कारण ही इसका नाम कूणिक 
पड़ा। जैन-पन्थों मै इठक़ा दूसरा नाम अशोकचन्द्र मिलता है। यद 
कूणिक शब्द 'कृणि! से बना है। कूणि का अथ ( छिट्छो ) उंगली खत 
जरूम होता है। 





(--निप्यावलिया ( पी० एड० वैदय-सम्पादित, पृष्ठ २२) में मद्दाराज चेटक 
के मुख से कदलाया गया हैः-- 
राया सेणियस्स रनन्‍नो उत्ते, चेज्लणाए देवीए अच्ए, मम नत्तुए... 
र--भावर्यकचूशि, उत्तरार पत्र २६७ ( मूल पाठ के लिए देखिए श्रेणिक 
अंभासार का प्रसंग )। विषण्टशलाकापुस्पचरित पे १०, से ६, श्लोक ३०६ 
(पत्र ८१-२ ) में स्पष्ट आता दै:-- 
रूढ़ म्रणापि सा तस्य कूणिताभवर्दंगुलिः । 
चताः सपांछुरमणैं: सोउभ्यधीयत कूणिकः ॥[ 
३--श्राप्टेज संरकृत-इह्न॒लिश-डिपशनरी, भाग १३, यृष्ठ रण 
रै३ 


४५१७ तीर्थंकर मद्दायोर 


बौद्ध अन्थों में इसी राजा का उल्लेख अजातशत्रु नाम से हैं ।" बहुत 
दिनो तक लोग अजातशत्रु ही उसका मूल नाम मानते रहे। परन्तु अब 
पुरातत्व द्वारा सिद्ध हो चुका हैं कि, उसका मूछ नाम कूणिक ही था और 
यहाँ यह कह देना भी अप्रसागिफ न होगा कि यह कृणिक नाम केवल 
जैन ग्रन्थे! में ही मिलता है| अन्यत उसका कोर उल्लेख नहीं मिलता | 


परिवार 


जैन-अ्न्थो में इसकी तीन रानियों के उन्लेश्ल मिलते हैं :-- 
पद्मावती, धारिणों और सुभद्रा' | आवश्यकचूर्णि में उल्हेस दै 


१-डिक्शनरी भाव पाली प्रापर जेम्स, नाग २, पष्ठ ३१ 
२-मधुरा सम्रहालय में कृणक की एक मूर्ति है। उस पर रिलालैस भी 
है। उसमे लिखा हैः 
निद्भप्र सेनि अज (॥ ) रुघ्ु राजो (सि)रि 
कूंशिक शोवासिनागो मागधानाम्‌ राजा 
“प्रणि के बंराज भ्रजातशदु कूणिक शेदा धिकनाग माय्षों के राधा की शृष्यु 
हुई 
“३४ [ वर्ष ] ८ [ मद्दीना ] [ राज्यकाल |] 
विशेष बिवरण के लिए देखिए 'जनरल भाव दिह्यार ऐंड उडीसा सिप्रिचे सोमाश्ठी 
वाल्यूम ५, भाग ४ पृष्ठ ५५०-५४१ [ दिसम्बर १६१६ ) 
३--तस्स श॑ कूणियस्स रन्नो पठमावई नाम॑ देवी होग्था'"' *** 
“-निरयावलिया ( पी> एल० वैधन्सम्पादित ) यद्न ७ ६४४ प्रिषद्धिशलाकां 
पुरष चरित्र, पूर्व १०, सगे ६, श्लोक ३१४ पत्र झए-? में भी उसका उल्लेंस ई। 
३४---ओववाइयसुत्त सटीक ( सूत्र ७, पत्र २३ ) में आता दै 
तस्प ण॑ कोणियस्प रण्णों घारिणी नाम देवी दोत्था"** 
भू--भोजवाश्यसुत सदीक, सूत्र ३३, पत्र १८४ 





कूणिक 
( मयुरा-संग्रह्मलय में संण्द्रीत एक मूर्ति ) 
इस पर शिलाढेस है ३-- 
( दाहिनी और ) निभद प्र सेनी अज[ए] सझ्ठ राजो [सि] र [7] 
€ सामने ) ४,२० (यं) १० (४) - (ही या हू 9 
कूणिक सेपरासि नागो मागधानाम्‌ राजा 
--जर्नल आव त्रिद्वर ऐंड उड़ौसा रिसर्च सोसाइटी संड ५ अंक ४ 


भक्त राजे श्र 


के कूणिऊ ने ८ राजाओं की कन्याओं से विदाह् किया था, परन्तु वहाँ 
उनके नाम अथवा वसद्य का उल्लेख नहीं है ।' 

पद्मावती का ही पृत्र उदायी था, जो कूणिक के बाद मगध के 
रतेहासन पर बैठा और इसी ने अपनी राजघानी चम्पा से हटाकर पाटलि- 
चुन्र चनायी | 


राज्यारोहण 


कूणिक के राज्यारोहण की और श्रेणिक को झृत्यु की तथा राजधानी के 
3 हर रंग मैं हि 
परिवर्तन की कथा हम श्रेणिक के प्रसंग में ल्खि आये हैं। अतः हम उसकी 
चुनराइत्ति नहीं करेंगे। 


कूणिक 'मौर भगवान्‌ महावीर 
यह कूणिक भगवान्‌ मद्मावीर का पछा भक्त था! उसने अपने यहाँ 
णक़ ऐसा विभाग हो सोल रखा था, जो नित्य प्रति का भगवान्‌ का 
अमाचार कूणिक को सूचित करता रहता था। औपपातिकधूत्र सटीक, 
चूज <, पत्र २४-२५ में पाठ आता है-- 
तस्स ण॑ फोणिश्रस्स रण्णो एक्के पुरिसे विउलकय वित्तिए 
भगवश् पवित्तिबाउए भगवओ तद्देवखिर्ज पर्ित्ति णिवेए्इ, 
तस्स ण॑ पुरिसस्स यहये अरणे पुस्सि दिएणमतिमत्तवेश्रणा 
अगवश्नो पवित्तिवाउशा भगवश्रो तदूदेवसिय॑ पविर्सि णिवेदेति ॥ 
इसकी टीका अमयदेय सूरि ने प्रकार की है :-- 





३--भण्णदा कूणियस्प अद्वष्टि रायवर कर्णाएहिं सम विवाहो कतो। 
+-आवश्यकयूर्ि उत्ठराऊं, पत्र १६७ 


२--अण्णदा कदाइ पडमायतीए छुत्तो उदायी 
+-भावस्यकचूथिं उद्यराध, पत १७६ 


३इ--आवस्यकचृयि उत्तराद्, पश्र ६७७ 


अश्द तीर्थंकर मद्दावीर 


“'तस्सण' मित्यादी 'विडउलकयवित्तिए! त्ति चिहितप्रभूत 
जीचिक इत्यर्थ, चुत्तिप्रमाणं चेदम--ग्रद्ध त्रयोदशरजतसहस्राणि, 
यदाह--'मंडलियाण सहस्सा पीईदाणं सयसहस्सा ॥” 'पवि- 
चिधाउए' त्ति प्रवृत्तिव्यापृतों वर्ताव्यापारवान्‌, बार्तानिवेदक 
इत््यथः। 'तद्देवसिं! ति दिवसे भवा देवसिकी सा घासी 
विचक्षिता--अमुन्न नगरादाचागतो चिहरति भगवानित्यादिरूपा, 

सिकी चेति तद्देवसिकी, अतस्तां निवेदयति। “तस्स ण 
मित्यादि प्रन्न 'दिण्णमतिभत्तवेयण? त्षि दत्त भ्रुतिभक्तरूप 
चेतनं--मूल्यं येपां ते तथा, तन्न भ्रतिः--कार्पापणादिका भरत 
च--भोजनमित्ति । 

--+औप्रपातिकसूत्र सटीक, पत्र २५ 


--उस कूणिक राजा के यहाँ एक ऐसा पुरुष नियुक्त था, जिसे राजा 
( कूणिक ) की ओर से बढ़ी आभाजीविका मिलती थी। “भगवान्‌ कप 
कहाँ से विद्वार कर किस ग्राम में समवसत हुए हैं, इस समाचार का 
जानने के लिए बह नियुक्त किया गया था| तथा भगवान्‌ के दैनिक इतांत 
का भी अर्थात्‌ आज दिन भगवान्‌ इस नगर से विहार कर इस नगर मे 
विराज रहे हैं, इस प्रकार की उनकी दैनिक विहार-वार्ता का भी ध्यान 
रखता था । यह बृतांत राजा के निकट निवेदन करता था| 


वैशाली से युद्ध 


भंभासार ने अपने जीते ही जी सेचनक द्वाथी," तथा देवदिन्न 





१--सेचनक द्वाथी का बृतान्त उत्तराध्यवनयत्र नेमिचन्द्राचार्य की थीका पत्र 
७-१, ७-२ ( अध्ययन १, गाथा १६ की टीका ) में दिया गया दे । 


भक्त राजे श्श्ज 


हार" हल ओर विट्स को दे दिये थे ।' इस सेचनक हाथी और देव- 
अदत्त द्वार का मूल्य श्रेणिक के पूरे राज्य के बराबर था ।* 

जय कूणिक चम्पा में राज्य कर रहा था, तों उस रामय एक भार 
“उसर्ा भाद विदल्ल सेचनक हाथी पर बेठकर अपनी पहैनयों के साथ 
गंगा नदी में स्नाम करने गया । उसका बैमव टेखकर कूणिक की रानी 
चद्मावती ने कृणिक से कद्ा--हे स्वामित्‌, विहल्छ कुमार सेचमक 
द्ाथी के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता दहै। यदि आपके पास गंघ- 
इस्ति नहीं है तो इस राज्य से क्या छाम 82 


कूणिक ने पद्मावती को बहुत समझाने की चेष्टा की; परन्तु पद्मा- 
चती अपने आग्रह पर अटल रदी और कृणिक को द्वी उसके आगे धकना 
पढ़ा | कूणिक ने इल्ल विहल्छ से हाथी और हार माँगे। भय वश 
दोनों माई अपने माना चेथ्क के पास चले गये | कूणिक ने चेटक के 
चास दूत मेजकर अपने भाइथों को वापस मेजने को कहा । चेटक ने इनकार 





१०-हार की उत्पत्ति की कथा निरयावलिझायज्ञम्‌ सयेक ( आगमोदय 
समिति ) पत्र ५-१ में उपलब्ध है । 
२--हल्लस हत्थी दिनन्‍नो सेयणगों, विद्ृत्लस्स देवदित्नों 
हारो, . .... «० 
निरयावलिका स्थैक पत्र ४०१ 
३--फिरजापतियं रज्जस्स मोदल तायतियं देददि्णस्स ध्वारस्स 
सेतणगस्प,.,,.....- 
+-आवश्यकचूरि उत्तरादध, पत्र १६७ 
४--ताए ण॑ से वेदल्ले कुमारे सेयणएग्य॑ गंघद्यिणा श्रन्तेडर 
परियाल संपरिवुदे चंप॑ नगरें मज्मज्मेणं निमाच्धर | २ अभिकज्षतयं 
२ गंगें मद्ठाणई मसम्जणयें श्रोयरद, 
जानिरयाबतिया ( गोपायी-सम्पादित ) पुछ १६ 


न 


श्श्घ तीर्थंकर मद्दाचीर 


कर दिया। श्स पर कृषिक ने युद्ध के लिए तैयार होने का सदेश भेजा ) 
मद्दाराज चेटक भी तैयार हो गये । 

अतः कृणिक अपने कालकुमार आदि दस भादयों* को छेकर सेना 
मद्दित वैशाली की ओर चछ पड़ा | चेटक ने भी अपने साथी राजाओं 
को घुलाया ।* 

पहले दिन काल्झुमार तौन हजार हाथी, तीन हजार रथ, हे हजार 
अश्व भीर तीन करोड़ मनुष्य को लेकर गरुड़ व्यूह की रचना कर 
युद्ध में उतरा | चेटक प्रतिपनन्‍नब्रत के कारण दिन में एक द्वी वाण 
चढछाते थे और बढ वाण अचूक होता था।* 


प्रथम दिन के युद्ध में काल्कुमार काम आया। इसी प्रकार अगले 
९ दिन में १ सुकाल, २ मद्गाकाल, रे कृष्कुमार, ४ मुरृष्ण, ५ महा 
कृष्ण, ६ वीरहष्ण, ७ रामहुण, ८ पितृसेनहृण्ण ९ पितृमहासेणहुण्ण 
राजकुमार काम आये [' 





३-दस माश्यों के माम के लिए देखिए श्रेणिक का प्रकश्य। उसमे कील 
वुमारादि १० पुत्रों के नाम दिये दे । 
२--भगबनीसूत्र शतक ७, उददेसा ६ [ स्ीक, पत्र ५७६] में उत्त युद् के 
दोनों पत्तों के नाम इस प्रकार दिए हैं -- 
विदेहपुणे जद॒प्या, नव मल्‍्लई, नव लेच्छई काशी कोसलगा श्रद्धा 
रसनि गणरायाणो पराजहत्यों ........ * 
३--निस्यावलिकासुत्र सदीक, पत्र ६-१ 
४--चेटक राजस्य तु भ्रतिपन्न बतत्वेन दिन सध्ये पुकमेव शारे 
सुन्नति अमोघ बाणश्च ; 
--निस्यावलिक रूत्र सटीक, पत्र ६-९ 
५४--निरयावलिका सटीक, पत्र ६-१ 


भक्त राजे श्श्द 


चैवक राजा को जौतने ऊे लिए; कूणिक ने ११ ये दिन अटठम तप 
क्या ) इससे झक्र और चमरेन्‍्द्र कृणिक के पास आये ।* उनसे कृणिक 
ने चेटक को पराजित करने की बात कही, तो शक्र ने कह्या--चेटक 
आवक है। मे उसे मार नहीं सकता | पर, तुम्दारी रक्षा अउ्य कर 
सकता हू ।” ऐसा कट कर कूणिक की रक्षा के लिये शक्र ने उसे एक 
अमेय कवच दिया और चमरेन्द्र ने महाशिलाक़ट्फ और रथ मुशलरू युद्ध 
की पिऊुर्पणा की ।* 

इन्द्रों की इस प्रकार की सहायता का उल्लेस भगवतीयूज ( सटीक ) 
दतक ७, उद्देश: ९ खत ३०१ पन ५८४ में भी आता है । वहाँ उसका 
बारण भी दिया 

गोयमा सके देवराया पुब्बसंगतिए, चमरगे अछुर्रिदे अछुर 
कुमार राया परियाय संगतिए। 

--गौतम | इक्र कूणिक राजा का पूर्मसागतिक ( पूर्वभय ) का मित्र 
था और अमुरकुमार ( चमरेनद्र ) दृणिक का पर्याय सगतिक ( तापस- 
जीवन का ) मित्र था। 

३१०-निस्यवलिका सगैक, पत्र ६-२ 

२--निएयावलिका सटीक ( श्रामभोद्य समिति ] पत्र ६-१ 

३इ---एकेन्द्रस्थ कूशिक राना पूररंसद्व॒तिरुश्चमरेन्द्वस्थ च॒ प्रमस्वा- 
सक्तिकः प्रतिप्रादितो$स्ति तत्कध॑ मिलति इति प्रश्नो5प्रोत्तर--सौधम्में 
स्त्वस्य कार्तिक श्रेष्टिभपे कूृणिकराज्ों जीवो ग्रहम्धस्वेन सिश्नमरतीति छन 
चू्ध॑सद्धतिऊ३, चमरेन्द्रस्थ मु पूरणतापस भें शूणिक जीव; छापसचेन 
मित्र॑ तेन पर्यायसद्गतिक: क्थितो5स्तीति थ्ली भगवती सूत्र सप्ताशतर 
नयमोद्देशक शृत्तो इति योध्यम ॥ 

नामसनरत्नाकरामिधः श्री सेन प्रस्नः (दे० ला० ) पत्र ०३-१ । 

४--कणिक के पूर्ण भब का इतात आवन्यरुयूदि उत्तरादू्ष, पम्ष १६६ 
में दिया दै । 





#२०: तीर्थंकर मद्दावीर 


मद्ाशिदाकंटफक और रथमुशडझ की परिभाषा भवगतीयून्न में इस 
प्रकार दी गयी है। 

गोयमा! मह।सिलाकंटए णं संगामे वद्दमाणे जे तत्य प्रासे 
था हत्थो चा जोहे वा सरही वा तणेण वा पत्तेण था कट्ठेण चा 
सकराया वा अभिदृस्मति सब्बे से जाणए महासिलाए शरद 
म० २, से तेशट्रे णं गोयमा मदासिलाकंटए ।* 

--है गौतम ! इस सप्राम में घोड़ा, हाथी, योद्धा और सारथियों 
को ठृण, का9, पश्े से मारा जाये तो उसे छगे कि उस पर महाशिल 
गिरायी गयी है। 

और, रथमुझल की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी गयी है: 

गोयमा | रहसुसले ण॑ संगामे बद्दमाणे एगे रहे अणासए 
अध्ारद्िए अणारोहए समुसले महया २ जणफ्खयं जणवह 
जणप्पम्॑ जणसंवद्टकप्प॑ रुहिरकदम॑ फरेमाणे सब्बशो 
समंता परिधावित्था से तेणड्वेंणं जाव रहमुसले संगामे ।' 

--अश्वरहित, सारयिरहित, योद्धारहित मुछलसहित एक रथ 
विकराल जनसंहार करे, जनवध करे, जनप्रमर्दन करे और जल्प्रतय करे 
और उनको रुधिर के कीचड़ मे करता हुआ चारों ओर दौड़े, ऐसे युद 
को रथमुसल संग्राम कहते हैं । 

इन दोनों युद्धों का विस्तृत विवरण भगवतौयून्न शत्तक ७ उद्देशा 
€ में आता है।' ४ 

” इस युद्ध के बीच मैं ही एक दिन आकाशवाणी हुई कि, जब्र तक 
मागघिका वेश्या कुल्वालक को न रायेगी, विजय असम्भव है। मागधिका 


३--भगवनी सज्न सटीक, खत २६६ पत्र ४७:। 

२--भगयती खत सदीऊ, सत्र ३००, पत्र ५८४ 

३--भंगयीसूतब सरीक पच ५४७२-१ से ५६१ तक 
ह ४-कूतवालक की कथा उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका, अध्ययन १, पत्र २९ 
में विलार से आयी है । 





भक्त राजे श्र 


सेज्या श्राविका का रूप बनाकर गयो और कूल्यालक को अपने जाहू में 
ऊेसाफर बैशाली ले आयी | नैमित्तिक का वेश घर कर कूलवालक वैशाली 
में गया | वदाँ उसमे सुन्नतस्वामो का सस्‍्तूप देखा, जिसके प्रमाव से 
वैशाली का पतन नहीं होता था| छड़ाई से आजिजु आ कर लोगों मे 
छञ्म वेश धारी कूलवालक से घेरा दृटने की तरकीत्र पूछी, वो कूलछनाहक 
ने कहा जत्र त्तक यह स्वूप न टूटेगा, घेरा न हटेगा । छोगों ने स्वूप तोड़ 
डाला । समाचार पाकर पहले तो कृषणिक ने घेरा हटा लिया; पर बाद में 
बैश्वाली पर भाकरमण करके वैशाली पर विजय प्रात्त की 
विजय के बाद कूणिक चम्पा लौटा | चम्पा लौटने के बाद इसे चक्रवर्ती 
चनने की इच्छा हुई | कूणिक ने इस सम्बन्ध में महावीर स्वामी से प्रश्न 
बूछा । महावीर स्व्रामी ने कद कि तुम चक्रवर्ती नहीं हो सकते | समर 
चक्रवर्ती हो चुके हैं | किर कूणिक ने पूछा--चकवर्ती के लक्षण क्या हैं ! 
स्भगवान्‌ ने कहा-- 


चउद्सरयणा छफ्खंड भरद्द सामी य ते हुंति ।' 

इसके बाद कूणिक ने मकली १४ रन बनाये और ६ खंड के विजय 
को निकण फो निकछा | अंत में रुम्पूण सेना लेकर तिमिख-गुफा की 
ओर गया | बढाँ अदठम तप किया । तिमिस्न-गुफा के देव इतमाल मे 
पूछा--“/ठम कौन हो १?” कृणिक ने कद्ठा--“में चक्रवर्ती हूँ ।” “संत 
चक्रवर्ती तो बीत चुके, तुम कीन ?” इस पर कूषणिक शेखियाँ बताने लगा 





१--उपदेशमाला दोघट्टी टोछा, पत्र ३४५३।॥ 

२-भरत चकी को तमिखान्यात्रा के प्रसंग में विषपष्टिशालाकपुरुपचरित पर्ष 
», सगे ४, इलोक २१६ (पत्र ६-२) में अष्टमद॒प झाता दे $ मिस देखलेन ने बड़ीश 
सम प्रकाशित अंग्रेजी अनुआद में इसका अर्थ ४ दिनों का उपवास जिया है। ये 
उनडी भूल हैं । भष्टम तप में ३ दिन का उपवास दोगा दै। 


३--भावश्यकचथि उत्तरार्द, पत्र १७६३--१७५ ६ 


श्स्र्‌ तीर्थंकर मद्दावीर 


कर नोला--"मैं तेरहवाँ चक्रवर्ती हूँ ।” कूणिक की बात से खुद होकर 
इृतमाछ ने कूणिक को भस्म कर किया ।* 
स्तृप के सम्बन्ध में कुछ विचार 

स्तूप उल्टे कयरे के आकार का होता था और या तो दाह संत्वार 
के स्थान पर बनाये जाते थे । या सिद्धों अथवा तीथ्थझुरों की मूर्तियों 
सहित उस टेवता विशेष की पूजा के लिए निर्मित होते थे। स्वूप मे 
तीयंइडर-पतिमा होने का बड़ा स्पष्ट उल्लेख तिल्ेयपण्णत्ति में है। 
उसमें आता है :-- 

भचणख्दिप्पणिधीरुं चीहि पडि होंति णबणवा धूहा | 

जिणसिद्धप्पडिमाहिं. श्रप्पडिमांहि. समाइण्णा ॥ 

--भवन भूमि के पार्श्व भागों में प्रत्येक वीयी के मध्यु में जित और 
सिद्ध वी अनुपम प्रतिमाओं से व्याप्त नौ नो स्तूप होते हैं । 

इन स्लूर्पों की पूजा होती थी । जैन-मंयों में कितने द्वी स्थलों पर देव- 
ट्ेवियों की पूजा-सम्बन्धी उत्सबों के वर्णन आये हैं) उनमें एक उत्सव 
'यूममह! भी है। 'मह शब्द के सम्बन्ध मे राजेन्धामिधान में लिखा है। 

मद--मद्दपूजायामिति घातोः क्‍्वषि महः 

इन मर्दों के सम्बन्ध में आचारांग की टीका में आता हैः-- 

पूजा विशिष्टे काले क्रियते 





१--आवश्यकचूर्णि उतराधे पत्र १७६-१७७।॥ 

दशावैकालिक हरिभिद्रसरिकृत टीका (बाबू वाला ) पृष्ठ ४७ में भी यह 
प्रसंग भाता दै। गे 

३--जम्बृद्वीपप्रशप्रि सटीक (पूर्व भाग, पत्र १५४८-९२) में उल्लेस है कि भरत ने 
ऋषमदैव भगवान्‌ की चिता-भूमि पेर अष्टापद पव॑त पर स्तूप्रननिर्माण कराया-ण 

चेहआ थूमे करेंह । 

इ३--तिलोयपण्णत्ी (सानुवाद) चउत्थों महाधियारों, गाथा ८४४, पृष्ठ र४४। 

४--देखिये ती्॑द्वर मद्ावीर, भाग १, पृष्ठ ३४५-३४८॥ 

४--णाजेन्द्रामिधान, भाग ६, पृष्ठ १७०॥ 

६--आचारांगसून्न सटीक, थु० २, पत्र रश्यर 


भक्त राजे अश्रे 


थ्रभमद को राजेन्ट्राभिधान में इस प्रवार स्पष्ट क्या गया है। 

स्तूपस्य विशिप्टे काले पूज्ञायां" 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि, स्वूपों में मूर्तियाँ होती थीं और उनकी 
पूजा होती थी । 

मैरी यह खापना शास्नों के अतिरिक्त अग्र पुरातत्व से भी सिद्ध है। 
यह दुभाग्य को यात है कि, जेनों से संम्बद्धित खुदाई का काम भारत में 
नहीं के बराबर हुआ | पर; क्काली टोल ( मथुरा ) का णो एक ज्वलत 
प्रमाण जैन स्नूप सम्बन्धी प्रात है, उसमे क्तिनी ही जैन मूर्तियाँ प्रात 
हुई ६ । 

धर्म के प्रति वैश्ञाली वासियों की अद्टूट श्रद्धा थी। मद्गापरिनिव्यान- 
मुत्त में बुद्ध ने वैश्वाली वाले के ७ गुण गिनाये हैँ, उनमें घर्म फे प्रति 
उनकी निप्रा भी एक है। उसमें पाठ है +-८ 

+'चल्नी यानि तानि वज्जीन वज्जि चेतियानि श्रव्भन्तरानि 
चेव याहिरानि च, तानि सकरोन्ति गशुर्रु फरोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति, तेस चर दिल्‍न॑ पुम्बं फतपुन्यं घम्मिक बलि नो 
परिदापेन्नी ” । 

क्या सुना है--वम्जियों के ( मगर के ) भीतर या बाइर जो चेत्य ईैं, 
चह उनका सत्वार करते हैं, पूजते है। उनके लिए. पद्धिले किए गये 
दान यो पहिले की गयी घर्मासुसार बलि को लोप नहीं करते 


३--रावेड्ामिधान, भाग ४; पृष्ठ २४१५ । 

२--विरोष विपरण के लिए देखिए 'जैन स्प्र प्ड अदर प्टोक्वियेत आव 
मथुरा,! विंसेंट ९० रिमिथ लिखित (आव्यालानिकत्र सब आव इश्िया न्यू श्पोरियत 
सिरीज, बाल्यूम २० )। अद्दिद्या में भी जैन स्वूप मिला है और उसमें भी सजैन- 
नूत्रियाँ मिली हैं। 

३--दीपनियाय [ प्राडि ], मद्दावमग्गों; १8 ६० ॥ 

४-दीपनिकाय ऐएिन्दी-अनुवाद पृष्ठ ११६ 


श्र तीर्थंकर मद्दाधीर 


.दीधनिकाय में कहा गया है कि जब तक ये सात गुण वैशाली वाये 
कै पास रहेंगे, वे पराजित नहीं होगे। उन सात ग़ुर्णों में यह एक देव- 
पूजा भी है । 

इस चैशाली के कुछ देवमन्दिरों के उल्ठेस बौद्ध-मर्न्थों में भी 
मिलते हैँ :-- 

१२ चापाछ चैत्यों, २ उदेन चैत्यों, ३ गोतमक चैत्यों, ४ सत्तम्मक 
चैत्यो, ५ बहुपुत्तीय चैत्यँ, ६ सारंदद चैत्पाँ 

इनमें चापा् और सारंदद चेत्यां यक्षायवन थे। उदेन और गोतमक 
चूश्-चैत्य ये*९ और सत्तम्प्रक चैत्प" में पहले किसी देवता की प्रतिमा थी। 

बहुपुत्तीय चैत्प बुद्ध-पूर्व का पूजास्थान था । थीकाकारों ने लिखा है कि 
चहाँ न्यप्रोध का दृक्ष था | उसमें बहुत सी शाखाएँ थीं | छोग पुत्र-प्राति 
के लिए; उस देवस्थान की पूजा किया करते ये [* 

बौद्ध-साहित्य इस बहुपुत्तीय चैत्य के सम्बंध में अधिक जानकारी देने में 
असमर्थ है । न्यग्रोध का अर्थ “बट! होता है।* जैन-अन्यों में वद् यक्ष का 

३--बढ्ी, पृष्ठ ११६ । 

२-दीघनिकाय पालि भाग २, पृष्ठ <४ 





३-- वी 9 कर हरे 

४--बढ्ी ऋ छ. है* 

४--वदी, हक हरे * 
६&--वदी ऊऊऋ हरे 

७--वढी ह्छ चर 

छू-डिक्शनरी आाव पाली प्रापरनेम्स, भाग १, ए४ छ६२ 
*<--बह्दी, भाग २, 9 छ रैहैण्प 
१०--बहढाँ, भाग १, # 9 रैपर 
२१--वही, भाय ३, क्र छः रै०१० 
१२--बही, भाग २, ४ 9. जेछरे 


$३--न्यप्रोधस्तु बहुपात्‌ स्थादू, बदो वैश्नवणालयः 
_. आधा नचिनासफमि सजेक. भ्रमिकह, हइलोका १६८ पष्ठ ४५४ 


भक्त राजे "#२७५ 


ध्यज चिद्द उवाया सत्रा है । दूसरी यात यद लि जैनअर्थों में यक्षों वो 
पुन दायक देव कहा माना गया है। अत. पुत्र कामना से पूजा जाने 
बाश यह बहुपुत्तीय चैत्य निश्चय द्वी यक्षायतन था | 

अप हमें यह देसना है कि बहुपुत्तीय कौन यक्ष है! इसका उल्लेस 
नैन शात्रों मे आता है, या नहीं । बृदत्सअदणी सटीक में निम्नलिखित यक्ष 
गिनाये गये हू :-- 

र्‌ पूर्णमद्रा; २ मणिमद्रा, ३ झ्येतमद्राः, ४ दरिमद्रा:; ५ सुमनोभद्रा., 
८ ब्यतिपाऊमद्रा:, ७ सुभद्रा', ८ सर्वेतोमद्रा, ९ मनुष्यपक्षाः, १० घना 
धिंपतयः, ११ धमाद्वारा, १२ रुपयक्षा:, १३ यक्षोत्तमाःँ 

इन यक्षों में पूर्णमद्र और मणिमद्र यश्षेन्र हैं और यद्लेद्र पूर्णभद्र 
की ४ मद्दारानिर्यों में एक बहुपुनिका भी थीं ।* 

अतः वैद्याली का यइ बहुषचीय चैत्य बहुएनिका ( यक्षिगी ) चैत्य 
रद्द दोगा | 

मगवतीयूत्र में भी चिश्ाखा नगरी में बहुपुत्तोय चैत्य का उल्लेस 
मिलता है भगवतीसार के लेसक गोपालदास जीवामाई पटेल ने अपनी 
पादटिप्पणि मैं विज्ञासा के स्थान पर विद्ञाला कर दिया ।” पर यह उनकी 


१--भीषृहत्तमइथी दत ( युजराती अनुवाद सदित ] पृष्ठ १०८ 
५--देशिए सीथंकर मद्दादोर, माग १, ६७ ३६० 
३- इ्दत्समयी स्ीक, पत्र रे २ 
४--दो जर्क्खिदा पक्नत्ता, ते ०--पुन्नभद्दें चेय मणिभद्दे 
--डाणाग, ठाणा २, उददेसा ३, सत्ञ ६४, पत्र ८४ है 
४--पुण्णभदस्स ण जर्विखिदस्स जक्खरन्नों चत्तारि 
अग्गमद्िसिशों प त॑०--घत्ता, बहुषुत्तिता, उत्तमा, त्तारगा 
>-ठाणाग चुत, छा० ४, उद्देशा १, चूत रछ३ 
६--भगवतरी खत सथक, शतय १८ उद्दे शा २, चत्र ६१८, पत्र १३५७ 
७--मेगवती सार ए६ ररे5 


शरद तीर्थंकर मद्ावीर 


भूल है। विशाखा और विश्यात्य दो मिन्‍न स्थान थे। इस विशासा का 
उल्लेख फाह्यान' और हेनसांग' ने भी किया है और कर्मिंधम ने इसी 
पहचान वर्तमान अयोध्या से की है ।* 

चैन साहित्य में एक अन्य बहुपुत्तीया देवी का उल्लेख मिलता है हु 
यह सौधर्म देवढोक की देवी थी ।' 

गागलि 

साछ के बाद प्रष्चचम्पा में साल का भांजा गायगलि नामक राजा राज्य 
करता था| उसकी माता का नाम यश्ञोमति और पिता का नाम पिठर था | 

एक बार भगवान्‌ मद्राघीर जब राजग्रह से चम्पापुरी की ओर 
चले तो उस समय साल-मद्गासाढ्ष मामक मुनियों मे मगवान्‌ की बंदना 
करके पूछा--“हे स्वामी | यदि आपकी आशा हो तो हम छोग ४४वंपा 
खाकर इस अपने स्थजनों को प्रतिग्रोध कराये ।” भगवान्‌ ने गौतम गणवर 
के साथ उन्हें जाने की आना दे दी। 

अनुफ्रम से विहार फरते वे छोग प्रष्ठचम्पा गये। वहाँ गौतमस्वामी 
ने उपदेश दिया । 

गागलि गौतम स्वामी और अपने मामाओं के आने की बात सुनकर 
बंदना करने आया | धर्मदेशना सुनकर गागलि राजा को और उतके 
माता-पिता को बैराग्य हुआ | और, गागलि ने अपने पुत्र को राज्यमार 
सौपकर अपने माता-पिता के साथ गौतम स्वामी के पात दीक्षा ले छी। 

उसके बाद गौतम स्वामी, साछ, महासाछ, गागलि, पिठर और यशो- 
मति के साथ चम्पा की ओर चले जहाँ मगवान्‌ थे । के 

१-३ कनिषम्स टैरोंट ज्यागरिको, दिनीय संस्करण, पृष्ठ ४४५ 

२--कनिंपस्स ऐशेंट ज्यागरैफी आव इंडिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४६० 

४--निरयावलिया पी० एल० वैध-सम्पादित पृष्ठ ३५ 


*--सोहस्से कप्पे बहुपुत्तीया विमाणे 
+-निरयावलिया सटीक पत्र श३-१* 


अक्त राजे अर 


मार्ग में साठ भहाछ मुनि विचार करने छगे--बहन, बइनोई और 
साजा सय संसार-सागर से तरे यह तो यह बहुत सुन्दर हुआ )” उसी समय 
शार्गल्ि के मन में विचार हुआ--“मेरे खालू-महासाल मामाओं ने मेरा 
अड़ा उपकार किया | अपनी राज्यल््मी को भोगने का अनसर मुझे दिया 
और फिर मोक्ष लक्ष्मी भोगने का मुझे अवसर दिलाया |” ऐसा विचार 
करते-करते वे पाँचो क्षपकर्भेगी पर आरूद् हुए. और श्वम ध्यान से 
उनको केबलशान हो गया | 

अनुक्रम से गौतम स्वामी के साय वे जिनेश्वर के पास आये वहाँ उन 
थाँचों केवलियों ने जिनेन्द्र की श्रदक्षिणा की और ये फिर केबलौ-परिपद 
की ओर चले । उस समय गौतम स्वामी ने उनसे कह्दा--“मुनियो ! क्‍या 
तुम लोग जानते नहीं ! कहाँ जा रहे हो ! इधर भाओ और जगतूप्रभु 
की बदना करो । 

इसे सुनकर भगवान्‌ ने गौतम से कहा--"है गौतम ! केबी की 
आशातना मत करो १? १ 


खंड प्रदयोत 
देखिए प्रदोत 
चेटक 


भगवान्‌ महावीर के समय में बृजियों का बड़ा श्क्तिशाले गणतत्र 
था [* उसकी राजधानी वैशाली थी | और, उस गणतंन के सर्योच राजा 





१-पिपश्टरानाकापुरष चरित्र पर्च १०, सर्य ६ श्वीकू २६६-२७६ पत्र 


१२४०२ । 
श--जैन सन्योंमें वैशाली के यणराजाओं का उल्लेख मिलता है। इससे 


रपट है के वह गयतन था। अन्य किसी प्रसय में गणराजा नह मिलचा । 


श्श्ट तीर्थंकर महावीर 


चेटक थे ।* उनके आधीन ९ लिच्छवि ९ मछकी काशी, फोशल के १८ 
गणराजा थे । जिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र में उनका नाम चेटक पड़ने 
का करण बताते हुए. लिखा है :-- 

चेटीकृतारि भूपालस्तच्त॒ चेटक इत्यभूत। 

अर्थात्‌ शत्रु राजा को चेटी ( सेवक ) बनाने वाले चेटक राजा थे 

उनके माता पिता का क्‍या नाम था, इसका उल्लेख नहीं मिलता 
केवल हरिप्रेणाचार्य कृत बृहत्कथाकोप में 'शेणिक कथानकम? में आता 
है कि उनके पिता का नाम केऊ और माता का नाम यश्ोमति था 

दलसुख मालयणिया मे चेटक के सम्बन्ध में लिसा हैं! कि, ऐसा नहीं 

१--(अ्र) वेसालीए नयरीए घेडगस्स रज्नो--निरयावलिका (समिति 
चाला) पत्र १६२। 


(श्रा) एुते थ वेसालीए नगरीए चेडओ राया । 
>-आवश्यकचूथिं, भाग ३, पत्र १६४ 


(४) त्रिपथ्रिलाकापुरुषचरित्र, पर्व॑ १०, सर्ग ६, इलोक १८४१३ 
पश्न ७७-१३ 


(६ ) बेसालीए पुरीए, सिरिपासजिशेस सासण सणाहो। 


हेहमकुल संभूओ चेडगनामा नियो 'सि ॥ 8२ ॥ 
“-उपदेशमाला सरीक, पत्र शेश्८ 


२--(श्र) नवमछलई नवल्ेच्छई कासी कोसलका श्रद्टाटसा विगणः 
रायाणो । 





“-निरयावलिका ( आगमोदयसपिति ) पत्र १७-३ 
5 +-बल्याय सत्र, सुडोधिका टीका, पत्र ३५० । 
३-नत्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित्र, पर्व १०, सर्य ६, रहोक १८४, पत्र ७७२॥ 
४--अथ बच्रविवे देमे विशशली नगरी हूपः | 
अस्थां केको5स्य भार्या55सीत्‌ यशोमतिरिनग्रभा ॥ १६४ ॥ 
+- इबतकथावोश, एए ८३, [श्लोक १६४] 
५-छत्थान मद्दावीर जयंती अंक [ जैन-प्रकाश ] गा्च २४,१६३४ [ पार्खा- 
प्रयीय अने मदादीर वो संघ | एप €श वी प्राइटिप्एथि । 


भक्त राजे ४२६ 


मिल्ता कि वह अपरणोप[सक था तथा महापीर (का भक्त था। यह हम 
उसकी समाई से अनुमान क्टते है। पर, साल्वणिया का ऐसा ल्खिना 
उनरी भूल है। जैन शास्‍्तों में तथा नैन क्था-साहित्य में उसके अ्मणों- 
पांसक होने के फिनने ही स्थानों पर उस्लेस है। हम उनसे से कुछ 
यहाँ दे रहे हैं।-- 
२--सो चे डयो सावझी । 
-+आवश्यकचूर्णि, उत्तराड, पतन श६४ । , 
२--चेटकस्तु क्षावक्रों । 
>-तिपष्टिशल्ाकापुरुषचरित्र, प्र १०, सर्ग ६, श्लोक १८८, 
प्र" ७७ २। 
३-चेलालीए पुरीए सिरिपास जिणेस सासण सणाददी। 
हेहयकुल सभूझो चेडग नामा नियोशलि ॥ ध्र॥ 
--डपदेश माल सटीक, पतन २३८ । 
इवेताम्धर ही नहीं दिगस्वर अन्यों में भी चेटक के आयफ होने का 
उल्हेज़ मिलता है | उत्तरपुराण में आता है-- 
चेटफारप्रातोडति विख्यातो (वनीतःम्परमाहंतः । 
“-उत्तरपुराण, पृष्ठ ४८३ | 
आपगम गन्‍्यों की थीका्थों में अन्य रूप से उसके आवक दोने का 
उल्लेफ़ है। भगपतीसूज ( शतक ७, उद्देशा ८ ) में युद्ध के प्रसग पर 
टीका करते हुए दानशेसर गणि ने ल्पि है :-- 
चेटक पतिपत्न/भत्तिशतया दिनमध्धे एक्मेच शरस्मुंच्यते | 
-चत्र ६९३० ॥ 
ऐसा ही उल्लेज मगवतौसत की बड़ी टीका में भी है । 
पतिपन्न बतत्वेन दिन मध्ये एकमेय शरं सुंचति। 


>-पत्र ५७९ [ 
४ 


#३० तीर्थंकर महावीर 


अतः दन प्रमार्णों से स्पष्ट है कि, चेडक भगवान पार्शनाथ वी 
परम्परा का आवक था| 

महाराज चेयक हैहय कुल के थे। ऐसा उल्लेख जैन अन्धा से स्तन 
रूप से भी आया हैं और चेटक के मुख से भी कहलाया गया है। 

इस हैदय-कुछ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में कह्य गया है किं, 
यह वद्म ए्िल-वंश! अथवा चन्द्रन्वश” की आखा थी। इस सम्बन्ध में 
जयचन्द्र विद्यालंकार ने अपनी पुस्तक भारतीय दतिहास की रुपररेफा 
( जिद १, ४४ १२७-१२९ ) में लिपा हैः-- 

“(कन्तु, इश्बाकु के समय के छगमग द्वीमध्यदेश में एक और 
प्रतापी राजा था | जो मानव-वर्ग का नहीं था | उसका नाम था पुरुरवा 
ऐल और उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी...। उसका वंश 'ऐल-बंश' या 
“लंद्र-बंश! कहलाता है |...पुरुरता का पौन्र नहुप हुआ, जिसके पुत्र का 
नाम ययाति था |. . .उसके पाँच पुत्र ये--यढु,वर्यस, दम, अनु और 
पुरे)... यदु के बंशज यादव आगे चछ कर बहुत प्रसन्‍त हुए। उनकी 
एक शाखा हैहय-बंश कहलायी ।* 

१--( थ ) चेडओ शाया देश्य कुल संमूतों हे 
>-भावरयकचूणि, उत्तराकू/ पत्र रैष४ 

( भा) वैशालिकस्वेस्को दैहय कुल संभूतो हु ब 

५ “आवश्यक हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र ६७६३ 

(६ ) निषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ६, रलोक २२६, पत्र ७२ 

(६ ) उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३८, 

३-पार्जिटर ने छेंशेंट इंडियन हिस्टारिकत ट्रैडिशन” में पुररवा कों इलाकों 
पुत्र लिखा है। पर, जयचन्द्र विद्यालंकार ने इमे गदी हुई कहानी माना दैं। पुरुषा 
के बंरा का वर्णन करते हुए पाजिटर ने तिसा ह कि पुर्रवा को ५-६ पुत्र थे।.० 
उनमें ३ मदत्वपूर्ण भे )...आयु, आयुस भर अमावसु ..«आयु को पाँच पुत्र थे 
--नह॒प.. ..। नहुप को ७ लडके थे, जिनमे दो यति और ययाति मदत्वपूर्ण थे। 
ययात्रि को एक पत्नी से दो लड़के थ--यद और लुर्दमु॥ यदु को ४ या £ पुत्र 4। 
उनमें दो सइम्दजित और क्रोष्ट महत्व के थे। सइस्नामित के घंशस उसमझे पीत्र के 
नाम पर ईइय कदलाय । --पृष्ठ ८-८७ 





भक्तराजे श्च्र 


जैन ग्रथों में उनके बश का गोत वासिए बतलाया गया है।'* पर, 
चद्ध-यशञ्ञ की स्थापना के सम्मन्ध में जैनो की भिन्‍न मान्यता है। जिपष्टि- 
डारक्ापुरुषचरिन में आता है---- 
तत्पुन्नं सोमयशर्स तदाज्ये स न्‍्यवा विशत ॥ ७शछ ॥ 
तदादि सोमबंशो उभ्रूचडा खाशतसमाकुलाः। 
-+कि ऋषभदेव भगवान्‌ के पुत्र बाहुबडी के पुत सोमग्रशस से 
सोमप्रद्ग अथवा चद्रवश चला | 
ऐसा द्वी उल्लेख पद्मानद मद्गाकव्य में भी हैः--- 
तदइ॒जं सोमयशो5मिधानं, निवेशयामास तदी पराज्ये ॥३७५॥। 
सदादि विश्वेष्ञनि सोम यंशः, सहस्मसहसख्या प्रसस्‍्तृतोरुशाखः। 
यह मान्यता केयछ इवेताम्बरों की ही नहीं है। दिगम्बर अन्धों मे भी 
इसी प्रकार का उल्देश्व मिठ्ता दै+-- 
योडली बाहुबली तस्माज्जातः सीमयशः ख़ुतः। 
सोमवंशस्य छर्ताली तस्य सुलुर्मदाबवल॥ १६॥ 
ततोष्भूत्सुबल;ः सूडरमूक्नुजबली. तत+। 
एबमाद्याज शिषं प्राप्ताः सोमबंशोद्रवाः जय ॥१७॥ 
महाराज चेटक स्वय लिब्छिवि न होते हुए. भी, लिब्छिवि-ग्णान के 


१--भागबओं गद्यावीरस्स भाया बासिहसयुतेय 
--कल्पयञ्ञ सबोधिका येका, सज् १०६, पत्र २६२ 
२--विपष्टिगलाकापुरषचरित्रं) पर्द २, सर्य ५, सलोक. एशड छएए० 
पत्च १४७-२ 
इ--परभ्ानन्द मदाकब्य पृष्ठ ४०२ 
४--४रिवशपुराण ( चिनसन चूरि ऊुव » सर्ग १३ श्वोऊ ६६१७, एइ २२२ 


डइ्२ तोर्थंकर मद्दाबीर 


अध्यक्ष थे, यह वैशाली के एक सफ़्छ गणराज्य होने का बड़ा प्रशंद 
प्रमाण है। 

हेमचन्द्राचार्य ने चेटक की पत्नी का नाम प्रथा लिखा है* । 

महाराज चेय्क (का पारिवारिक सम्बन्ध उस काल के प्रायः सभी 
बड़े-बड़े कुछों से था। मगवान्‌ महावीर की माता त्रिदाद्या महाराज चेटक 
की बहन थीं । 

महाराज चेय्क को सात पुत्रियाँ थीं। १ प्रभावती, २ पद्मावती, दे 
सुगावती, ४ मिवा, ५ ज्येष्ठा, ६ सुजेप्ठा और ७ चेल्डणा ।* 


(१ ) एशथाप्राज्ञीभवास्तस्य बभूवः सप्त कन्यकाः 
+>तरिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पे १०, सर्ग ६ १छोक १८६, पतग्र७७-२ 
इरिपेयाचार्य ने वृढृदकथाकोप में लिया ढैः-- 
( झ ) भद्गाभावा सुभद्वाइस्प बभूव बनितोत्तमा।. 7५८४६ 
( आा ) सुभद्वास्या महादेवी भव्रभावा प्रियंवदा न्-थ्धरव्रे 
---भर्थातू मद्दाराज चेटक की पत्नी का नाम मुमद्रा था। डावटर याकोबी ने भी 
'सेक्रेड बुक्स आव द ईरंट” वाल्यूम २२ ( आचाराय तथा कल्पसूञ ) की भूमिका 
में ( पृष्ठ > ४ पर जहाँ बंरा-इच दिया दे, यहाँ चेटक की पत्नी का नाम सुमंद्रा द्ढी 


किबा पर. डाक्टर मद्दोदय ने बह्ँ इसके संदर्भ-ग्रन्थ का कोई वाला नहीं 
7 है। 


२-भगवतो साया चेडगस्स भगिणी--आवश्यकचूणिं, माग ४ पत्र २४५ 
३--सच धूताओ--प्रभावती, पठमावती, मिगावती, सिवा, जेद्ठा, 
सुजेद्दा, चेरलयात्ति***पभावती वीतिभए उदायणस्स दिएणा, पठमायती 
चंपाए दद्िवाणस्स, मिगावती कोसंबीए सताणियस्स, सिवा उज्जेयीए 


०8 जेदठा कुंडग्गामे बदमाण सामिणो जेद्ठस्स नंदिवद्धयरस 
ण्या 





“-आावश्यकचूण्यि. भाग रे पते १६४. 

श्ताईी उल्लेस आवश्यक द्वारिमद्रीय दृति-पत्र ६०७६-२७ विषष्टिशावाकोपरश 

43628 ४ सगे ६, श्नोक १८७, पत्र ७७२, तथा उपदेशमाला संठीक पर 
दर 


भक्त राजे ४३३ 


मद्गाराज चेटक की सय से घड़ी पुत्री प्रभावती का वियादह बीतभय" 
के राजा उद्रायर्गां से हुआ था | उसकी दूसरी पुत्री पद्मावती का विवाह 
अग देश फे राजा दधिवाहन से, झ्ुगावती का वत्स देश के राजा दतानीक 
से, गिवा वा उन्जयिनी के राजा प्रद्योत से, प्येश का महावीर स्वामी के 
अडे भाई नन्दिवर्द्धन से हुआ था | 

सुम्पेझ और चेल्लणा तब तक क्यारी थीं। बाद में चेल्छण का” 
वित्राह मगध के राजा श्रेणिऊ से हों गया और मुम्बेठ्ा साध्यी हो गयी । 
इसकी कथा इस प्रश्गर है| 

मगध के राजा श्रेणिक ने चेटक की पुत्री झ॒प्येश्ा के रूप और यौवन 
की ख्याति सुनकर चेटक के पास वित्राह का संदेश मेजा ! इस-पर चेंटक ने 
उत्तर दिया++- 


चाहीक फुल जो चाच्छन्‌ कन्यां हैहयवंशज्ञां ॥ 
समान छुलयोरेच घिवाहो हन्त नान्‍्ययोः) 
तत्कन्पां न ि दस्यामि श्रेणिकाय भ्रयाहि भोः ॥ 





२-जैन अन्‍्यों में २५॥ भ्रार्यदरों की जहाँ गणना है, उनमें एक शारव॑देश 
पिधु-सौवीर भी बताया गया है। उच्ती की राजधानी बीतभथ भी। विशेष विवरण 
के लिए देखिए सीकर महावीर, भाग १, पृष्ठ ४२-४६ 

२--कुछ लोग भूल बरा इस राजा का नाम उदायन लिखते है। मालवंणिया 
से स्थानाग समवामाग में भी इक्ती रूप से इसका नाम लिखा दे । पर, उसका सदी 
नम उद्गायय है। मेरे पास आवश्यक नियुक्ति की हस्तलिखित पोयी दरिभद्र को 
चूचि महिति दै । उममें उद्ायण दी लिखा है! तिब्वती मूल के साथ उद्रायणबंदान 
नया जर्मेंन अनुवाद प्रकाशित हुसा है। उसमें (माग २, पृष्ठ ८४ ) भी उद्रायण 
शब्द ही है। 

उतराध्ययन की नेमिचंद्र की दीफा ( पूछ १५५०२) में उद्ायण शब्द है ण्सा 
दी जपदेशमाला सटीक [ श्लोक &६, पत्र रे१८ ] में भो है। उद्दायण का सस्कत 
रूप उठ्रायय द्वोगा, न कि उदायन । 


शरेछ तीर्थंकर मद्दावीर 


--+ादीक कुछ म उत्पन हुआ दैहयतज्ञ की कन्या की इच्छा का 
है | समान कुछ म॑ द्वी विवाह होना योग्य है। अन्य म नहीं, इसलिए में 
ओणिक को कन्या नहीं दूँगा | ठुम चले जाओ ।* 

--निपष्टिशल्कापुरुषचरित, पर्व १०, सर्म ६, स्लोक २२६- 
२२७, पत्र ७८२॥ 

तब श्रेणिक ने अपने दूतों द्वारा सुज्येश के अपनी ओर आइड 
क्या । बह उससे प्रेम करने लगी । एक मुरण द्वारा उसके हरणढी 
तैयारी हुई, पर सयोगवश चेल्लणा का हरण हो गया और सुज्मेश पीछे रद्द 
गयी । इससे उसे बैराग्य उत्पत हो गया और बह साध्यी द्वो गयी ।* 


१--जैन-मन्यों में जहाँ नह श्रेणिव और चेटय था उल्लेख है, उन सभी रथतों 
पर बुलों वे उल्लेख मिलत है । 
( श्र) कहिहं चाहिय कुले देमित्ति पडिसिद्धो 


-+आवश्यक दारिबद्रीय इृत्ति, पत्र ६७७ १ 


( भा ) चेडओ कहह वाघियकुलए देमिशि . , 
- --आवर्यक्चूर्ि उत्तराईं। पत्र १६५ 
(६ ) परिभाविऊण भूवो भणेइ कन्‍्न॑ न हेहया 'भम्दे 


चाहियकुलंमि देयो जद्दा गय॑ जादद तो तुम्मे ॥ 
दियइ्मि दे न --उपदैरामाली सटीक, ५१ ३१६, 


अथिक के प्रसय में इमन वाद्दीकदुल पर विचार क्या दे और दैहयव॒ुत ये 
सम्बंध में ऐतिहासिक मत इसी प्रसग मे पहल ब्यत कर चुता हूँ। अत उनकी 
घुनराएृति यदाँ भ्रपेक्तित नह्दां है। 

२-( श्र ) सुखकांक्षिभिरोदत्ता यदाप्यन्ते विडंवना ॥९६८॥ 
इत्थं चिरक्ता छुत्येष्ठा स्पयमापृचद्धय चेटकम | 
समोपे चन्दनार्याया' परिनज्या मुपादये ॥रव॥ 

“-त्रिषष्टिशलाकापुस्व चरित्र, पर्व १०, सब 5, पत्र ८० मे 


( आा ) खुम्येट्ठा य घिरत्थु कामसोगाणि पत्यइत्ता 
+-भावश्यक्चूणि, उनरार्ड, पत्र १६६ 


( इ ) घिरत्थ काममोगाणति पद्यतिया 
बकरा आर ज्जीलस जीचा पथ धएंच ९ 


भक्त राज्ञे श्बेश 


इस प्रकार चेयक ने अपने काल के समी प्रम॒ुत राजाओं से पारिवारिक 
सम्मन्ध स्थापित करके पूरे भारत से वैशाली को सम्बद्ध कर रसा था। 

कालन्तर में चेव्क की इसी पुत्री चेल्लणा ने कूृणिक को जन्म दिया 
ओऔर वह कूणिक ही भ्रेणिक के बाद मगध की गद्दी पर बैठा । 

णिक्र ने अपने जीवन-काल में ही अपने पुत्र हअ वेहल्ड को 
सेचनक हाथी और अद्दारसयकर ( अद्दारद लड़ी का ) हार दे दिया था । 
भृणिक की पत्नी पद्मावती ने कृणिक को इन वस्तुओं को छे लेने को 
उसकाया | इस पर दछ्-वेहछू वेशाली चले गये | वृणिक ने वेशाली नरेश 
चेदक के पास दूत भेचकर अपने भाइयों को और हाथी तथा हार वापस 
करने को कद्दा | चेटक ने इसका यद,उत्तर भेजा कि ये वस्तुएँ चादते हो तो 
अन्दे आधा राष्य दे दो। कृषणिक इस पर सेना छेकर अपने १० भादयों के 
साथ चम्पा से विदेह पर चढ़ आंया ! चेड्ग भी ९ लिच्छिवि, ९ मछाई 
बासी-कोसउ के गण राजाओ के साथ युद्ध श्वल पर पहुँ ले | दोनों ओर से 
भयानक युद्ध हुआ। इसका सविस्तार विवरण भगवतीसूज़ शतक ७, 
उद्देशा ९ में तथा निरयायउलिकासूत में मिश्ता है | चेटक ने प्रतिपन्न अत 
ले रखा था; अतः वद एक दिन में एक द्वी वाण चलाता था। १० दिन में 
उसके १० अमोध भाणों से काल आदि कृणिक् के १० भाई मारे गये । 
मूणिक को अपनी पराजय स्पष्ट नजर आने लगी । पर किसी छल बच से 
जणिफ ने पैशाली को जीत लिया । इस सम्बन्ध में विशेष विवरण उत्तरा- 
ध्ययन ( प्रयम अध्ययन, गाथा ३ ) की टीका में मिलता हैं| 
जय 
पस्पेक बुद्धबाले प्रकरण म द्विुप के श्रकरण में लिए (पृष्ठ ५६७)॥ 
जमिवशय्रु 

जैन ग्न्थी कई राप्यो के राजाओं का नाम जितशन्न (प्राइत--* 

जियसस्‌ ) मिलता है। उनमें निम्नलिसित जितशउु भगवान्‌ के मक्त थे | 


५३६ तीर्थंकर महावीर 


१--बाणियागाम--ब्राणियाग्राम के--भगवान्‌ महावीर काढीन- 
राजा का नाम जितशत्रु* था। भगवान्‌ महावीर विहार करते हुए एक 
बार वाणियागाम पघारे। समवसरण हुआ | उसमें जितशत्रु मी गया। 
और कृषणिक के सम्रान उसने भी भावान्‌ की वंदना की ।* 

२--चम्पा--चम्पा के भी एक राजा जिठशन्नु का उल्लेस मिलता 
है भगवान्‌ महावीर एक बार चम्पा गये । समोसरण हुआ और (वित 
शत्रु ने भगवान्‌ की बंदना की ।* 

३--घाराण स्लो--बाराणपी के तत्कालीन राजा का नाम नितशतु 
था ।*' भगवान्‌ जय काशी गये तो समोसरण हुआ और उसमें जितशत्रु भी 
भगवान्‌ की बंदना फरने गया । 


$--ब्राणियगामे नयरे जियसत्त नाम राया होत्था 
-+अवासगंदसाभो, पी० एल० वेध-सम्पादित, ए७ ४ 
२--त्॑ कालेणं तेशं समएं भगव॑ महावीरे जाब समोसरिए | 
प्ररिसा निग्गमा । कूृणिए राया जहा सहा जितसत्त_ निग्गच्छइ २ था जावे 
पण्जुयासइ । 
--अवासगदसाओ, पी० एल० वैद्य-सम्पादित, ४४8 २५ 
३--(अ्र) तेणं कालेण तेणं समरणं चंपा नाम॑ णगरी होत्या। 
जियसत्त, राया। 
--अवासगदसाओ, पी० एल० बैव-सम्पादित, पृष्ठ २२ 
( »ा 9) चम्पा नाम नयरी''““जियसत्त नामें राया 5 
“नायाधम्मकद्दाश्रो, अध्ययन १२, पष्ठ १३५ ( एन० वी० बैद्यन्मग्पादित ) 
४--जहा आएनन्‍्दे तहा निग्गएु 
--उवसगदसाओो, पी० एल ० वैच-सम्पा:दत, १४ २६ 
ई--जाराएसी नाम॑ नगरी ।*““जियसत्त राय 
+-उवासगदसाओ, पी० एल० वैद्-सम्पादित, ६४ हर 
सेण कालेणं तेणं समएण वाणारसी नाम नगरी-'“जियसचु राया 
++उपासगदश्साओ, पी० श्ल० वेय-सम्पादित, एप्क १८5 


भक्त राजे श्छ्७ 


४--आलमिया--आल्मिया के राजा का नाम भी जितदत्ु था |* 
भगयपान्‌ महावीर जय वहाँ गये और समयसरण हुआ तो वह भी वहाँ 
चंद्रमा करने गया | 

*--कंपिलपुर-कंपिरुपुर के राजा का भी नाम जितनत्रु था।* 
महावीर जय वहाँ गये, तो जितअत्रु भी समवसरण में आया और उसमे 
"भगपान्‌ की बदन वी | 

<६--पोलासपुर-- पोछासपुर के राजा का माम जितमबु था।* 
मगवान्‌ महावीर जत्र वहाँ गये, तो समबसरण में जितश्नन्नु भी गया और 
उसने भी भगवान्‌ की बदना की । 

७-प्लावत्थी--श्रावस्‍्ती के राजा का भी माम जिताबु था। 
भगवान्‌ के वर्धा जाने पर उसने समवंसरण में जाकर भगवान्‌ की 
चबदना का | 

छ--कार्कदी-काउंदी के राजा का भी नाम जितदान्ु था। 





$--शाज्षभिया नाम॑ नगरी"''जियसत्त, राया 
-- अवासगदसाभ्रो, पी० एल० थैय राग्पादित, १५्ठ ४१ 
२--कपिललपुरे नयरे ...जियसत्तु राग 
“+-डवागदसाझों, पी० एल“वैद् सम्पादित, पृष्ठ ४३ 
३--पोलासपुरे नाम नयरे“*“जितसत्त राया ५ 
- उवासयदसाओ, पी० एल० वच्च सम्पादित, पृष्ठ ४७ 
----साउत्थी नयरी ...जियसच््‌ राया 
“+-उबासगदसाओ, पी० एल० वेय सम्पादित पृष्ठ ६& 
खावत्यी नयरी,, जियसतू राया 
+-उवासमदमसाओ, पी० एल० बेच सम्पादित, पु"्ठ ७० 


६--कागन्दी नाम नयरी द्ोत्था ।... जियसतू राया ५ 
+-अ्रणुतरोबवाश्यदसाओं, एन० वी वेब सम्पादित, पृष्ठ ५१ 


श्ड्ष८ तीर्थंकर महावीर 


भगवान्‌ महावीर जब काऊदी पघारे तों उसने भी भगवान्‌ के सम्मुख 
कूणिक के समान जाकर वंदना की ।* 
--लोद्दार्गला--छोट्वार्गल्य के राजा का भी नाम जितशब्रु था। 
भगवान्‌ मद्गावौर छद्मरूप काल मे मगधभूमि से पुरिमततालछ जाते हुए 
. जप पर 
लोहगंला से गुजरे तो जितशत्रु ने उनका वदना की थी ।* 


द्त्तः 
चम्पा नामक नगरी थी। पूर्शभद्र नामक उद्यान में पूर्णभद्र नामक 
यक्ष का यक्षायतन था। 


उस नगर में .ठत्तननामक राजा था। दत्तवनों उमत्री रानी थी) 
महाचन्द्र उनका कुमार था। 


भगयान्‌ का आना, सयसरण आदि पूर्शविवरण अदीनझत्रु सा 
जान लेना चाहिए, | 


महाचन्द्र ने पहछे आयक-धर्म स्वीकार क्या और बाद में साथ हो 
गया । पूरी कथा मुब्राहु के समान है। 





$--तेणं कालेणं २ समणे समोसढे । परिसा निग्गाता | राया जद्दा 
कृशिशों तहा निरगशो 
“-अणुतरोंबवाश्यदसाओ, एन० बी० बंध-सम्पादित पृष्ठ ४र 


२--लोहर्गलं रायहाशि, तत्य जियसतू शाया, सोय अन्नेण राइ- 
खासम निरूदो, तस्स चार पु रिसेद्धि गहिता पुच्छिज्जंत ण सादंति... 
+-आावश्यकचू णि, पूर्वाद, पत्र गधे 
३- विपाकसज़ [ पी०एल० बैच सम्पादिव है श्रु० २ थ०६, पृष्ठ ४७ 


भक्त राजे श्र 


दधियाहन 

भगपान्‌ मद्रावीर के समय मे दथधिवाहन चम्पा बा राजा था। उसकी 
पत्नी का नाम पञ्मावती था ) बह वैद्याली के महाराजा चेठक वी पुत्री 
थी | उसकी एक अन्य पत्नी भी थी ।* उसका नाम घारिणी था | * 

आपश्यकचूर्णि में कथा आती है कि एक थार कौशामसो के राजा 
दतानीक ने इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। इम उस सविस्तार 
वर्णन इसी अथ के प्रथम भाग म प्र २३९ पर कर आये टै 

इसकी पुत्री चदना ( जिसता पहले का नाम वमुमति था ) भगवान, 
महावीर की प्रथम साध्यी हुई ।* 

इस आक्रमण के बाद भी कुछ दिनों राप्य करने के ब्राद ठथिवाइन 
ने अपने पुत्र को राज्य साप वर स्पय प्रजज्या ले ली । इसकी कथा विस्तार 
से प्रत्येजतुद्ध क्स्‍्कट्ट के चरिन में हमने दे दिया है ।* 





१--पठमापती चपाए दृह्िवाहणस्स 
-+आवश्यवचूर्ि, उत्तराद।, पन्ने १६४ 
२-5 द्वियाहणस्स रतो घारिणी देवी 
“+आवयस्चूि, पूवां, पत्र ३१८ 


दृधियाहनभूप भार्या घारिणी 
--बल्पयत् सुबोधिवा दीया, पश्र २०८ 


३२--आवरपब यूर्णि, पूर्वाद, पत्र 9 ६८ 
“-कहपदन्न सुबाधिका टीका पत्र ३०८ 


४--प्रमणस्प भगवश्नो महावीरस्प अज्जचदणापामोक्खाशों छत्तीस 


अज्जिया साहस्सीश्नों उ्ोसिया अज्विया सपया हत्या 
+-कह्पयत्र, यश्र १३५, सुवाधिवा टौका पत्र ३८६ 


&--द्रघियाहणो पच्चइतो 
“+आवखक दूथि उत्दगदधे, पत्र २०७ 


ड४० तीर्थड्धर मद्दाचीर 


. 
दशाणभद्र 

भगवान्‌ महाबीर के काल में दशाणेपुर में दद्ार्ण मर नामका राजा 
राज्य करता था। उमे एक दिन उसके चरपुरुष ने आकर सूचित किया 
फि कऊ प्रातःकाल आपके नगर के बाहर भगय्रान्‌ मदाबीर पषारने 
चाछे है। 

चर की बात सुनकर दद्ार्ण॑भद्र बड़ा प्रफुल्टित हुआ और उसने अपनी 
सभा के समश्ष कह्द--'कल प्रात; मैं प्रभु की बदना ऐसी समृद्धि से 
करना चाहता हूँ, कि जिंस समृद्धि से किसी ने भी चंदना न की हो ।” 


उसके बाद यह अपने अंतःपुर में गया। अपनी रानियों से भी प्रश्न 
की वंदना करने की बात कद्दी | दशाएंभद्र पूरी रात चिन्ता में पड़ा रहा 
और सूथोदय से पूर्व ही नगर के अध्यक्ष को चुढाकर नगर सजाने की 
आज्ञा उसने दी | 

नगर ऐसा सजा जैसे कि वह स्वर्ण का एक खण्ड हो। नगर सज 
जाने वी सूचना मिलने के बाद राजा ने स्नान किया, अंगराग लगाया, 
परष्पो की मालाएँ. पहनी, उत्तमोत्तम बस्लाभूषणों से अलंकृत हुआ और 
हाथी पर बैठकर प्रभ्न॒ के समवसरण की ओर पूरी ऋद्धि से चला । 


१--दखण्णरज्ज॑ भुइयं, चइत्ताणं मुणीचरे। 
द्सण्णभद्दी निक्‍खतो, सकक्‍खं सफ्क्रेण चोइओ॥ 
--3त्तरा्ययन, झान्य्ाचार्य की टीका सहित, अध्ययन १८, श्लोक 
४४, पन्र '४४७-२ 


दशाणभद्रो दशार्ंपुर नगरवासी विश्व॑भराविभुः यो 
भगवन्‍्तं महावीर दशार्णकूटनगर निकट समवस्टतमुद्यान “* 
+>ठार्णांगयूत्र सरीक पत्र ४८र-२ 


भक्त राजे 8१ 


उसका गर्व देसकर इन्द्र के मन में दश्ार्ण के गवंहरण की इच्छा 
डुई | अतः इन्द्र ने जलमय एक विमान बनाया। उसे माना प्रकार के 
स्पटिक आदि मणियों से मुग्योमित कराया | उस विमान में कमल आदि 
पुष्प खिले थे और तरह-तरह के पश्नी बोल रहे थे । उस विमान में बैठकर 
इन्द्र अपने देचसमुदाय के साथ समवसरण की और चढा | 

पृथ्वी पर पहुँचकर इन्द्र अति सज्जित ऐरावद हाथी पर बैठ कर देव- 
देवियों के साथ समवसरण में आया। 

इन्द्र की इस ऋद्धि को देखकर दशाण के मन में अपनी ऋद्धि समृद्धि: 
क्षीण लाने लगी और ( अविलम्य भगवान्‌ के पास जाकर ) उसने अपने 
बल्लाभूपण उतार कर द्वीक्षा छे ली । 


दश्मार्णमद्र को दीक्षा लेते देसकर इन्द्र को छगा कि, जैसे वह पराजित 
हो गया है और द्शार्णभद्र के पास जाकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके 
इन्द्र लौट गया | 

उसके बाद दद्मागभद्र ने भगपान्‌ के 'साथ रहकर धर्म का अथयन 
किया और साधु-ज्त पालन किया । 


दशार्णभद्ध वी यह कथा निपष्टिशछाक्षा धुरुष चरित्र पर्ब १०, 
सर्ग १०; उत्तराष्ययन टीका अ० १८; भरतेश्वरयाहुबती इत्ति, ऋषिमदलछ 
बत्ति आदि ग्ंथों में आती है । 

ठाणांयसूत्र में आता है--- 

अखुत्तरोचधातिय द्सा्णं दस अ्रज्कपणा पं तं०-- 

ईसिदास य १ घएणे त २, स्रणक्खत्ते य ३, कातिते ४। 

सट्ञणे ५, सालिमद्दे त ६, थार्णदे ७, तेवली ८ ॥ १॥॥ 


दूसनन्‍्नभद्दे & अतिमुचे १० एमेते दस शादियां ।7**** 
(पत्र ६०६-१ ) 


शछर तीथंकर महावीर 


उसकी दीका ( पत्र ५१० २ ) मे उसकी कथा दी गयी है। 
यद्यपि इन में से कुछ का उत्लेस अणुत्तरोबबादय में मिलता है, पर 
दरशार्ण भठ्र का उल्लेस वहाँ नहीं मिल्ता | अशुत्तरोबयादय में अब ई 
अध्ययन है। प्रथम में जालि मयालि आदि श्रेणिक के १० पुनो का, द्विवीय 
में दीहदत आदि श्रेणिक के १६ पुत्रों का और तीसरे में 
घनने सुणक्खत्ते इसिदासे य आहिए 
पेदलए रामपुत्ते य चन्दिमा पुट्धिमाइय ॥ 
पेढालपुत्ते अणगारे नवमें पोद्टिल इय । 
चेहल्ले दखमें घुत्ते इमेए दस अहिया | 
१ धन्य, २ सुनक्षत, ३ ऋषिदास, ४ पेस्छक, ५ रामपुत्र, ६ चदिमा 
७ पुद्िमा, ८ पेठालपुत्र, ९ प्रोष्ठिछ, १० बेहल्ड के उल्लेस मिलते हैं 
इनमे घन्य, मुनक्षत और ऋषिदास ये तीन ही नाम ऐसे हैं, जिनका 
उल्लेस़ ठाघाग और अणुत्तरोबवाइय दोनों में है| 
अग॒त्तरोवबादय किसे कहते है, दसका उल्लेस समवायाग सदीक यूज 
१४४ ( पत्र २३५-२, भावनगर ) में आता है। इनमे लिखा है कि, जो 
स्वेग मरकर भगुत्तरलोक तक जाने वाले है और पुनः जन्म लेने के बाद 
जो सिद्ध दोनेबाले है, ऐसे छोगों का उल्ठेस अणुत्तरोयवाइय में है। और 
डाणाग की टीका में अभययदेवयूरि ने कहा है-- 
“परमन॒त्तरोपपातिकाडे नाधीतः कचित्सिदश्य अयते” 
(पत्र ५१०-२ ) 
भरतैश्यस्वाहुअछिचरित में मी छिपा है कि, दशार्थभद्र मर कर 
मुक्त हुआ। हि 
“क्रमात्कर्मक्षयं छत्वा दशाण॑भद्रो मुक्ति ययी ॥ 
( प्रथम भाग, पत्र १६६-२ ) 
पर, ठागाग में अजुत्तरोयाइय के प्रसंग मे दश्षार्णमद्र का उल्देस होने 


भक्त राजे श४३ 


से धष्ट है कि दश्ार्णमट्र को मुक्ति नहीं हुई । यह ब्रात समयायाग--जों 
चौथा अग--और नन्‍दी रुूज़ से भी प्रमाणित है। 


अणुत्तरेवबाओं सुकुलपच्चायाया*** ** 
-समवायाग ( मावनगर ) प ५१ 


“अणुत्तर विमान में उत्पत्ति और उत्तम कुछ में जन्म 
+चटी पत्र २३६ २ 


अलुत्तरीपपातिकत्वे-डपपत्ति), खुकुलप्रत्यावृत्तयः 
+जनदीयूत ( #या ) ४४ १३५८ 


अनुत्तर सर्वोत्तम विजयादि-विमानों से औपपातिक रूप से उत्पन्न 


होना, मनुष्य भय में फिर श्रेष्ठ उुल वी प्रात आदि 
>+यद्दी प्रष्ठ १३६ 


इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि, अनुत्तरोपपातिऊ में जिनके उस्लेस आते 

» उनको पुनः मलुप्य-भय् में उत्पन होना शोगा । तब उसके बाद मुक्ति 

होगी | इन अंगो के आधार पर वाद वी पुस्तकों में उल्लीयत मुक्ति की 
बात स्वीकार नहीं की जा सकती । 


दशार्ण 


दरशार्ण देश का उल्लेस जैनो के २०॥ आर्य देशों मे तथा बौद्धों के 
१६ महाजनपदो में मिल्ता है। इसम् उल्लेग्य हिन्दू-वैदिक अन्थों मे 
भी प्रचुर मिलता है +-- 
३-देखिए तार्थक्र नद्मावीर, श्रवम भाग, प्रष्ठ डड 
२--देद्ििए तोर्थक्र पदबोर, प्रचप भाग, प्र <३ 


श्छछ तीथथेंकर मद्दावोर 


ओमद्वाब्मीकीय रामायण में उल्लेख है कि यह नगर शलजुष्न के लड़के 
आब्ुधाती को दिया गया |१ 


खुवाहुमेचुरां लेभे शउ्घाती त चैदिशाम | 

--रामायण, उत्तरकाण्ड, सर्ग १८०, छ्ेक ९, द्वितीय मांग 
पृष्ठ ४४० | 

कअहामासत' में भी दश्ाण का उल्लेख कई खरों पर आया है-- 

उत्तमाश्च दशार्णाश्च मेकलाश्चोत्कलैः सह । 

पज्चालाः फोसलाश्चैंच नैक पृष्ठा घुरन्धराशव - 

--महाभारत, भीष्म पव, अध्याय ९, इलोक ४१, इट १५ । 

इसके अतिरिक्त मद्ामारत में समापर्व ३०५ तथा उद्योगषये १८१९ 
में भी दरशार्ण का उल्लेस़ आया है। 

प्तंजलि-माष्य में भी दशार्ण का उल्लेख है। 

कुछ स्र्लों पर इस राज्य का नाम आकर मी आया है। 





१--विमलचरण ने अपनी घुस्तक 'दिस्टारिकल ज्यासरैफी श्रात्र ऐग्रेंट इंटिया' 
[पृष्ठ ३३६] में लिसा है कि, इस नगर की रामचन्द्र ने अपने भाई शर्रध्न को दिया 
और पता दिया है ( उत्तर काणइ, अध्याय १११ )पर बस्त॒तः शघ्न के पुत्रों के 
सम्बन्ध में वहाँ उल्लेख दै कि, सुयाहु को मथुरा और शब्ुघातो को विदिशा राहुध्न 
ने दिये । भगवतदत्त ने अपनो पुस्कक 'भानतवर्ष का इतिद्वास! पृष्ट १११ पर उक्त 
श्लोक की दीक ब्याख्या दी है 

२--मद्दाभाध्य :६-१-८६-२१-६६ और देखिये 'इंटिया -इन दी टाइम झर्दि 
पतंजलि, धृष्ट ८५ । 

३-देखिए स्िलेबद इंस्वृप्शंस [ रिनेशाचन्द्रमरकार सम्पादित ] भाग २, प्रध्ठ 
२७२ जूनायढ का रद्रदामन का शिलालेप और पृष्ठ १६६ पर मामिया का 
चािष्टीइन्र पुलूमावी का रिछालेख तथा पृष्ठ ६० को पादडिप्पणि। मध्यमारत बा 
शतिदास, दिवेदी लिखित, पृष्ठ ३६॥ 


भक्त राजे ४४ 


इसके अतिरिक्त कालिदास के मेप्दूतां और कादम्बरी' में मी इस 
नगर का उल्लेख है| 

प्राचीन जैन अन्यों में इस दशार्ण-राज्य की राजधानी सृतिकावती 
घतायी गयी है | इस रत्तिज़ावती नगर का उल्लेख हिन्दू-वैदिक अन्यों में 
भी आया है । यादव-राज्य सात्वत के चार लड़कों में बैंड गया था और 
बु और उसके वंशज सत्तिकावती में राज्य करते रहे ।* एक अन्य विवरण 
में आता है कि, दो भाइयों ने अपने सबसे छोटे भाई को घर से निकाछ 
दिया तो बह नमंदा, मेकछा, सत्तिफावती और ऋश्ष पर्वत में अपना दिन 
बिताने लगा 

सृत्तिकावती का उल्लेख पुराणों में अन्य प्रसंगों में भी आया हैः-- 
मारकंडेय-पुराण के अपने अनुवाद में (प्रृष्ठ ३४२ ) पार्जिटर ने भोज 
शब्द पर पादटिप्पणि में छिखा है कि भोज छोग स् त्तिकावती में रहते थे 
और प्रष्ठ ३४९ पर भी मृत्तिकावती का उल्लेख पादूटिप्पणि में किया है । 

दद्शार्ण की द्वी राजधानी दशार्णपुर मी बतायी गयी है। जैन-म्थों 
में इस नगर का डल्लेख ठाणांग, आवश्यकचूर्णि, आवश्यक की टीका 
आदि अन्‍्थों में आता है। 

३--छैषां दिछ प्रथित विदिशा लक्षणों राजधानीं, 


गर्वा सद्यः फलमविंकलं कामुकत्वस्य लब्धा ५ ->ल5 
तीरोपान्तस्ततिनसुमर्ग पास्यसि स्वादु यस्मा 820 ४ ०2०२६ 


५ 
स््षञ्रमज़ भुखमिव पायो चैभवत्पाश्ललोमि--मेघदूत, . पूर्व 





रलोक २४ | 65 मर 
२-साल्या वेत्रवत्या परिगवा विदिशामिधाना राजघान्यसीत्‌*- 
'फारृ बरी 


र-ऐशर्े इडियन दिस्टारिकल द्वौडिशन पृष्ठ २०६, भारतोय इविदास की 
रूपरेखा, भाग १ १९ १५६ 
४-पेंशेंट ३(टियन हिट्टीरिकल टेडिशान, पेज २६६ 
४०ठाणांगयत्र सदीक, उतराडे, पत्र श्श्णर 
६-भावरश्यकचूर्गि, उतराड्ध', पत्र १५६ 
डेप 


श्छद्‌ तीर्थकर महावीर 


इस दणार्णपुर की पहचान विटिमा अबया वर्तमान मियत्ता छे को 
जाती है| इसका नाम भिल्‍सा पडने के काग्ण पर प्रकाश डालते हुए 
कुनिंधरम ने 'रिपोर्ट आय टूर्स इन उद्देत्मड ऐंट मास्या इन १८७४ ७२ 
ऐँड १८७६ ७७! म॒ ल्खिा है कि पहाँ सर्वतावारण म॑ गिख्यात है कि 
राजा मीद अथया मिल्‍स द्वारा उसावें जाने के कारण इसका नाम 
मिल्सा पड़ा ।* 

पु, डाक्टर हाल ने मिलसा नाम पडने का एक सर्यथा मित्र कारण 
बताया है। उन्‍्हाने ल्सा है कि, यहाँ भाइठ नामक संर्यभटिर राजा 
कृष्ण के मन्री बाचस्पति ने यनवाया था| उस मादल सूर्य मदिर के ही 
कोरण इसका नाम मिल्सा पड़ा । 

उदयपुर के शिलालेस मे 'भाइल स्वामी महाद्वादशक्मइर्छ' शब्द 
आया है। यह टिलारफ १२२९ विश्स० का है। 

डाक्टर कनिधम ने अपनी उसी पुस्तक मे भादल्स्वामी गद्य पर 
ब्याख्या करते हुए. रिपा है--भा! का अर्थ प्रकाश होता है. और 'इल 
का अर्थ प्रस्कृरित करना, जिपेस्सा आटि हुआ। अत भाइल का अर्थ 
प्रकाश विकरित करने वाला | 'भाइल आर ईश' मिट्कर मैलेश हुआ। 
उसी का विद्वत रूप मिल्सा उना 

भाइट्म्वामी के सम्ब्रध म उल्हेस जैनगन्यों म भी जाता दे 


विविधवीर्थर प मे “चत॒ुसशीति मद्रातीय नाम सम्रहत्प मे 'माइल 





२० पृ ३४ ( बाल्यूप १०, झावर्यालातनिक्ल सव आव इटिया, १८८० ) 
२-१गाव एशियाटिऊ सोसाइटे उयल ७७७] ॥ १६३ नोट 
ण्पीआफिका चालया, शगयपूम २८ भाग ५ आ० ३० पृष्ठ रहे? 
इ-एपीग्राफियः इ लिया वायूम २४, भाग < पक र३े१ 

४-रिपर ट आव टूस इस बुलम्दसर ऐंड मालवा इन १८७४-७५ पप्ठ ३४ 
<“विजिषवीर्य कह्प पष्ठ ८५ 


भक्त राजे ४ 


स्गमिगढ़ें दयाधि दय ! आता हे | सम्पादवा ने पादडिष्पणि मे 'भाइल 
डब्ल का ख्यान्तर'भायर लिया है। वियिवतीर्थकल्प के इस उल्लेख रे 
सक्ेत मिल्त टे कि जिनप्रमणरि कु समय म नगर का माम 'भाइल्स्वामी 
गढ़! था | जिनप्रमसूरि की यह उक्ति कि, नगर ही भाइल्म्वामी कहा 
जाता था, शिलाल्णा से मी प्रमाणित हे ( >म्सिये रिस्ट्री आफ द! परमार 
डिनेम्टी डी० सी० गागुली लिफित ( १९३२) पृष्ठ १६१। अब्य 
अरुनी ने आपने ग्रन्य म ल्सा है कि, नगर का नाम भी नगर के पूज्य 
टेयता के नाम पर था (अचरूनीज इडिया, भाग १, पृष्ठ २०२ ) और 
जिनप्रभयूरि द्वारा याद म॒गढ़ लगाने का कारण यह था कि, बह गढ़ है 
६ इम्पीरियट गजरियर टटर सम्पादित भाग २, प्रप्ठ ९३ ) 

भाइुल्म्पामी सम्नन्धी एक कथा का उल्लेस प्रिपष्टिशलाकापुरुष 
चरिन पर्य १० में कढिकाल्सर्यत टेमचद्धाचार्य ने भी किया है।* 
'फ्थ[ है--- 

'एक बार विदिटापुरी में भायस्स्पामी नामक एक वणिक्‌ रहता 
चा। उगे राजा ने विषुन्माली द्वारा प्रकाशित गोशीषयबदन की ट्याधिदेव 
की प्रतिमा पूजा क्रम के रिए टी। एक जार भायल्स्तामी को पृजा- 
साम्रगी लिए दो अयत तेजयान्‌ पुरुष दिसराय्री पड़े। उन्हें देख कर 
आयस्स्वामी ने उनस पृछा-- आप कोन हैं ? 

वे तेजयान पुरुष वाले---/दम टोंग पाताल भयनवासी कम्मतदाम्बक 
नागउमार है। यहाँ दयाधिटेब वी पृजा करने वी दृच्छा से जाये है।? 
भायश्स्यामी न॑ उनसे पातालरोर हसने की इच्छा श्रक्ट की । उन दोनों 
ल्यवाओआ ने भसायर्स्त्रामी को बात स्वीजार कर ली) पाताल्लेक हखन॑ के 
डत्साट मे भाय/स्‍्यामी तयाबिट्व की आधी पृजा कर उन दवताओं के 
साथ पाताल चला | 

३-+निपश्टिलाजा पुरुष चरिन पर्व ३०, सर्ग १२, रुदाव <४० २४६ पत्र 
४ रस «२२ 





4 तीर्थड्वर महावीर 


पाताल में उसने धसणे-5 से वर मॉया कि ऐसा हो कि, मेरा नाम 
विख्यात्‌ हो जाय और अविचल रहे । धरणेन्द्र ने उत्तर दिया |क चड- 
प्रद्योत राजा तुम्दारे नाम से एक अत्यत सुन्दर नगर यमायेगा। यहाँ 
आने की जल्‍दी में तुमने आघी पूजा की है। अतः यह प्रतिमा कितने ही 
काछ तक मिथ्यादृष्टिवाले द्वारा पृजित होगी । और “मायल्स्वामी सूर्य! के 
नाम से विख्यात होगी | सूर्य मदिर के कारण यह न केवल भायल्स्पामी 
चरन्‌ भास्वत भी कह्य जाता था, जिसका अर्थ सूर्य है ( आप्डे सस्कृत 
इंगलिशि डिक्शनरी, भाग २, (४ ११९७ ) देखिये--डिमेस्िक छिस्ट्री 
आब नाद॑न इड़िया, एए्व० सी० राय लिखित सण्ड २, नवग्ना सख्या ४) 


इसका एकअय नाम एड्ककव' भी मिलता है। यह नाम जैन 
अन्धों में भी आया है। एड्कक्ष नाम पडने का कारण लिपाहैकि 
एक भ्राविका को उसका पति अहुत सताता था। अतः किसी देवता ने 
उसके पति की आँसे निकाछ लीं । पर बद आविका अपने पति के प्रति 
निष्ठाबान थी | अतः उससे तपत््या प्रास्म्म कर दी । फिर तत्काल मरे 
भेड़े की ओंख उसके पति को लगा दी गयी। तन से चह आदमी एड्रक्‍्छ 
कहा जाने लगा और उसवी नगरी का नाम एड्कक्षपुर पड़ गया। 


जैन ग्र-थों में इस नगरी के गजाग्पद नाम का भी उल्लेख आता है। 
क्या ह---"दशार्गणपुर के निकट दक्लाणयूट था। इसी दशार्णकूट पर 
भगवान्‌ महावीर ठहरे थे। जन भगवान्‌ वहाँ थे, तो दशार्णभद्र हाथी 
पर बैठ कर भगवान्‌ के प्रति आदर प्रकट करने गये। द्वाथी अपने 
अगले पाँव पर सड़ा हो गया । 





१-वेस्वत्थु २०, पेटनयु टीजा ६६-०५ 
डिवरानरी आव पाली प्रापर न॑म्छ, भाग २, पेज ४४६ | 
२--भावश्ववचूरि भाय २, पत्र १४६ १४७ 


भक्त राजे हि 


हाथी के पाँव के चिन्ट परत पर पड़ गये | इससे उस पर्यत का 
साम गजाग्रपदगिरि पड़ गया ।* १ 

इस पर्वत का नाम इन्द्रपद मी है ।* 

इस नगर का नाम बेसनगर भी आता है 

इसी का नाम रथावर्त भी था। बन्खामी के निधन पर इन्द्र 
द्वारा रथ लेकर आने से इसका माम राथायर्त पड़ा। यह रथावत भी 
शजाग्रपद का ही नाम है इसका स्पष्टी फरण राजेन्द्रसूरि ने कल्पपृतप्रवोधिनी 
में स्पष्ट रूप से क्या हैः--- 

“अजखी गरिरिः भ्रायो दक्षिण मालव देशीयां विदिशां (मिद्खां) 
समया किला55सीत्‌। आचाराइनियु क्तौ' 'रहावत्तसगग' इत्युस्ले- 
खात्‌ | आचायह्ननियुक्तिरचयिता श्रुतफेचलो भद्दयाहु स्वामीति 


२--आवरश्यक नियुक्ति दीपिका माय २, गाया १२७४ पत्र १०७-२आवश्य 
चूथि, पत्र शरद । 
२--ुदवत्वरुपसत भाष्य , विभाग ४, पेज १२६८-१२९६, गाया ४८४१, में 
आता दई-- * 
“इन्द्रपदों नाम गजाप्रपदगिरिः”! 
३-ज्यागरैफिस्ल टिव्शनरी, नन्‍्दलाल दे लिखित, पेज २६ । 
४--शार्दश्यकचूणि पत्र ४०५, झावश्यक द्वारिमद्रोय इचि ३०४१, आवश्यक 
मलयगिरि की टोका, द्ितीय विभाग, पत्र दे६६ १। 
६--श्रद्टावयमुज्मिते गयसापयए य धम्मचकके य ! 
पास रहाउत्तनगं चमरूप्पायं च बदामि॥ 
“एवं रथायर्तें पर्वते घेरस्वासिना यत्न पादपोपगसन छत॑ 
“-आचाराग सटौक, श्रु० २, सावनाध्ययन, नियुक्ति गाया ३१४, पत्र 
डेडतर । 
इस प्रसग॒ में चूणि में आया द--- 
“प्रावचने रथावित्त ?” 
“-भाचाराग चूर्यि, पत ३७४ २४ 


भ० तीथंड्डर महावीर 


मन्यते, तहिं वजञ्नस्वामिनः स्वर्गमनात्पागपि स गिरीरथावत्ते- 
नामा55सीदिति सडच्छेंत ॥* 

इससे स्पष्ट है कि 'रहायत्त' प्िदिशा के पास ही था। निश्ीथ चूर्णि में 
भो ऐसा ही उल्लेस आया है।* 

जैन परम्परा नो दतिह्यस! नामक ग्रन्थ म लेसक ने अपनी कल्पना 
मिडाक्र इसे मैसूर राज्य म॑ यताया है ओर वर्लों की जड़ी मूर्ति को बच्न 
स्वामी की मूर्ति ल्ग्पि दिया है। स्पष्ट है और प्रमाणित है कि मेंसूर राप्य 
की वह मर्ति याहुनरी की है। तीर्थंकल्प म स्पष्ट उल्लेस है--/दक्षिणा- 
पथे गोमटदेवः श्री बाहुबलि”] लेसक ने न तो इस और ध्यान 
दिया और न जासत्रीय उल्टेखों वी ओर ओर वह अपनी कल्पना भिड्ठा 
गये | उनकी दूसरी कल्पना यह है कि वज्स्वामी का दूसरा नाम द्वितीय 
भद्भयाहु है! | यह यरात भी सर्यथा अप्रमाणित है। 

रथायत के ही निकट वासुदेग और जरासध म युद्धा हुआ था हु 
रथावर्त का उन्लेस महाभारत में मी आता हे ।* 

आर्य महागिरि और आर्य सुदस्ति पाटलिपुत से ययाँ आये और 
जीवित प्रतिमा का यदन करके आर्यमहागिरि गजाग्रपद तीर्थ की उदना 
करने गये | याद म आर्यमटागिरि इसी गजाप्पदतीर्थ में अनशन करके 


३--श्रीकल्पयत्ार्थ प्रशधिनी, पैच २८२।॥ 

२७थविशीय पत्‌ &०। 

३>पेच ३३७॥ 

४-विविध तीर्थ वल्प- पेज ८५ । 

4-न परम्परा ना इतिहास, पेज ३३७। 

६---आवश्यक्चूर्पि, पूर्व भाग, पत्र २९२५) 

७--मद्दामारत ( एघ्णाचार्य ब्यासायाय सम्पादित ) वनप, अध्याय रे 
कलोक २२, पेत १४१ ॥ 


भक्त राजे ध्३१्‌ 


स्तर्गयासी हुए और आय मुहस्ती प्रिदिशा से उज्जयनी म जीवित प्रतिमा 
यो बदन करने चले गये ।* 


अपनी महत्त्पपूर्ण स्थिति ते कारण प्िडिशा रा प्राचीन भास्तीय 
इतिहास म यड़ा मह्त्यपू्ण खान रहा है। और, दसी कारण शताबर्दियों 
तक वह ये महत््य का व्यापारिक फेन्र रहा। यहों से व्यापार मार्ग 
कौशाम्ती, कझ्मी, पाटलिपुतर, भस्कच्छ और सूर्पास्क तऊ जाते ये। पाढी- 
साहित्य म इसे पाटल्पुत से ०० योतन की टूरी पर उताया हे [' पारी 
साहित्य म यहाँ से जाने वाले एक अति हरुम्ते मार्ग का भी एक उलेस 
आया है। यायरी नामक एक व्यक्ति ने शाप का फर जानने के रिए, अपने 
१६ दिप्य उुद्ध के पास भेने | अल्क से प्रस्थान करके व हट प्रतिष्ठान, 
मादिप्मनी, उज्नयेनी, गोनद्क, होता हुआ पिटिश्ला पहुँचा और यहाँ से 
बनसाहय, कौशास्ती, सातेल, आयस्ती, सेत या, कपिल्स्वु, उुशीनारा, 
पाया, भोंगनगर, वैद्ञाली होता हुआ राजशद गया। 


सम्राल_ अमोक अपने सुवराजयकाल म यहाँ रह उुस्ा था और उसमे 
एक वैश्य वी पुत्री से यहाँ विवाह कर लिया था। उसी वी सतान मेनन 
राजुमार ओर सघमिता थाँ। 


कौरिस्प ने अपने अर्थशात्र म इसे सध्यम प्रकार के द्वायियों के लिए 





३--भावर्यप सूख दितीव भाग पत्र १४६-२५७॥ भावश्यक न्‍ इारिमद्रीय 
दीवा तृतीय भाग पत्र ६५९ २, ६७० ३६ आवश्यकरीजक्त तापिया दिवाय साय: 
पप्न १०७ ? गाथा १२७ | 

२-टिक्पनरी आव पाली प्रापर नस भगर पेंज ६१२॥ 

३--स॒च्त'नपात ( हावाड आरियेंटा मिदीत ) लाई चंमतस पादित पृष्ठ 5२5, 


४-िउशानरी आब प्राती आपर सम्स, भाग २) ४ ६२२५ बुद्धलर्यो, पृष्ठ +३७ 


श्श्र तीर्थंकर महावीर 


प्रसिद्ध बाया है।' जातरों में इस राज्य को तख्यार के लिए प्रसिदद 
बताया गया है ।* 

कालिदास ने विदिशा के सम्बंध में छिपा है।-- 

त्वय्यासन्ते परिणतफलश्याम जम्बूवनान्ताः 

संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णा+॥ 

>-चारों ओर पक्के जामुन के फर्लों से छदे हुए, शक्षों से वनभरी 
अधिक सुदहावनी दिखायी देगी, और इस आनन्द के कारण सुदूरवर्ती मान- 
सरोबर के हंस भी वहाँ सिचे आगेगे चहे ये बहाँ कुछ दी दिन क्यो 
न ठहरें 

कालिदास ने जिस प्रकार हंसों और जम्बू के वृक्षों का उल्लेख किया 
है, ठीऊ वैसा ही हंस और जम्बू' का उल्ठेख आवश्यक चूर्णि में भी है। 

विदिशा के आसपास जो सोदायी हुई है, उसमें बहुत सी ऐसी ऐतिदा- 
तिऊ सामग्री मिली है, जो जैन दृष्टि से मटत्वपूर्ण है। 

चेसमगर से २ मील दक्षिण पश्चिम की दूरी पर उद्यगिरि में २० 
गुफाएँ हैं, उनमें टो गुऊाएँ संख्या १ और २० जैन गुपाएँ हैं | शिल्प- 
शास्त्र की दृष्टि से गुफा नम्बर १ रोचक है; क्योंकि वह भारत में मन्दिर- 





१--ऋलिक्वाड़ गजा; श्रे छः प्राच्याश्चेति करूशजाः 

दशाणंश्रापरान्ताश्र द्विपानां मध्यमा सताः 

सौराष्ट्रिकाः पान्चजनाः तेपां प्रत्यवरास्स्टताः 

सर्वेपां कर्मणा वीर्य जवस्तेजश्व वर्धते 

कौटिवीय॑ अर्थशाख--शामाशास्त्री सम्पादित, ६४४५० 
२-दसन्नफय तिर्सिधार असिम्‌ 
++जातऊ ही, पेज इश्८ 

३-मेघदूत ( काशीनाथ दापू-सम्पादित ) श्लोक २३, पृष्ठ १४ 
४--आवश्यकचूर्ि पत्र ४७५ 
४-आवश्यकचूय पत्र ४७८ 


भक्त राजे ५३ 


लिर्माण आज के विकास में प्रारम्मिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है । इस 
शुफा में ७ फुट 2 ६ फुट का एक कमरा है और ७ वर्ग फुट का एक 
अराम्दा है। इसमें पीछे की दीवाल की चट्टान में दी मूर्ति खोदी हुई थी। 
“अप वह मूर्ति बहुत-दी जी शीर्ण हो गयी है ।* 
उदयगिरि की गुफा संख्या १० को कर्निंधम ने जैन गुफा बताया है। 
“इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि, इसमें पाश्वनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा 
स्थापित थी | इसमे कई कमरे हैं । इस गुफा में एक शिलालेप़ भी है :-- 
लमः सिद्धेभ्यः श्री संयुतानाम्‌ ग्रुनतो 
नगर से आधे मील की दूरी पर एक टोछा है और उस टीछे से आधे 
मील की दूरी पर बेतवा के तट पर हाथी पर चढे एक सवार की विशद्याल 
सूर्ति है। प्राचीन पुरातत्विदों ने द्वाथी वी मूर्ति का उल्लेस तो किया, 
पर जैन-साहित्य से अनमिज्ञ होने के कारण वे इसका महत्त्व न आँक सके । 
हम पदले इस नगर के निकट के पर्वत के गजाग्रपद षद्दे जाने का उल्लेस 
कर चुके है | अतः उसे यहाँ दुदराना नहीं चाहते । 
बर्तमान स्थिति यह है कि, प्राचीन विदिशा आज मिल्सा के नाम से 
विख्यात है। भिल्सा से दो मील उत्तर बेसनगर-नामक ग्राम है । विदिशा 
से २ मीछ की ही दूरी पर उद्यगिरि की ग्रमिद्ध गुफाएँ" हैं। कर्निंघम ने 
_यहाँ के ऐतिहासिक खानी की परस्पर दूरी इस प्रकार दी दैं-- 
१--कालिदास-वर्थित मध्यप्रदेश-चतुर्धाम, टाक्टर इरिइर  जिवेदी लिखित 


पृष्ठ १८। 

२--रिपोर्ट भाव टूसे इन हुदेलखंड ऐंड मालवा १८७४-७५-१८७२.७७ पृष्ठ ४६-४७ 

३ «-वह्दी, पुष्ठ ५३ 

४--रिपोर्ट, आय इर्से श्न जुदेलसड ऐंड मालवा १८७४-७५-१८७६-७७ कर्निपग 
लिखित, पृष्ठ ४० 

४-दैखिए पृष्ठ ५४८ 

६--मध्यप्रदेरा चतुर्धाम, पृष्ठ ३५ 

०-भिल्म-देप्स, पृष्ठ ७, 





श्श्ड तीर्थंकर महावोर 


सॉचौ-मिल्स से ०॥ मील दि पर्चिम 
सोनारी--साँची से ६ मीछ दक्षिण परिचम 
सतथारा--साँची से ६॥| मील परिचम 
भोजपुर--स्ची से ७ मील पूर्व दससिश पूर्य | मेल्सा से ६ मीछ 
क्षिण दर्शिग पूच 
अधेर--भोजपुर से ४ मौल पूर्व दक्षिण पृ । मिल्मसा से ९ मील प्रथ 
दक्षिण प्र4। 


दिप्ुख 
प्रत्येज॒उद्ध वाले प्रक्ण म देखिए, ( पृष्ठ ०६३ ) 


धनावह' 
ऋधभपुर नामक नगर मे स्तृपकरंडक नामक उद्यान था। उस 
उद्यान में धन्य नामक यत का यवायतन था । 
उस मगर मे धनावह नामऊ राजा राष्य करता था। उसकी देती वा 
नाम सरस्वती था। उन्हे भद्वनन्दी नामक पुत्र था | ( जन्म, शिवा दीसा, 
जाई आद का [यररण सुगहुजुमार की तरह जान लेना चादिए ) 
एक थार भगवान्‌ महावीर ऋषभपुर आये | धनावह भद्रन दी आदि 
पदना करने गये (यहाँ समस्त वितरण जटीनशठ्ध सा समझ लेना 
चाहिए | ) भद्धनन्दी ने भगयान्‌ के सम्मुस श्रायक धर्म स्तीकार किया । 
कालान्तर म इसे प्रजरजित होने का विचार हुआ और यह भी सुवाहु 
उमार के समान प्रवजित हो गया | 
नग्गति 
अल्ेक्चुद्ध वाले प्रकरण म दसिए ( प्रष्ठ ५६९ ) 





१--विपाक्यत (प्री० एल० चैय सम्पादित ), दितोय शुत्तध, श्र० २» 
पुष्ठ ८१ 


भक्त राजे श्ष्र 


नमि 
अत्येक्युद्धों बाला प्रकरण देमिए ( प्रष्ठ ५६४ ) 
पृण्यपाल 
देखिए तीर्थरर मह्ययीर भाग २ प्रष्ठ २९७ 
प्रत्येकबुद्ध 

जैन अन्यों में ४ प्रत्येफ्ठुद्ध नताये गये हैं “--करक्डु, हुम्पुण, नमि 
और नगाद | प्रस्ेफ्युद्धों की गणना १५ प्रकार के सिद्ठों में की गयी है 
नन्दीयूज सटीक में ( सूव २१, पत्र १३० ? ) आता है ३--- 

से कि त॑ भणंतर सिद्ध केवलनारण ? श्रणंतरसिद्ध केचलनारां 
प्रणणरसचिहं पगणत्तं, त॑ जद्दा-तित्वसिद्धा (१) अतित्थ- 
सिद्धा (२) तित्थयरसिझधा (३) श्रतित्थयरसिद्धा (४) 
सर्यंचुद्धसिद्धा (५) पत्तेयवुद्धसिद्धा (६) चुद्धवोद्दियसिद्धा 
(७) इत्थिलिंगसिद्धा (८) पुग्सिलिंगसिद्धा ( ६) नपु सग- 
लिगलिद्धा (१० ), सलिंगसिद्धा (११), श्रश्नलिंगसिदधा 
(१२५) गिहिलिंगसिद्धा ( १३) एगसिद्धा ( १४ ) अणेग सिद्धा 
(१४ ) सेत॑ अरणंतरसिद्ध केचलनाण 

ऐसा ही नयात्त प्ररण की “५ वी गाथा में भी उल्लेय है। 
जिण, अजिण, तित्थ5तित्था, गिद्विअन्नसलिंग थी नर नपुसा | 
पत्तेय सयंचुद्धा, वुद्ध चोद्दिय इक्कणिक्का य॥ ३४॥ 

-नपतस्यप्र्रण मुमगाला टीका सहित, पत्र १६४ २ 


प्त्ेस्जु्दों के लिए. कट्ठा सया है-- 


“अ्रत्येकबुद्यास्त वाह्मप्रत्ययमपेच्य वुध्यन्ते, प्रत्येक-चार्धा 
घुपभादिक कारणममिसमीद्य बुद्धाः धत्येक्युद्धाः इति व्युत्पत्ते ५ 
५ 2 20205 

त्था चा श्रयते-चाह्य चुपभादि पत्ययसापेक्षा कस्कंड्वादीनां 


ज्श्द् तीर्थेकर महावीर 


वोधिः बोधिप्रत्ययमपेद्य च चुद्धाः सन्‍्तो नियमतः प्रत्येकमेव 
पविहरन्ति, न गच्छुचासिन इव संहता । 
+“रजेन्द्राभिघान, भाग ७; पृष्ठ ८२८ 

ऐसा ही नवतत््व कौ मुमड्रला टीका पत्र १६५ २ मे भी है ! 

विचारसारप्रकरण (मेहसाना, अनुयाद-सहित) में पृष्ठ १५३ गा० ८४९ 
में भी ऐसा ही उल्देस है। 

वच्वार्थाधिगम सूज ( भाष्य तथा टीका सहित, दीराल्यल-सम्पादित, 
मास २, घृष्ठ ३२०४ ) में बारद चातों द्वारा सिद्धों की विश्येविचारणा की 
“गयी है-- 

त्षेत्र-काल-गति-लिह तीर्थ चरिच्र-प्रन्येकचुद्ध वो घित-शान|5व- 
शाहना-इन्तर-सड-झ्या 5दपवहुत्वतः साध्याः ॥ १०-७॥ 

इसमें प्रत्येकबुद्ध शब्द पर टीका करते हुए. कह्दा गया है-- 


तथा परः धत्येकबुद्ध सिद्धः प्रत्येकमेकमात्मानं प्रति फेन- 
'पब्रिन्निमित्तेन सज्जञातजातिस्मरणाद्‌ वदकलचीरि प्रश्ततयः कर 
करण्डवादयश्च भत्येकबुद्धाः 

>+यूठ्ठ २१० 

ये प्र्येक्दुद्ध किसी बाहरी एक वल्तु को देसकर बुद होते 
है ( कथा में प्रत्येक के बुद्धत्व प्राप्ति का विवरण दिया है) वे साथु के 
समान विद्यर करते हैं; परन्ठु यच्छ में नहीं रहते ! 

आइंत्दर्शनदीपिका ( मंगरविजय लिखित, प्रो० द्वीराला कापडिया- 
सम्पादित तथा विनरेचित, पृछ ११५४ ) में प्रत्येफ्नुद्ध के समन्‍्ध में 
डछिसा है--- 

/भध्या समय के बादल जिस प्रकार रंग बदलते हैं, उसी प्रकार संधार 
में पौद्गलिक वस्तु क्षणभगुर हैं, इस प्रजार विचार करके, अर्थात्‌ किसी 
अकार वेराग्यजनक निमित्त प्रात करके, केयडशान प्रात्त करके जो मो 


भक्त राजे श्श्ज 


ग्रात करे, उसे प्रत्येक्चुद्ध कहते है--जैसे करकंडु मुनि ! इन जीबो को 
सिद्धिप्राप्ति में प्रस्तुत भय में गुद के उपदेश की अपेद्या नहीं होती, यदद 
बात ध्यान में रपनी चाहिए |”? 

और, उसती पादटिप्पणि में ल्सा है कि प्रत्येकदुद्ध और स्वययुद् 
में खासकर ( १) बोधि (२) उपाधि (३ ) शरुत और (४ ) वेष इन 
चार अपेक्षाओं की मिन्नता होती है। 

वोद्ध-ग्नन्थों में प्रत्येक चुदधू-बौद्धमन्थों में दो प्रकार के बुद्ध 
बताये गये हैं--१ तथागतबुद्ध और २ प्रत्येकचुद। पर, दौकाकारों ने 
चार प्रकार के बुद्ध गिनाये हैं--१ सम्न्‍नुबुद्ध २ पच्चेफबुद्ध ३ चतुसच्च 
बुद्ध ४ सुतउद्ध' और प्रत्येक बुद्धों के सम्बन्ध में कहा गया है :-- 

॥(उन्हें स्वतः ज्ञान होता है पर वे जगत को उपदेश नहीं करते, ..... 

--( डिक्शनरी आव पाली आपर नेम्स, मांग २, (४ ४ 


तथा २९४ ) 
और, बौद्ध प्रन्यो में भी वे ह्वी चार प्रत्येक्तुद्ध बताये गये हैं, जिनशा 


डल्छेस़ जैन अन्धो में है। ( जातक द्विन्दी अनुवाद भाग ४, छुम्मफार- 


जातक, पृष्ठ ३६ ) 
ये चार्रों प्रत्येकबुदध भावक थे और बाद में बाह्य निमित्त देसकर 


प्रत्येक बुद्ध हुए । 
इन चारों प्रत्येक घुद्धों का जीवनचरित उत्तराष्ययन (नेमिचन्द्राचार्य 
की टीका साद्दित ) अध्ययन ९, पत्र १३३-१ से १४९-२ तऊ में आती है । 


(१) 
करकंड 


चम्पा नगरी में दधिवाइन नामजा राजा राज्य कस्ता था| उनती 





६--थिक्‍्टाचएी झाव पाये आपर नेम्स, माय २ पूछ गह४ 


श्श्द तीथंऋर मद्दावीर 


पत्नी का नाम पत्मावती था। वह वेंशाली के महाराजा चेटक की पुनी थीं। 

एक पार सनी गर्भवती हुई । उस समय गम के प्रभाय से उन्हें यह 
दोहद हुआ कि, “में पुरुष बेटा वारण करके हाथी पर चढह्ढों जोर राजा 
भरें मम्तक पर उतर ल्गाएँ। और, इस रीति से में आरामादिकम 
विचर्रू ।!? पर, ल्य्जायञ रानी यह दोहद किसी से कद न सका | अत 
ऊंपकाय होने लगीं । एक दिन राजा ने उनसे यड़ आग्रह से पृछा तो सनी 
ने अपने मन को बात का दी । 

अत राजा एक दिन रानी को हाथी पर बैठा कर उनके मम्तक 
पर उन लगा कर सेना जादि के साथ नगर से नाहर निकल कर 
आराम म गये | 

उस समय वर्षा ऋतु का प्रारम्भ था। छोटी छोटी बूँदें पड़ रही थीं। 
अत, हाथी को विध्यड्रेत की अपनी जन्मभृमि का स्मरण हो जाया 
और हाथी जगल की ओर भागा। सैनिसों मे रोस्ने की चंश की 
पर निफल रहे | 

हाथी जगत को और चय जा रद्द था कि, राजा को एक बात 
दिखायी दिया । गजा ने रानो से क--दसो, यद सामने वटइक्ष आ 
रद्दा है। जय हाथी वहाँ पहुँचे तो तुम उसे पकड़ लेना ।? जब हेत निकट 
आया तो राजा ने तो डाल पकड़ ली, पर रानी उस पक्डन मे चूत गयीं। 
राजा ने जन बृप पर रामी को नहीं देसा तो बटुत हुसी हुए । 

स्वस्थमन होने पर, राजा तो चम्पा लौट आये पर द्वाथी रानी को एक 
निनेग जगल मै ले जाकर स्पय्र एक सरोपर मे घुस गया। सरोयर में 
अयसर देंसफर रानी कसी प्र हाथी से उत्तर गयी और तेर कर 
किनारे आया । 

उसे जगर वी भयक्‍रता टखकर, रानी विलाप करने तगीं। पर, 
अपनी अम॒द्यायावस्था जानकर हिम्मत नाधकर एक ओर चल पड़ाँ | वारी 
दूर जाने पर उन्द एक तापस मिला | रानी ने तापस वो प्रणाम किया 


भक्त राजे श्श्६ 


और उसके पूछने पर अपना परिचय बता दिया। तापस मे रानी वो 
आश्वासन देते हुए, क्द्य-मे भी चेटक का सगोत्रौ हैं | अतः चिन्ता करने 
की अब बोरई बात नहीं हैं ।? उस तापस ने बन के फ्ले से रानी का 
स्व्रागत किया | और, कुछ दूर साथ ज्ञावर गॉय दिखा कर बोला--"हे 
पुत्री हल चली भूमि पर मे नहीं चल राकता। अतः नुम अफ्रेडे सीधे 
चर जाओ । आगे दन्तपुर' नामक नगर हें | वहाँ दतवक राजा है। उतत 
गुरी से किसी के साथ चम्पा चदी जाना ।'* 





२०--झुम्मफार-्जतक ( ज्ञाचक दिन्दी-भमुयाद, भाग ८, पेत्र ३७) में कररेड 
को दन्तपुर का राजा बताया गया है। उक्त जातक में क्रांहु का जीवन-चरिश्र 
चम्तुतः नह के बरायर है| जैन सोनों में करझद्ध के जीउन का वर्सन वौद-ख्रोतों 
को श्रप्रेज्ञा का अधिक ८ै | जैन-कथाओ से रफ्ट है कि, करर्ंड की माँ दतपुर 
पहुंची थी, बद्ा वह साध्वी हुई और वहां करबंड का जन्म दुआ। राजा सो वद 
बाद में काचनपुर का छुआ । 

बौद्ध सोतो से पता चलता ई जि चद दतवुर कॉलिंग की राजधानी थी (दीपनि- 
काय, महागोविदमुत्त, द्विन्दी->नुआाद, पेज १४१)॥ उक्त सृत्र में दंनपुर के राजा 
का नाम सत्तभू लिसा दई। वह रेयु का समकालीन था । गंया स्द्धवर्मन के निर्भिंगो 
“प्लेट से इसे अमरावती से भी नविक सुदर नगर बताया गया ह। 

( एप्रीआपिका डडिया, जिल्द २५, भाग ६, अप्रैल १६४०, पेज २८५ ) 

महाभारत के ड्योगपर्य में [| अ० ४७ ] में भी दनपुर श्रथवा दतकपुर नाम 

आता हू। 

इस नगर की पहचान विभिन्न दिद्धानों ने विभिन्न रथदों से की ६ । बुद्ध राज- 
हेंन्द्री को प्रादीन दतक्पुर ददाते है। इुट पुरी को प्राचीन कातव का दतपुर 
मानने हैं। खिलवेन लेदी में इ्नही पहचान दालेमी के पतौश से की है। 
यन ६5 प्ीवेटियन इन इंडिया, पेन १६३-१७८ » सुच्दाराय 
दलयोी चंद पर चिक्रझग रेशम से हे मील की दूरों 


देसिए 'ग्रीणर 
से बराघरा नदी 

पर र्थित क्र झिते के झवतेव दब दतपुर साना £ै ( दिस्झरिका व्यागरत्ी आय 
ऐशेंड शाडिया, पेन १४६ । ) 






अद्० दाथकर मह६4॥५ 


पद्मायती रानी दतपुर पहुँची | नगर मे घूमते-घुमते उसने उपाभ्रय 
में साध्यियों को देखा और उनके पास जाकर उसने बदना वी । साध्वियो 
ने रानी से परिचय पूछा । रानी ने उनसे अपना समस्त हाल कह दिया 
पर गर्भ की बात उनसे गुप्त रस ली । 

रानी की कथा सुनकर सावब्वियों ने उसे उपदेश दिया। उपदेश 
मुनकर रानी को वैराग्य हुआ और उसने दीक्षा छेी । जत्र रानी का गर्म 
जद्धि को प्राप्त हुआ तो साध्वियों ने पूछा--यह क्या £? अब रानी ने 
सारी बातें सच-सच कद दीं। 

गर्म के दिन पूरे होने पर शैयातर के घर जाकर रानी ने प्रसत किया 
और नवजात शिशु को ख्नकम्बल में लपेटकर पिता की माममुद्रा के साथ 
स्मशान में छोड़ दिया । बच्चे की रक्षा के लिए. रानी स्मशान में ही एक 
जगह छिप कर देखने लगी । इतने मे स्मशान का मालिक चाडाल आया | 
चह निष्पुत्र था । उसके बच्चे को उठा लिया और उसको पत्नी उसका 
पालम पोषण करने लगी | छिप कर रानी ने उस चाडाछ का घर देख 
टिया | रामी जत्र उपाभ्य में आयी तो साध्वियों ने पुनः डसके गर्भ की 
बात पूछी । रानी ने कहा--/झत पुत्र हुआ था। उसे फेंक दिया ।? 

पर, रानी पुतस्नेह के कारण अक्सर चाडाल के घर जाती और मिक्षा 
में मिली अच्छी वस्तु को उस बच्चे को दे देती । 

जब यह बालक बढ़ा हुआ तो वह अपने समान उम्र के बच्चों में 
राजा बनता ।' एक दिन वह स्मशान में था कि दो साधु चले जा रहे थे । 





१--नेमिचन्द्र की टीका ( पत्र १३४-१ ) में आता है कि, राता बन कर नेंढ 
समवयरक लडकों से कर माँगता। लड़के पूछते कर में क्‍या दें तो कदता मुके 
ख़ुजलाओ | ( मम कड॒यह । ताहे से 'कर्कड' त्ति नाम क्‍्य ) इसी कारण बच्चे 
उसे करकड यहने लगे। ४सा ही शान्त्याचायं को टीका पत्र ३०१-२, भावविजय 
की टीका श्लोक ६५, पत्र २०५-१ आवत्यक द्वारिभद्रोय थीका पत्र छशछर तथा 
उपदेशप्रासाद, २८-३४६ में भी लिखा है। 


भक्त राजे डर 


एक साधु ने एक बाँस दिसा कर कह्य--“ यह लकड़ी चार अंग्रुछ बढ़ी 
होने पर जी इसे धारण करेगा वहा राजा होगा। ? 

एक ब्राह्मण का लड़का सुन रहा था। उसने वह बॉस जमीन के नीचे 
चार अंगुठ तक सोदफर काय लिया । इस चाडाल के घर पछे छड़के में 
और ब्राक्षण पुत्र में झगड़ा हो गया। दोनों न्यायाधीश के यहाँ गये। 
न्यायाधीश ने एक बाँस के लिए. इतना भात बढ़ाने का फारण पूछा तो 
चांडाल के घर पछे लड़के मे कद्य--“जो यह बाँस को धारण करेगा, बह 
राजा होगा | यह ढक्ड़ी मेरे स्सशान की है; अतः मुझे मिलनी चाहिए [”? 
न्यायाधीश में लकड़ी उसे दिला दी और कद्दा--/'अच्छा राज्य मिले तो 
इस ब्राक्षण को ध्यान में रखना उसे एक द्वी गाँव दे देना ।” 





१--दढों के लक्षण के सम्बंध में उच्तराध्ययन थी नेमिचद्धाचायें की टीका मे 
निग्नलिखित गाथाएँ दी हुई हैं:-- 


एगपब्य पसंसंत्ति, दुपम्वा कजदकार्या | 
तिपच्वा लाभसंपन्ना, चउपब्वा मारएंतिया ॥ ३ ॥ 
पंचपब्वा उ जालद्ी, पंये कद॒लनिवारिणी । 
छुपन्या य आ्रायंको, सत्तपन्वा शारोगिया ॥ २ ॥| 
चरउरंगुलपइद्दाय्य, अट्डंगुल समूसिया ; 
सत्तपब्या य जा क्द्टी, मत्तरय निवारियी ॥ ३ ॥ 
अद्डपच्चा असंपत्ती, नदपन्चा जसकारिया । 
इसपब्चा उ जा छद्दी, ठद्दियं सन्‍वसंपया 8 ४ ह 
बंका कीडक्सइया, चित्तलया पोक्लडा चदट्ठाय॥ 
लट्टी य उच्ममुष्ण, पज्जेयन्वा पयरोय ध € हे 
घणवद्धसाणापच्या, निद्धायक्नेय एगरच्राय। 
घुमाइलक्सण जुआ, पसन्‍्यालही झुणेयच्या ॥ ६ ॥ 
पत ररे४-१ 
ड्थ 


श्दटर्‌ तीर्थंकर महावीर 


आाह्मण ने बॉस टे तो दिया पर उसने पीछे उसे मार डाहनेका 
परडय॒त किया | चाठाल समाचार सुन कर अपनी पत्नी और जब्चे के साथ 
यहाँ से भाग निकल । और काचनपुर' चला गया । 

जिस दिन यह परिवार वहाँ पहुचकर विश्राम कर रहा था, उसी दिन 
बहोँ वा राजा सर गया था। उसे युन नहीं था, अत. राजा चुनने के लिए 
घोड़ा छोड़ा गया था | घोड़े ने आकर चाडाल के घर पछे लड़के कीं 
प्रदक्षिण. की और उसके निकट ही ठहर गया | 

अन यह करकडु काचनपुर का राजा हो गया, यह समाचार जान वह 
आह्षण पुत्र भी आण और उसने चम्पा में एक गाँव माँगा । करकड् ने 
द्ियाइन दे नाम एक ग्राम उस ताह्षण यो दे देने के लिए पत्र लिया । 

द्िवाहन इस पत्र वो देसकर बड़ा कुद्ध हुआ | इसे अपना अपमान 
समझकर करकडु ने चम्पा पर मह्रमण कर ठिया | 

रानी पद्माकती ने पिता पुत्र के बीच परिचय करा वर युद्ध बंद 
कराया | दूधिवाइन ने इसे चम्पा का भी राव्य दे दिया और स्व 
साधु हो गया। न 

इसी करकड ने कलिकुण्ड तीर्थ बी स्थापना करायी ( विविध ही गे 
कल्प, चम्पापुरीवल्प, पृष्ठ ६० ) 

इस करकड को गौवो से बड़ा प्रेम था। एक दिन वह आपने गोऊुरे 
मैं गया था कि उस॑ने एक अति मुदर चछई को देखा। करक्डु इतना 
प्रसत्ञ हुआ कि, उसने आजा वी । कि उस बठड़ठे वो उसकी माँ का सब 
दूर्ध पिलाया जाये । 

बह बठड़ा कालन्तर म युवा हुआ और उसके भी छुठछ वर्षों के मारे 
जब करकडु ने गोकुल म उस बठड़े को लो को क्ट्वा तो उसके सामने 

१--बचापुर व विंग वी रातपानी था आर ३२३॥ झाय देशों में श्मरी 


गठना था। बसदगग हिंडी ( परत ३११ ) में डुय व्यापारियों कया उल्टाप मिलता ईै 
+ि >ौऔ आाओककत झान्‍न्पयनणय चाय थप् 


भक्त राजे श्द्३ 


एफ पूद्धा बैट सडा कर दिया-गया । इसे ही तेसकर करफडु को वैसग्य 
डुआ और वह प्रत्येफठुद्ध हों गया । 
(२) 
हमर 

पॉचाल देश म काम्िल्य नामक नगर म जप नामक राजा था। 
उनकी रानी का नाम गुणमाल था। 

एक दिन देश देशान्तर से आये एक दूत से राजा ने पूछा--/ऐसी 
चौन सी बस्तु है, जो दूसरे राजाओं के पास है और मेरे पास नहां है।”? 
इस प्रश्न को सुनऊर दूत ने कद्या---“महाराज आपके राज्य में चिनशाला 
नहीं है।? 

राजा ने चिन्रकारों को बुला कर सुन्दर चित्र बनाने की आज्ञा दी । 

उस चिन्रसभा बनाने के लिए प्ृष्यी की खुदाई हो रही थी, तो 
अचवें दिन एृथ्यी में से एक सख्लमय देदीप्यमान मुकुट निकला | उस 
मुऊुठ म स्थान स्पान पर पुतल्याँ लगी यीं। 

एक शुभ दिवस देसकर राजा ने सिंहासन पर चैठकर उस दिव्य मुझुद 
नो घारण किया | उसे धारण करने से जय राजा द्विमुस दिसने छगे। 

अुक्रम में द्विमुख राजा को सात पुत्र हुए.। पर, उन्हें एक भी पुत्री 
नहीं थी। रानी ने मदन-मामक यव को मानता की | रानो को स्वप्न में 
भारिजात इच् को मजरी दिखलायी पड़ी। अत जय रानी को पुत्री हुई 
सो रानी ने उस कन्या का नाम सदनमजरी रया । इस कन्या का विवाह 





२->बौद-्ययार्थों में इस राता का नाम दुर्दूव लिग्य है । और वैश्य का कारय 
मी लिन दिवर दै । ( रफ्षिर जुस्तसार आतप 3 


श्द््र तीर्थेकर मद्दाचीर 


बाद में चडग्रद्योत से हुआ | हमने प्रद्योत के यंग में मुठ के लिए हुए 
युद्ध और कन्या के विवाह का विस्तृत विवरण दे ठिया है । 

एक बार इन्द्र-महोत्सव आया । नगरवासियो ने इन्द्रध्वज की खापना 
की । बह इन्द्रप्वज, झंडियों, पुष्पो, घटियों आदि से सज्जित किया गया । 
लोगो ने उसकी पूजा को | पूर्णिमा के दिन राजा भी उत्सव में 
सम्मिल्ति हुआ। 

पूजा समाति के बाद नगर निवासियों ने उस घ्यज्ष के आभूषण आदि 
तो निकाछ लिए और काष्ठ को इसी प्रकार फेंक दिया | बच्चों ने मल-मूत 
से उस काठ को अश्युच्चि करना प्रारम्म किया ! 

एक दिन राजा द्विमुप़ ने उस स्थिति में उस काष्ठ वो. देखा और 
उन्हें वैश्य हो गया । अपने केशों का छोचकर वह भ्रस्येकत्रुद्ध हो गये 
और मुनिवेश घारण करके प्रृष्यी पर विचरण करने छगे। 


(३) 


, नमि 

मालब देद् में स्थय को भी नौचा दिखाने वाला सुदर्शन-नामक 
नगर था | उस नगर में मणिस्थ-नामक राजा था । उस मणिरय के माई 
का नाम सुग़ब्ाहु था | बढ़ी युगवाहु युवराज था | उस सुगयाहु की पतली 
का नाम मदनरेखा था ! वह मदनरेखा झील्जत धारण करने वाली थी | 
उसे चन्द्रयश-नामक एक पुत्र या | 

एक दिन मणिरय ने मदनरेखा को देखा और कामपीड्ित हो गया | 
और, उसे अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए. नाना माँति के वस्पराभूषण 
उसके पास दूति द्वारा भेजने छगा । 

एक दिन एकान्त में मदनरेखा को देसकर मभिरथ ने कद्या--' हि 
सुन्दरी ! यदि तुम मुझे पुरुष-रूप में स्वीकार करो तो मैं तुम्हे राज्य-र्थ्मी 


२--जुम्भकार जातक में इसका नमि न होकर निमि दिया गया ई । 


भक्त राजे श्द्श्‌ 


की स्वामिनी बनाऊँगा ।” इसे सुनकर मदनरेया ने उसे समझाया-- 
“युवराज की पत्नी होने से मझे राज्यल्थमी तो स्वतः प्राप्त है। छोडे 
भाई की पत्नी होने से मै आपके लिए. पुत्री तब्य हूँ | उसकी कामना कोई 
नहीं करता। परसनी के साथ रमण करने की इच्छा मात्र दुश्सदायक 
है| अतः है महाराज आप इस इच्छा को त्याग दें ।? 


राजा को रगा कि हमारा भार ही द्स्ु रूप में द्वो गया है) अतः 
उसके जीवित रहते मेरी दाल म गछेगी | कालान्तर में मदनरेस़ा गर्भवती 
हुई और एक दिन वह युगगहु के साथ उपचन में गयी थी तथा राति में 
कदलीगह में रह गयी । भाई की हत्या का अच्छा अर्सर जान कर बह 
चदलीगद में गया। भाई को देसते द्वी युगबाहु ने उसे प्रणाम क्या। 
राजा ने उससे कद्धा--“इस समय रात्रि में यद्ोँ रहना ठीक नहीं है? 
युगबाहु वापस चल्मे की तैयारी कर ही रह्य था कि, मणिरथ ने सद्भ से 
उसमे मार दिया। सदमरेया “अन्याय ! अन्याय !!” चिल्टाने लगी तो राजा 
चोल--“अमादवश्ष हाथ से सज्ञ गिर पड़ा । मय की इसमें कोई बात 
नहीं है | सुगयाहु का पुत्र वैध को ले आया। उपचार क्या गया पर 
अधिक रक्त प्रवाह के कारण थोड़ी ही देर में सुगयाहु चेश- 
रहित हो गया । 


मदनरेसा सगिरथ के कुल्सित विचारों से तो परिचित थी ही। 
अतः रानि में घर से निकछ पड़ी और पूर्व दिमा वी ओर चढी | प्रात्त+- 
काछ होते होते वद्द एक गहन वन म॒ छा पट्टेंची। उस मयकर बन में 
चलते चल्ते दोपटर मैं एक सरोवर के तट पर पहुँची । वहाँ मुँइ्हाथ 
चक्र फल आदि साकर एक कदटीएह मे साकार अनशन (६ मर्यादिण 
भोजन त्याग ) करके लेटी | 

बह इतनी थरी थी कि रात आ गयी धर उसझी नींट नहीं छुडी । 
आम होज़े, पएए झपरी, जींद प्लुडो, को, चढ़ स्एपफटा, से. जाएजी; ग्डी, ५ 


श्द्द् तीर्थकर मद्दावीर 


मध्य रात्रि में उसके पेट का गर्भ चलायमान हुआ | पेट में बड़ी पीढ़ा 
हुई और उसे एक पुत्र रत्न पैदा हुआ | युगवाहु वी नाम मुद्रिका पहना 
कर और रत्नकम्ब में ल्पेट कर नच्चे को उस कदली म रफ़रर वह 
सरोयर मे स्नान करने गयी । इतने मे एक जनन्‍हस्ती ने उसे पेड मे 
पकड़ा और गेंद की तरह आकाश म उछाल | 


उस सम्रय एक युवा वियाघर आकाआमार्ग से नतौश्यर द्वीप को ओर 
अपने साधु पिता की वंदना करने जा रहा था। उसने रानी को लोक 
लिया और उसे वैताढ्य पर्यत पर ले गया। यहाँ मदनरेपा अपने बच्चे 
के लिए, रदन करने लगी। उस विद्याघर ने भी मदनरेख़ा से वियाह वा 
प्रस्ताव किया | मंदनरेसा ने उससे अपने पुत्र के पास पहुँचा देने के लिए. 
आम्रद् किया तो उसने कह्य--त॒म्टारे पुत को मिथिला का राजा पद्मरथ 
उठा ले गया। वह निष्पुत है, अत उसमे उस पुत्र को पालने के लिए. 
अपनी पत्नी पुष्पमाला को दे दिया है ।”? 


रानी मदनरेखा ने अपने पतिमत धर्म वी रक्षा के लिए उस विद्याधर 
से कहा--“पहले आप अपने पिता की बदना कर लें, उसके बाद ही 
कुछ होगा १”? 


वह विद्याधर अपने पिता के पास गया तो उसके पिता ने उसे जो 
उपदेश दिया, उससे उस विद्याघर के जानचक्षु खुल गये और अपने प्रस्ताव 
के लिए मदनरेखा से वह क्षमायाचना करने लगा | कांशन्तर म वह रानी 
मदनरेखा साध्वी दो गयी । 


मदनरेखा के पुत्र के प्रमाव से झयुराजा मी राजा पद्मरथ को नमन 
करने ल्गे। इससे प्रभावित होकर पद्मरथ ने उस पुत्र का नाम नि 


भक्त राजे श्द्क 


श्सा | यत्रपन म पाँच घादयों' ने उस जाल्‍क की देस्परेर को | आठ वर्षो 
की उद्र होने पर पत्मरथ ने उस बच्चे को क्लाचार्य के पास शिक्षा अदण 
करने के लिए भेजा | युवा होने पर प्मरथ ने दद्याकुबद् वे १००८ 
बस्पाओं से उतका विय्वाह कर दिया | 

उस नमि को गदी सापकर प्मरथ मे दीक्षा ले ली और कालन्तर में 
मोलपद प्रात्त किया। 

उधर सुद्रद्नन नामर नगर म घटना यह घरी कि, जिस रानि को 
मणिरथ राजा ने सुगवाहु को मारा, उसी रायि म सप॑ काटने से मणिरथ 
का देहात हो गया और वह चौये नरक मे गया | मनि्यों ने चद्रयश्ञ को 
गद्दी पर यैठाया और दोन। भादयों का अग्नि सस्कार एक साथ ही किया | 

एक थार नमिसना का इ्पेत पहहसी उन्मत्त होकर विंध्याचछ की 
ओर माया । जय वह हाथी सुदर्भनपुर के पास से जा रहा था, राजा के 
कर्मचारियों ने इसकी सूचना राता को दी | चद्रयरा ने बडे परिश्रम से 
उस हाथी को नगर में प्रवेश कराया । 

अपने हाथी का समाचार पाकर नमि राजा ने द्वायी मॉगने के लिए. 
चद्ययद्ञ के पास दूत भेजा | पर चद्रयश ने क्द्या---जो बटयान झ्वोता है, 
वही रत्न वारण करता है। कोई रत्न को यापस नहीं करता |? समाचार 
सुनकर नमि राजा सुदर्गनपुर की ओर चला । सुर््गमपुर का नगरद्वार 
बल कर दिया गया और नमि की सेना ने मुटर्शनपुर घेर लिया | 

युद्ध का समाचार सुनकर साथी मतनरेखा ने जाकर नमियों 
समझाया कि तुम दोनों भाई परस्थर न लड़ी | नमि के न मानने पर बह 
चद्रया के पास गयी । चद्रयश अपनी माँ को देखकर जड़ा प्रसन्‍न हुआ। 





१--खीरधाईए, मउ्तशघाईए, कीलायणघाईए, मदइणधाईए, 
अक्धाईए 
+नायाधा परदाओं पत्र २१ 


श्द् तीर्थंकर मद्दावीर 


माँ के कहने पर चंद्रयश स्वय अपने छोटे माई से मिलने गया और छो' 
माई नमि को गद्दी पर वैठाकर स्वयं उसने दीक्षा ले ली | 

नमि अप दोनों राज्यों का पालन करने लगे । एक बार नमि को ऊे 
हुआ | सभी चिकित्साएँ बेकार गयीं और वैयों ने रोग को असाध्य कह दिया 

केवल चदन के रस से राजा को कुछ शाति मिलती । अतः उतः 
रानियाँ चदन घिसने लगीं। चदन घिसने से रानियो के कंकण से 
खटसखट झब्द होता | उससे राजा वो कष्ट होने लगा | यह जानकर रानि' 
ने एक छोड़कर अन्य ककण उतार दिये। अब्र शब्द न होता सुनकर राः 
को विचार हुआ कि झब्द तो सुनायी नहीं पड़ता | छगता है कि, प्रमाः 
सनियाँ चंदन घिस नहीं रही है। यह विचार जानकर मत्री ने कद्दा- 
॥प्रद्यराज ! सबने कंकण उतार दिये हैं। केवल एक कंकण हाथ में होने 
झब्द नहीं हो रहा है।” 

अग्र राजा को विचार हुआ, बहुत सम्तागम से दोप उत्पन्न दवोता है 
अतः इस ससार का त्याग करके यदि अफ्रेछा रहना हो तो अति उत्तम 
इस विचार से राज। ने निश्चय किया कि, यदि ज्यर समाप्त हो जाये तो 
चरित्रप्रहण कर दे”? 

विचार करते-करते राजा सो गया और राजा के पुण्य के :प्रभाव 
कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात्रि को राजा का ६ महीने का ज्यर उतर गया 

प्रातः होते होते राजा ने स्वप्न देसा-''मैं मेरे पर्वत के शिखर पर हूँ 
इसी समय प्रातःकाल के बाजे आदि की ध्यनिसे राजा की नींद खुछ गयी | 





१--हुम्भकार जातक में उसके प्रतिबोध बी कथा भी भिन्न दै। उसमें लिए 
है एक सनी दृकान से मास का डुकडा लेकर एक चील उड़ी | ग्रूद आदि अन्य पद 
उत्तमे मास छीनने के लिए मपदे। उसने उसे छोड़ दिया। दूसरे ने महय किय 
अब सब उप पर मपंटे । यह दसकर नमि को विचार छुआ कि जो माप्त का डक 
अद्दण करता है. उसे कष्ट होता है भर जो उसका त्याग करा है, बदी सुसी दीः 
है। इसी प्रकार पांक्ष काम भोयों का परित्याग सुखद है । 


भक्त राजे श्र 


राजा को स्वप्न मे दिखे पर्वत के स्मरण से उर्हें जातिस्मरणज्ञान हो 
जया और केदा छोचकर वह साधु बेश में प्थ्वी पर विचरण करने छगे। 


(9४) 
नग्गति* 


गांधार-देश में पुड्रर्दृन-नामक नगर था| उस नगर में सिंहरप- 
समक राजा राज्य करता था| एक बार उत्तरापथ के किसी राजा ने 
फिदरथ को दो घोड़े भेंठ किय्रे । उनमें एक घोड़ा वक्र शिक्षा वाला था। 
'दाजा उस बक शिक्षा वाले घोड़े पर बैठा और उनका कुमार दूसरे घोड़े 
पर | इस प्रकार राजा तिंहदरथ अपनी सेना के खाथ नगर के बाहर क्रौड़ा 
करने निकला । 

घोड़े की चाल तेज करने के लिए राजा ने उस घोड़े को जो चाबुक 
लगाया तो बह घोड़ा बेतहाश्ा भागा । घोड़े को रोकने के लिए. राजा रास 
की जितना ही खींचता, घोड़ा उतनी ही तेजी से भागता | इस प्रकार 
भागता-मायता घोड़ा राजा को १२ योजन दूर एक जंगछ में ले गया | 
रास खींचे-खींचे थक जाने से राजा ने घोड़े की रास दीटी कर दी | रास 
दीली होते ही घोड़ा झक गया । घोडे के रक जाने से राजा को यह शात 
दो गया कि, यह घोड़ा उल्दी शिक्षा वाआ है। 

राजा मे धोड़े को एक वृक्ष के नीचे बाँध दिया और फल आदि 
साकर पेट भरा | उसझ्ले बाद रात बिताने वी दृष्टि से, राजा पहाड़ के ऊपर 
चढ़ा | वहाँ उसने सात मंजिल ऊँचा एक मदल देखा | राजा उस मइल मे 





१--कुम्मफार जातक में उसे तक्षरिलरा का राजा बयाया गया दई और माम 
जग्गनी दिया है । 

२-श्स नगर के सम्बन्ध में इमने इस अंथ के भाग १, पेज ५१-५३ पर विशेष 
एविवार किया है। 


घ््ड० तोर्थंकर मद्दाचीर 


प्रवेश कर गया। उसमे प्रवेश करते ही राजा ने एक अति सुन्दर 
कन्या देखी । 

राजा को टेख़ते दी वह कन्या उठकर सड़ी हों गयी और उसने राजा 
को उच्चासन दिया। एक दूसरे को देसते ही दोनो में प्रेम हो गया | बहा 
बेठने के बाद राजा ने उस सुन्दरी से उसका परिचय पूछा और उस एवान्त 
बन में वास करने का कारण जानना चाहा | पर, उस सुन्दरी ने उत्तर 
दिया--“पहले मेरे साथ विवाह कर लो । फिर मे, आपको सभी बारे 
चताऊँगी । यह मुनकर राजा उस भयन में स्थित जिनाल्य में गया । उसके 
निकद ही एक मनोहर बेदिक थी। वहों जिन को प्रणाम करने के पश्चात्‌ 
राजा ने उस भुपती से गधर विवाट कर ल्पा | 

रानि भर वहाँ रहने के पश्चात्‌ , दूसरे दिन प्रात काछ जिनेद्ध पी 
बदना करके राजा उस भयन के समामटप मैं स्थित सिंदासन पर आंधीय 
हुआ | रानी उनके निकट आर्द्धासन पर बैठी। ओर, फिर उसने कथा 
प्रारम्भ कौ-- 

“पभतिप्रतिउ नामक नगर म जिनश्भु नामक एक राजा था। एक 
बार उसने एक बड़ी भारी चित्रसभा बनवायी और नगर के चिलरकारो 
को बुलाकर सतर को बराबर भाग बाँट कर, उस चित्रसभा की चित्रित करने 
का आदेश दिया । उन चिनकारों में चिनागद नामक एक भति बूढ़ा 
चिनकार था | उस बूढ़े चित्रकार को पुन नहीं था, अत कोई उसके वाम 
में सहायता करने वाला न था । 

४उस बूढ़े चितकार को तनकमजरी नामक एक कन्या थी। बड़ 
सेब अपने पिता के लिए सामा उत्त चित्रतमा म्‌ लाती | एक दिन वह 
कन्या अपने पिता के लिए. मोजन लेकर चित्रसमा की ओर जा रही थी षि, 
इतने में उसमे देसा कि एक व्यक्ति भीड़ से भरे राजमार्ग पर घोड़ा दौड़ाते 
चश आ। रददा था | कमकमंजरी डर गय्री | कसी प्रकार वद् अपने पिता 
के पास पहुँची, तों उसे टेखस्र उस पिता बड़ा प्रसन्‍न हुआ | जब तक 


भक्त राजे श्ज्र्‌ 


5. 
्रट् 


उसका पिता मोजन कर रहा भा, तय तऊ जैठे यठे उस क्‍्मक्मजरी ने एक 
मयूरपिच्छ नना दिया। उस दिन समागार देसने णब राजा आया त्तो 
मयूरपिच्छ टेसकर बढ उसे उठाने चत्प । पर, वहाँ तो चित्र था। आपात 
से उँगली का नस हट गया। 


राजा किर उस चित को डेसने छगें। राजा को चित्र देंसते देस 
कर विनोद से कनकृमजरी तोटी--''अब्र तक तीन पाँवों वाली पल्‍ग थी । 
आप जो चौथे मूर्स मिठ गये, तो अप पलग चार पाँवों वाली हो गयी ।? 
यह मुनकर राजा श्रेल--"शेष तीन कोन हैं? और, में चौथा क्सि 
प्रकार हैं ”? इसे सुनकर वह कन्या प्ोली--'मे चित्रागठ नामक 
चिपकार की पुनो हैँ । सदा म॑ अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती 
हूँ । आज भोजन लेकर आते सम्रय राजमार्ग म मने एक घुड्सवार देफ़ा । 
चह पहला मूर्ग॑ था, क्योंकि राजमार्ग म॑ त््रीव्ाल्क ब॒द्ध आदि आते-जाते 
रदते हैं। उस भीड़ भाड़ की जगह में वेश से घीड़ा चलना कुछ 
बुद्धिमामी का काम नहीं है। दसलिए मूर्स रूपी पल्ग का बह पा 
पाया हुआ । 


“दूसरा मूरर इस नगर का राजा है, जिसने दूसरे की दाक्ति और 
बेदना जाने ब्रिना समी चितकारों को समान मांग चिन बनाने को दिया | 
घर म अन्य प्राणी होने से उनकी सद्यायता से दूसरे चितकार जल्दी जल्दी 
काम कर सकने में समर्थ हैं, पर मेरे पिता तो पुन रहित और हु खी मन 
हैं। वे अकेले दूसरों के इतना काम चैसे कर सकते हैं ? ट्सल्ए, राजा 
मूर्सरूपी चौकी का दूसरा पाया है | 

“दीसरे मूरत मेरे पिता हैं। उनका उपार्जित धन खाते साते समात 
हो चुका है। जो यउचा है, उससे ही फिसी पकार में नित्य भोजन लाती 
हूँ | जप मे लेकर आती हूँ, तो वह शोच जाते हैं। मेरे आने से पूर्व दी 
शौच नहीं हो आते, और जाते हैं तो जन्दी नहीं आते। इतने म भोजन 


अ्जर तीर्थंकर महावीर 


ठंडा और नीरस हो जाता है। इसलिए, मूर् रूपी मच के वह तीसरे 
भाये हैं। 

“चौथे मूर्ख आप है! णत्र यहाँ मोर आने की कोई उम्मीद नहीं 
है, तो फिर मोरपस यहाँ भला बैसे आयेगा? और, यदि कोई मोरण्ख 
यहाँ छे मी आया भी हो, तो हवा से उसे उड जाना चाहिए था? 
इनकी जानकारी के त्रिना ही आप उसको छेने के लिए तैयार हो गये ।” 

राजा ने सोचा-' यह कन्या चतुर है तथा सुन्दर है। मे इससे वियाद 
क्‍यों न कर ढेँ !” बाद में उस राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया । 

एक बार उस नगर में विमल्चद्र नामक आचार्य पघारे। राजा 
नकनकमजरी-सह्ित उनकी वदना करने गया और दोनों ने आवऊ धर्म 
स्त्रीकार कर लिया | 

मर कर वह कनकमजरी स्पर्ग गयी | वहाँ से च्यय कर वैताठ्य पर्वत 
"पर तोरणपुर नामक नगर में दृढशक्ति राजा की पुत्री हुईं। तय उसका 
ननाम कनकमाल पड़ा । 

और वह चित्रकार मरकर बाणमतर देवता हुआ। 

कनकमाल ने उस देव से पृझा--'ह्दे पिता | इस भव में मेरा पति 
कौन होगा??? तो देव ने का--पूव भव से जो जितशउु-नामक 
राजा था, वही इस भय मे तिंहरथ नामऊ राजा होगा वह घोड़े पर 
यहाँ आयेगा ।? 

यद्द सब सुनकर सिदरथ को भी जातिस्मरण श्ञान हो गया | 

आग राजा कुछ दिनों तक वहाँ रह गया । बाद में बह राजधानी मे 
लौटथ अवश्य, पर प्राय, पर्वत पर कनकमाल के यहाँ जाया करता | पर्वत 
पर प्राय: रहने से दी उसका नाम नग्गति पड़ा ।१ 

१--५झ्रों कालेण जम्दा नगे अईइ तम्दा सग्गइ एस' त्ति पहहियेँ 


“जाम लोएण राइणो 
--5त्तराध्ययन नेमियत्द्र की टीका, पत्र १४४२ 
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कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन राजा ससैन्य अ्रमण करने निकला । 
यहाँ नगर के बाहर एक आम्रवक्ष देसा। राजा ने उसमें से एक मजरी 
तोड़ ली । पीछे आते लोगों ने मी उत्त पेड़ में से मजरी पल्‍लव भादि 
तोड़े । ली: बर आते, हुए. राजा ने देखा कि बह इस हूँढ मात्र रह 
गया है।* 

कारण जानने पर राजा को विचार हुआ--“अहों ! लक्ष्मी कितना 
चपल है |”? इस विचार से प्रतिमोध पाकर राजा प्रत्येक्न्ुद हो गया। 

इस अकार चार्रों प्रत्येक बुद्ध (अपने अपने पुर्भो को राजकाज सॉपबर) 
एक बार एथ्यी पर विचरते हुए क्षितिप्रतिष्ठ नामक नगर में आये। वहाँ 
चार द्वार वाला एक यक्ष चैत्य था। उस चैत्य में पूर्बाभिमुप एक यक्ष 
अतिना थी। 

उस चैत्य में करकडड पूर्व के द्वार से आये | उसके भाद द्विमुस दक्षिण 
द्वार से आये | उर््हें देखकर यक्ष के मन में विचार हुआ---/इ8 मुनि से 
पराइूमुख रह सस्‍्ना मेरे लिए सम्भव नहीं है।” यद विचार कर उसने 
दक्षिण भोर मुख कर लिया | 

पीछे पश्चिम द्वार से नमि आये । उनका विचार कर यक्ष ने तीसय 
मुख्य उनकी ओोर कर लिया। 

अंत में नग्गति उत्तर ओर के द्वार से आये और यथ्त ने एक मुख 
उघर भी कर लिया | इस प्रकार वह चत॒मुख हो गया । 

करकड्ड को बाल्यावस्था से खुजली होती थी | उन्होंने बॉस की शलाका 
ऐेकर कान खुजलाया और उस शल्पका को ठीक से रस लिया | उसे देप 
कर द्विमुख बोले--“दे मुनि आपने राज्यादि सब का त्याग कर दिया 
फिर यह शलाका क्सिलिए अपने पास रसे हो १” 


६--हुम्मकार जातक में श्सके प्रतियोध का कार्य ककथ वी ध्वनि होना 
लिखा है) 
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इसे सुनकर करवंडु कुछ नहीं बोडे । इतने में नमि राजर्पि ने द्विमुव 
से क्टा--/जय आपने राष्यादि सत्र का त्याग कर दिया और निर्गन्य बने 
तो आप दूसरे का दोप क्यों ठेखते है !? 

अन नग्गति बोले--"हें मुनि सर्य त्याग करके अप केयल मोक्ष 
के लिए, उद्यम करो | अन्य की निन्‍दा करने में क्यो प्रदत्त हें !? 

अत में करकड ने कहा--“मोश्व की आकाश्षा वाला मुनि यदि दूसरे 
मुनि की आदत का निवारण करे तो इसमें निन्‍दा कस प्रवार हुई ! णो 
क्रोध से अथवा ईर्ष्या से दूसरे का दोप कहे उसे निन्‍दा कहते हैं| ऐसी 
निंदा किसी मोक्षामिलापी को नहीं करनी चाहिए.।” 

करफडु की इस प्रकार कौ शिक्षा को शोप तीर्नों मुनियों में 
स्वीकार कर लिया | 

फिर ये चारो मुनि स्वेन्छा से विचरने लगे और कालान्तर में 
मोक्ष गये | 

इन चारों प्रत्येकब॒ुद्धों के जीवों ने पुष्पोत्तर-नामर विमान से एक 
साथ च्यव किया था। चारों मे प्रथम-४थक स्पानों में अवश्य चरिव 
ग्रहण किया, पर चारों की दीसा एक ही समय में हुई और एफ ही खथ 
सब्र मोक्ष गये । 


डाक्टर रायचौधरों की एक भूछ 


डाक्टर देमचन्द्र रायबचौधरी ने 'पोल्टिक्ल हिस्दी आप एऐश्ेंट 
इंडिया! ( पॉचवाँ सम्करण, पृष्ठ १४७ ) में इन प्रत्येक्तुद्धों यो पार्शनाथ 
की परम्परा वा साधु मानकर उनका काल निर्णय करने वा प्रयास किया है। 
पर, ये तो चटप्रद्योत के समकालीन थे, जो भगयान्‌ का सममालीन राजा 
था। अवः उनका सम्बन्ध पार्यनाथ भगयान्‌ से जोड़ना, बसतुतः एक 
भूल है। उन्दोंने दूसरी भूछ यद कि, उन्होंने इस ओर घ्यान नहीं दिया 
कि जैन प्रथा में मी उन्हें हो प्रत्येफ़ उुद बगाया गया है । 


भक्त राजे श्ड्ध्‌ 


अदेशी 


केकयार्श जनपद की सेतव्या-्नामक राजधानी" में प्रदेशों नाम का 
राजा राप्य करता था । दस सेतव्या के ईशान कोण में नन्दनबन के समान 
सुगवन नामक उद्यान था। सेतव्या का राजा प्रदेशी अधाम्मिक, धर्म के 
अनुसार आचरण न करने वाला, अधघर्म पाठक, अधर्म का प्रसार करने 
बाला था। उसके शील तथा आचार में धर्म का फ्िंचितू मात्र स्थान 
नहीं था। बह राजा अपनी आजीविका अघर्म से ही चलाता था। वह 
प्रचट क्रोधी था उसके द्वाथ सदा लोही रहता था।* 

उसी सप्तय में श्रावत्ष्ती नगर मैं जितशतु नामक राजा राज्य करता 
था। रायपसेगी में आता है :-- 








* 


१--देखिए तीर्थंकर महाजीर, भाग १, पेज ४४९४५ । 
श्स राज्य का नाम वेकयाद्े पहने का कारण यह था छि यइ मूल वेफय-राज्य 
ऋ उपनिवेश था। श्स सम्बध में हमन तीर्थकर महावीर, भाग १ पज १८६ तथा 
और विद्यार मीमासा ( द्विदी ) पेज २३ म॑ विशप रूप से विचार किया है। और 
शाजा का नाम पयेसी? [ प्रदशी ] होने से भी इमारी मान्यता को पुश्िहोती है। 
२--पश्सिक्दाा, रायपसेणी सटीक, पत्र २०२-१। 
३--अश्रधम्मिएु श्रधम्मिद्ढे अ्धम्मक्खाई अधम्माणुए श्रधम्मपलोई, 
अधम्मपजणण, श्रधम्मसीलसमुयायारे, अधम्मेण चेव बि््ति कप्पेमाणे, 
<इरण! “छ्विंद! “सिंद! पचत्तणु लोहियपाणी पाये चढे रद खुद साहस्सीए 
उक्कचण बचण माया नियडि कृड कवड सायिसपश्नोग बहुले निस्सीले 
निब्बण निग्गुणे निम्मेरे निष्पच्चम्पायपोसहोव वासे बहुण हुष्पयच 
उप्पयभिय पसुपक्खी सिरिसवाण घायादु यद्दाए उच्छायणयाएं अधम्स 
केऊ समुद्ठिए, ग्रुटण णो श्रब्भुट्ेंति णो। विणय पठजहइ, सयस्प प्रिय 
रा जणवयस्मण णो सम्भ कर भरवित्तिफयत्ते३ 
+-रायपसेणीय सटीक सानुपाद, पत्र २०-१ २। 
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तत्थ ण॑ खावत्यीए नयरीर पएसिस्स रज्नो अंतेवासी 
जियसुत्त, नाम॑ राया होत्या 
रायपसेणी सटीक--पत्र २७९-१ 
आवस्ी नगरी का राजा जितशत्रु प्रदेशी राजा का अंदेवासी राजा 
था | अंतैवासी” पर टीका करते हुए मल्यगिरी ने लिखा है :--- 
समीपे वसतीत्येबंशीत्योडन्तेवासी-शिप्यः । 

अन्तेवाली सम्यगाज्ञा विधायी इति भावः॥ 

+-सययसेणी सटीक, पत्र २७९-१ 

इस टीका से दो ध्वनियाँ निकलती हैं | एक की श्रावस्ती का राजा 

सेयविया का निकद्यर्ती राजा था और दूसरा यह कि वह प्रदेशी का आशा 
मानने वाला राजा था | 

पर, बौद्ध ग्रन्थों में इससे पूर्णतः विपरीत बात कह्दी गयी है | दीर्घानि 
फाय के पायासीराजश्जसुत्त ( दौधनिकाय मूल, भाग २, महावर्ग, पृष्ठ 
२३६ ) में आता है;--- ६ ४: 

तेन खो पन सम॒येन पायाली राजज्ञो सेतब्यं श्रज्भायसति 
सतुस्सद खतिणकट्ठोदक सघज्ञ राजभोग्गं रम्जा पसेदिना 
कोसलेन दिक्न॑ राज दाय॑ बह्देय्यं । 

“उस समय पायासी राजस्य (राजज्ज, मांडलिक राजा) जनावी्ण 
तुण फाप्ट-डद्‌क धान्य सम्पन्न राज भोग्य कोसछरान प्रसेनजित द्वारा दत्त, 
राज दाय, अद्वदेय सेतन्या का स्वामी होकर रहता या। 

“दीघनिकाय (राहुल-जगदीश कास्यप का अनुवाद) पृष्ठ १९९॥। 
इसी आधार पर डिक्रानरी आव पाली प्रपार नेम्त, भाग २, पृष्ठ १८७ 
में पायासी को सेतव्या का 'चीफटेनः लिखा है। 

पर, यह बौद्ध मान्यता जैन-मान्यता से विछकुल मेल नहीं खाती और 
स्वयं बौद्धू-उदरण में परस्पर-वियेयी बातें हैं। पायासों के लिए बौद 


भक्त राजे श्ड्छ 


पदिुजन्प' झब्द का व्यपशर करते हैं। किर अप हमें 'राजन्य' का अर्थ 
सम्रश्न लेना चाहिए :-- 

१--्षत्र तु क्त्रियों राज्ञा राजन्यो वहुसंभवः 7 

--अभिधानचिंतामणि सटीक, ए४ रे४४) 

२--पूर्धाभिषिकतों राज़न्यो वाहुज्ञः क्षत्रियों पियद्‌। 

राशि राटपाथिवच्माभन्न॒पम्‌ प मही क्षितः ॥ 

“-अमरकोष ( सेसराज श्रीहृ्दास ) एड १४४ | 

जप्र राजन्य का अर्थ राजा हुआ तो फिर पायासी को 'चौफटेना 
कहना पूर्णतः भूछ है । 'राज होना और 'आधीन होना? दोनों परस्पर 
विरोधी बातें हैं । 


दूसरी बात यह कि वह पायादी क्षत्रिय था। फिर, बढ अह्मदेय क्यों 
लेने छगा १ हे 

बौद्ध ग्रन्यों में आादस्ती के राजा का नाम प्रसेनजित आने से विमल 
चरण ला ने जैन-आर्थों मे आये जितशण और प्रसेनजित को एक मान छिया 
है|" पर, यह उनकी मूल है | जैन मर्न्यों मे श्रतेनजित नाम भी आता है| 
( उत्तराष्ययन, नेमिचद्र की टीका, अटम अध्ययन, पत्र १२४ १॥२ )।* 
यदि प्रसेनजित और जितझ्छ्ठु एक दी व्यक्ति का नाम होता तो वैसा स्पष्ट 
डल्लेस मिच्ता । जर जितशप्ु और असेनजित दो मिन्‍न नाम मिलते ईं, 
तो दोनों का एक में मिलाना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। 

चौद्ध ग्रन्थों में इस जितशऊु के सम्बन्ध में आता है कि, इसका लड़का 
बिह्टूडम इसके जीते ही गद्दी परबैठ गया और प्रसेनजित कूणिक की 


३--थावती(६ईन इ डियन लिस्रेचर [मेयायर्स भाव दे, झावय्यालाजिकल 
सर्वे आव इ डिया सरया ५० ] पेज ११ 
७२ भद्साल-लातक हिन्दी अजुवाद, भाय ४, परे ३४३ । गग्मिमनिवाय [ हिन्दी 
अनुवाद | पेज ६६७ की पद टिप्पणि डिक्शनरी आय पाली परापर नेम्स, भाग कई 
पेज रएर । 
७ 


भ्ज्ट तीरथंकर मद्दावीर 


सद्ायता छेने राजग्र” गया | पर, जय वह पहुँचा तो नगर का फारक 
बंद था | वह बाहर एक शाला म पडा रहा ओर वहीं मर गया ।* प्रसेन 
जित के जीवन की इतनी मह्त्यपृर्ण पटना का कोई उल्लेख जितशठु के 
सम्बन्ध म नहीं मिरता । यदि दोनो एफ होते तो इसका उल्रेस किसी 
न किसी रूप में अयश्य मिलता । 

एक अन्य स्थल पर ला महोदय ने वाराणसी, क्ाम्पित्य, पलासपुर, 
और आह्मिया के जितद्यतु राजाओ को एकही व्यक्ति मान लिया दे 
और कहा है कि यह सय प्रसेनजित के आधीन राजे थे | 

ल ने यहाँ उपासगदसाओ का प्रमाण दिया है। पर, ला महोदय ने 
बह वर्णन ठीक से पढा नहीं । उवासगदसाओ में डल्लेस ऐसा है कि उन 
नगरों म जब्र मह्बीर स्वामी गये तो बहाँ के राजे उनवी बंदनां करने 
आये। यह सत्र एक ही व्यक्ति नहीं थे, बल्कि मित्र भित्र थे। प्रसेमजित 
राजा था, वह अपना राज्य कार्य छोडक्र मद्दायौर खामी के विद्वार में 
खल खछ पर क्यों घूमा करता। जैन-अन्यों में २५ आर्य देशों के 
उल्लेख आये हैं। उसम वाराणमी, काम्पिल्य आदि खतप्र राष्ट्र की राज- 
घानियाँ बताबी गयी हैं। अन. सब्को एक में मिलाना किसी प्रकार 
उचित नहीं है। 

उवासगठसाओ के अनुवाद में दानेलो ने लिसा है “ूर्पप्रशंतिम 
जितदन्‌ को विदेद की राजधानी मिथिला का राजा बताया गया है। यह 
उवासगदसाओं में उसे वनियागाम या बैगाली का राजा बााया गया है || 
दूसरी ओर महायीर के मामा चेव्क को वेशाली अथवा विदेद् का राता 


१--विषष्टिशालाकापुरपचरिश्र, पं १० सग ११, इलोत ५०१ प्रश्न १५३-२ 
२३--आवदस्ती इन इण्डियन लिट्रेचर ( ममायसों आव द! आवयलिानिकल से१ 
आव इण्डिया, सख्या ५० ) पेज ६ 


आन «2 मी कीओनक, _ पट मरक मर. मम. की जज अल पवन नल जि 


भक्त राजे श्ड्ध 


होना लिखा हैं। अत*ः लगता है कि जिवयु ओर चेव्क एक हो 
व्यक्ति ये [? 

बनियागाम और वेशाली को एक मान लेना द्वानेंड की एक मूछमृत 
भूल है, जिसके कारण उन्हे कितनी द्वी जगद्ों पर श्रम रहा । मेंने अपनी 
पुस्तक बशालों ( हिन्दी, द्वितीयाजत्ति, प्रन्‍० ५२ ) और तीर्थड्रर मद्गबीर 
€ भाग १, एप्ठ ९२ ) मै दस प्रशन पर विस्तृत विचार क्या है। अतः 
यहाँ उनकी आजृत्ति नहीं करना चाइता ! 

बीद्ध-प्रत्थों का यह उल्नेस कि, पायासी कोंसठ के राजा प्रसेनजित 
का आधीन राजा था, जैन प्रमाणों से पूर्णतः संडित हो जाता है। 

इस प्रदेशी राजा के पास चित्त नामक एक सारथी था। यह चित्त 
प्रदेशी से ज्येड था और भाई के समान था| यह चित्त अर्थशाज्न में, 
सामदाम ढड भेद में चुछछ और अनुभवी ब्यक्ति था। उसमे औत्पात्तिको, 
चैनयिकी, क्‍र्मज और पारिणामिऊ' चारो प्रकार की चुद्धियाँ थीं। राजा 
घदेशी विभिन बातों में चित्त से परामश लिया फरता था | 

एक भार प्रदेशी ने राजा को ठेने योग्य एक भेंट तैयार करायी 
ओर चित्त सारथी को बुला कर कक्‍च--“कुशाल देश्ष के आभायस्ती नगरी 
के जितशठ्ध राजा को हे आओ 37 

चित्र उस उपद्वर को लेकर श्रायस्ती गया । जितशयु ने उसका खागत 
किया और चित्त ने प्रदेशी का भेजा उपहार उसे दे दिया । 


2--शन जुद्धिया की परिभाषा टीक'बार ने इस रूप में दी ई-- 
ओऔरपातिक्या---भ्रदषठश्रुताननुभूतविषयाकस्माद भवन शीलवा 
घेनयिकया--विनवलस्यशासायें सस्कारजन्यया 
कर्मजपा--हपि बाशिज्यादिकर्मम्ब+ सप्मायया 
पारिणमिक्या--अ्रायोगयोविषपाकजन्यया 

+-रायपमेणीयमुत्त सरीकू, सत्र १४४ पत्र २७७-१॥ 


८० तीर्थंकर महावीर 


उसी समय पार्वनाथ की परम्परा के वेशीकुमार* अपने ५६०० शिष्यों 
के साथ विद्वार करते श्रावस्ती नगरी म आये थे और आवस्ती के ईशान 
कोण में स्थित कोद्य ( कोठक ) चैत्य मे ठहरे थे । अपार जनसमूह उनके 
दर्शन को जा रहा था । उस समूह को देखकर चित्त को शका हुई कि 
आज इस नगरी में दद्रमद्द, स्कदमह, मुऊुदमह, नागमह, भूतमह, यश्षमह, 
स्तूपमह, चेत्यमह, इक्षमह, गिरिमद, गुफामद, कृपमह, नंदीमह, सरोबर 
मद अथवा समद्रमद* में कौनसा उत्सव है, जो इतना बड़ा जनसम्‌.ह एक 
ओर चला जा रहा है । है 

खिन सारथी भी बहाँ गया । उसने केशी मुनि की प्रदुक्षिणा करके 
उनकी बदना की ! केशी मुनि का उपदेश खुनकर चित्त ने पाँच भणपुन्रत 
और सात शिक्षात्रत ( ग्रहिधर्म ) खीकार किये और, वह अमणों 
पासक हो गया । 

कुछ दिन बाद जिचशञरु ने भी एक भेंट तैयार की और चित्त के ही 
हाथ बह मेंट प्रदेशी के पास भेजी । 

चित्त जब्र चलने लगा, यह पुन केशी मुनि के पास गया और चित्त 
ने केशी मुनि को सेतव्या आने के लिए आमत्रित किया । केशी मुनि ने 
अधार्मिक राजा के कारण पहले तो आमे से इनकार किया, पर चिच के 
अनुनय विनय पर और समझाने पर वह सेतब्या आने को तैयार हो गये । 

सेतव्या आने के बाद चित ने मूगवन के रखवालों को भी केशी मुनि 
के आगे की सूचना दे दी और आते ही स्वागत सत्कार मैं किसी प्रकार 
की कमी न आने देने के लिए रुचेत कर दिया ) 


१--थद केशीक्षुमार वही ये, जिनसे श्रावस्ती म॒ गौतमरवामी छे वार्तालाप डुई 
थी। और, बाद में वे भगवान्‌ के तीर्थ में सम्मिलित दो गये [उत्तराष्ययन, भध्यवन 
हरे, नेमिवद्र का टीका सददेत पत्र श८६ २ रे०्२ १॥ 

२३-रायपत्तेणी सटीक, सन्त १४५, पत्र २७७ १॥ 

३--रायपसेणी सटीक, यज्ञ १५०, पत्र २६० ॥ 


भक्त राजे श्र 


कुठ समय बाद केश्ची मुनि आमानुझ्माम विहार करते हुए. सैतव्या 
आये और मृगवन म ठदरे। 

उसी दिन कम्पोज से मैंट में आये घोड़ों को रथ में जोत कर चित 
प्रदेशी को घुमाने निकला | वह रथ इतनो दूर ले गया कि प्रदेशी यकर 
गया। राजा के थक्र जाने पर चित्त वापस लोग | लौटते हुए. यजा सुग- 
चन में विश्राम के लिए. ठहर गया। शाजा के कानों मे केशी मुनिकी 
आवाज पड़ी । उसे बड़ा बुरा छगा | पर, चित्र के कहने पर और केशी 
मुनि की बड़ी अशसा करने पर, प्रदेशी भी केशी मुनि के पास गया। 
प्रदेशी और केशी मुनि में पहिले ज्ञान के सम्पन्ध में कुछ वार्ता हुई फिर 
अददेक्षी ने कैशों कुमार से अपनी मूल शका व्यक्त की और कद्दा---अमण- 
निर्गन्‍्थों की यह सज्ञा है, पट प्रतिशा है, यह दृष्टि है, यह रुचि है, यह 
हेतु है, यह उपदेश है, यद सकल्प है, यह तुला दै, यद्द मान है, यट 
प्रमाण है और यह समवसरण है कि जीव थक है और शरीर थक है, 
थर वे यह नहीं मानते कि जो जीव है, वही शरीर है ।”?* 

इस पर केशीकुमार ने कहा--"हे प्रदेशी ! मेरा विचार भी यही है 
फि जीव और शरीर पथ पएथक है। जो जीव है वही शरीर है, यह मेरा 
मत नहीं है ।” 

इसे मुनकर प्रदेशी बोला--'जीव और शरीर पएथक-एपथक है और 
जो जीव है बढी शरीर है! ऐसा नहीं है, तो भते मान ढें---'मेरे दादा 
अवार्मिक कार्यों के कारण मर कर नरक गये होंगे। उनका में पौत 
हूँ। मुझे वह बड़ा प्यार करते थे। अतः जीव और इझरीर प्थरू 
इथक है तो मेरे दादा की आकर मुझ से कहना चाहिए. कि-घोर पाप के 
घारण मे नरक में गया । अतः सम किचित्‌ मान पाप मत करना १? यदि 
मेरे दादा आकर मुझसे ऐसा कहें तो में जीव और शरीर को भिन्न मान 





२--रायपसेणी सदीक १६६ पत्र चुत ३०६-२०७ 


दर तीर्थड्वर मद्दावीर 


सकता हूँ । नहीं तो मैं तो यद्द समझता हूँ कि गरौर के साथ जी भी 
मष्ट हो गया ।? 

इसे मुनकर केशी मुनि ने कहा--“यदि कोई कामी आपकी रानी के 
साथ काम भोगता पकड़ा जाये तो क्या दड दोगे ? 

प्रदेशी ने उत्तर दिया--हाथ पाँव क्टया कर उसे प्राण दंड दूँगा ।” 

तो फिर केशी मुनि मे क्हा--/वदि वह कटे फ्रि 'ढड देने से पूर्ण 
जरा ठदर जाइए। में अपने सम्बन्धियों को जरा बताता आर्ऊँ कि व्यमि 
चार का फ्ल प्राणडड है ।? तो तुम क्या करोगे !” कर 

“पर, बह तो मेस अपराधी है, क्षणमात्र दवील दिये बिना, में उसे 
दडित करूँगा ।?--प्रदेशी ने कहा | 

“मेक इसी प्रकार तुम्दार ठादा नरक भोगने मं पसतन हैं, खज़ 
नहीं है। इसीलिए, वह तुमसे उुछ बहने नहीं आ सकता ।”--तेशीमर्सि 
मे उत्तर ठिया । 

इस प्रकार प्रदेशी के हर तके का उत्तर देकर बेंशीकुमार ने राजा को 
निरुचर कर दिया । * 

समस्त शकाएं मिट जाने पर प्रदेंशी राजा श्रमणोपासक हो गया। 

आवक होने के बाद प्रदेशी ने अपने राज्य के सात हजार गवां करे 
चार भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग राज्य वी ब्यवस्था के लिए. 
बल्वाइन ( सेना के हाथी, घोड़ा रथ आदि ) को दे दिया, एक भांग 
कोशगार के लिए रखा, एक भाग अत-पुर वी रखा और निर्वाह के लिए 
रज़ा और चौथे भाग वी आय से एक दूटागारगाला* बनवायी जी 

$--हए रथ पएसी राय्रा समस्योपासए अभिगएु**' 

--रायपसेणी स्ीक, सत्र २०२, पत्र इेरर 
२--कूटानि शिणराटि स्तूपिकास्तहन्त्थ गाराडि ग्रेदानि-अपवा 


कूटे-सत््वअन्धन स्थान तद्दगाराडि कृटागराणि 
--ठायागसत्र सरीक, पूर्वोर्ड, पत्र २०५४-१ 


भक्त राजे_ अपर 


अमग", आह्मण मिलु प्रवामी आदि को भोजन दिया जाता | और, स्वय 
दीलजत, गुगतन, विरमण, प्रत्याख्यान, पोपथ, डपयास दारा जीवन 
व्यवीत करने लगा ।* 


उसके बाठ प्रतेशी का ध्यान राप्य कार्य और अत पुर की ओर कम 
रखने लगा | 

उसे अयमनस्क देसकर उसरी रानी ने उसे प्रिप कर अपने पुत्र 
सर्ययात को गद्दी पर तैठाने का प्रडयन क्या । 


और, एक दिन रानी सृयकान्त ने उसे पिप दे ही दिया। राता वो 
यह” शान हो गया कि रानी ने विप दिया । पर, असह्य बेटना सटन करने 
के धायचूट राजा ने रानी पर किचित्‌ मान रोप नहीं किया | 


इस प्रकार अयत शांत रूप में झत्यु ग्रात बर बह सौघमंदेय लोक से 
सूर्यामदेव के रूप में उत्तन हुआ ।* 


चण्डप्रयोत 


भगयान्‌ मद्गयवीर के समय म उज्जेनी म॑ चडगप्रद्योत नाम का राजा 
राज करता था | उसस मूल नाम प्रयोत था, अद्यन्त ओधी खमायवाला 
होने से उसके नाम के पूर्ने-चड' जोड़ कर उसका नाम डिया जाता था 





२--श्रमण स यदरें तात्पय उैन-साछु से नह्मां इ वर्यों कर तैन साध दानशाला 
में भित्रा लन द्वी नहां जाते थ। 

२-रायपसेगी सटीक यूत्न २०० पन इ३२ । 

३--रायपसेणी सदीक खूज़ २०४ पत्र सरे५। 

प्रदेश राता और क्शी मन का इतात उपदेशमाता सटीक पत्र रब४-२ ७ 
तथा भरनश्वर बाहुदलि बृति पूवाद्ध पत्र ६४२६० १ में मी जाता दे । 


अप तीर्थेऋर महाबोर 


और बहुत बड़ो सेना का अधिपति होने से उसे महासेन भी कहा 
जाता था ।' 


पुराणों में कथा आती है कि उसका पिता पुल्कि ( अथवा पुणिक ) 
अवति-नरेश का अमात्य था। उसने अपने माल्कि को मार कर अपने 
पुत्र को राजा बनाया। पुराणों के अनुमार वह अपने चश का मूल 
पुरुष हुआ । 

कथा सरित्सागर में इससे मित्र उसका वश् वृक्ष दिया गया है। 
उसमे महेन्द्रवर्म से उस बश का प्रारम्भ बताया गया है। महेन्द्रवर्म के 
पुत्र का नाम जयसेन ल्फि है और इसो जयमेन को प्रद्योत का पिता 
बताया है * 


मल्िपेण ने अपने ग्रन्थ नागऊुमारवरित्र मैं उजयिनी के राजा 
का नाम जयसेन उसकी रानी का नाम जयश्री और उसकी पुत्री का नाम 
मेनकी ल्पा है। यह जयसेन कथासरित्सागर वाढे जयसेन से भिन्न है 
या बही, यह नहीं कह्दा जा सकता | 

दुल्त ( तिब्बती विनयपिटक ) में प्रद्योत के पिता का नाम अनन्त 
नेमि ल्सा है। 

तिब्बत की तौद्ध अनुश्नुति में यह बताया गया है कि, जिस दिन उसका 
जन्म हुआ, उसी दिन बुद्ध का भी जन्म हुओ था । उसका नाम प्रद्योत 





३-उ जैनी इन ऐशेट इंडिया पेज १३॥ भगवतीसज्न सटीक शतक १३, उ० ६५ 
पत्र ११३५ में उद्यायय के साथ जो महासेण का नाम आया है, वह चडप्रग्योत क 
लिए है। इस महालेश का उल्लेख र्चराध्ययन नमिचद्ध चरि की टीका सद्दित पत्र 
२८० १ में भी है। 

र--कथ सरित्मागर श्सश्द्षाद । 

३--राज॒हिल लिसित लाइफ आब बुद्द, पेज १७।॥ 


हू 


अकछ राजे श्प्श्‌ 


चड़ने का कारण यह था कि, उसके जन्म छेते ही संसार मे दौपक के 
समान प्रसाद हो गया था ।१ इस अनुश्रुति का यह मत है क्रि प्रयोत 
उसे समय राज सिंदासन पर बैठा जब गौतम ने बुद्धत्व प्रात क्या था | * 

कथा-सरित्सागर में उसका माम 'चंड' पड़ने का यह फ्ारण दिया है 
कि महासेन ने चडी की आराधना करके अजेय खड़ और 'चेंड” नाम 
प्राप्त किया था | इस कारण बह मशाचढ कहव्यने छगा | 

बुद्धघोप ने प्रयोत के जन्म के विपय में लिखा है कि वह एक ऋषि 
के नियोग से पैदा हुआ या ।* 


पुराष्रों में प्रद्योत के डिए. 'नयवर्जितर गब्द का भी उल्लेस मिलता 
है और धम्मपद की टीका में छिला है कि वद किसी भी छिद्धान्त का 
वाहन करमे बाल्य नहीं था । तथा कर्म फू पर विश्वास नहीं करता था | 
निपष्टिशल्ययां पुरुष चरित्र पर्ब १०, सर्ग ८ छोक १५० तथा १६८ में 
उपके लिए. ल्लीचेछ॒फ, प्रचंड और ज्ी-छाप्ट शब्द का प्रयोग किया 
जाता है | 
- डद्देनवत्थु में चडप्रओोत की चर्चा करते हुए आता है कि, वह दर्य 
की किएएों के समान झक्तिगाढी था । 





१-+राकहिल लिखित लाइफ भाव बुद्ध, पेज १७॥ 

३--पक देल-लिस्षित लाइफ भाव बुद्ध पेज ३२ को पादटिप्पणि १। 

३--बढ़ी । तथा उज्जविती इन ऐंशेंट इं ड्या-विमल चए्य-लिसित, पेन १३॥ 

४-सम्न्‍्त पासादिक!, भांस १, पेड २१४ | 

उज्जयिनी इन पेंशेंट इश्डिया, पेज १४॥ + 

डिक्शानरी आव पाली प्रापर नेम्स, मांग १, पेज <३१६ | 

४६--उच्जैनी इन ऐंशेंट इंडिया ला-लिसित पेन १३, मध्यभारत का इठिदास, 
धम्त भाग, पैन १७४-१७६।॥ 

६--उम्जविनी इन रेंशेंट ३डिया, पेज २३३ 


श्ददे तीर्थेंकर मद्दावीर 


उद्रप्रयोत के सम्बन्ध में जैन अंथों में आता है कि उसके पास चार 
रल थे--१ लोहजघ नामक लेखयाहक, २ अग्निमी: नामक रथ, हे 
अनलछगिरि नामऊ हम्नि और ४ शिवा नामऊ देवी ।* 


पालौ-अंथ 'डदेनवत्थु' मे प्रयोत के एक इतगामी रथ का वर्णन 
मिल्ता है। भद्रावति ( मद॒वतिका ) नामक हथिनी, कक्का ( पाली 
'काका ) मामऊ दास, दो घोड़ियाँ चेडकठी तथा मजुकेशी एवं नाछगिरी 
नामक हाथी ये पॉँचों उस रथ को सींचते ये ।* 


यह शिवा टेवी वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। आवश्यक- 
च्ू्णी में जहाँ चेरक की सात पुन्ियों का उल्लेस आता है, उसी ख्बछ पर 
शिवा देवी का भी उल्लेस है।' 


चडप्रयोत की ८ अन्य रानियो के उल्डेख जैन अंथों में मिलते ५ै। 
थे सभी कौशाम्बी की रानी स्गावती के साथ साध्वी हो गयी थी। उनमें 
एक का नाम अगारवती था।* यह अंगारबती सुंसुमारपुरों के राजा 
घुधुमार की पुत्री थी | इस अगारवती को प्राप्त करने के डिए, प्रयोत ने 
सुसुमारपुर पर घेरा डाछ्ा था। इस अंगारखती के सम्बंध में यह भी 





३--आवश्यक्चूर्णि, भाग २, पत्र १६०; आवश्यक ह्ारिभद्रीय इत्ति 
पत्र ६७३ १; निपष्टिशलाकापुरुषचरित्रपर्व १०, सर्यग ११, इटोक १७३ 
पत्र शडर-र 

२--धम्मपद-टीका; उजञ्यिनी दर्मन, पृष्ठ १९; उजयिनी इन ऐटॉट 
इण्डिया, पृष्ठ १५ 

,ै--आवश्यकचूर्णि, उत्तरा्द, पत्र १६४ 

४--पेसिए तीर्थंकर मदह्यबीर, माग २, पृष्ठ ६७ 

५--वनमान छुनार, जिय्य मिरजायुर 


पे 
भक्त राज श्ष्ज 


आता है कि चद पक्की आविक्मा थी ।* उथासरित्सागर मे अग्रारवती को 
अगारक-नामक दैत्य वी पुत्री जताया गया है। 

इसकी एक रानी का नाम मदनमजरी था। बह हुम्मुद प्रत्यम्यदा 
की लड़की थी। इस वियाट का वियरण रुम्मुद्द के प्रसग में सम्रिस्ार 
दिया गया दे) 

भास ने प्रयोत के दो पुत्रों का उल्टेग्ब क्या है--गोपाल्क और 
पाठक | और उसमें उसकी एक पुत्री का उल्लेंस भी हे--उसका माम 
बामुदत्ता' दिया है| हर्पचरित्र में उसके एक और पुत्र का उल्लेस आता 
है और उसका नाम कुमारसेन बताया गया है। बौद्ध-परम्परा की क्था' 
है कि यह गोपाल वी माँ एक श्रेष्ठि की पुती थो। उसके रूप पर मुग्ध 
होकर प्रयोत ने उसमे वियाट कर लिया था ।* 

जैन ग्रथो में संडक्म्म को प्रद्योत का एक मत्रों सताया गया है ।* 

बुछ अ्र्थों में उसके मंत्री का नाम भरत दिया गया है । 

यह प्रद्योत बड़ा दम्मी राजा था। अपने निक्टपर्ती प्रदेशों पर विजय 
प्राप्त करने बाद वह दूर दूर तक के राजाओं से आजीयन लड़ता ही रहा । 





३--आवश्यरचूर्णि, माय २, पत्र १९९ 

२---मध्यमारत का दतिदास ( हरिहरनियास द्विवेदी लिगित ) प्रथम 
ग्ड, प्रष्ठ १७८ 

३--जैन ग्रथो में भी बासपदत्ता के नाम का उल्लेस है और उसे 
अगारवती का पुत्री बताया गया है| आबध्यकचूणि, उत्तराद/ पत्र १६१ 

आवश्यक नियुक्ति दीपिका, माग २, पत्र ११० १ गाथा शशे८२ 
में गोपाछ और पालक का उल्लेख आया है और उन्हे प्रयोत का पुत्र 
चताया गया है। 

४--उन्नयिनी इन ऐशेंट इण्डिया, छा लिफित, एट्ठ १४ । मध्यमारत 

। दतिद्वास द्वियेदी लिग्यित, भाग १, ए८ १७५ । 


४--लाइफ इन एटॉंट इंडिया, 78 ३९४ 
दर्शन, ( मध्य भारत मरफर ) प्र्ठ १२ 





श्प८ तीर्थंकर महावीर 


चडग्रयोत और राजगृदद 

एक बार इसने अपने आधीन १४ राजाओं के साथ राजशह पर 
आक्रमण कर दिया। उस समय राजश्ट म श्रेणिक नामका राजों राप्य 
करता था और ओणिक का पुत्र अभयकुमार श्रेणिक का प्रधानमंत्री था। 
अभयऊुमार ने बढ़ी बुद्धि से उस सुद्ध को यल दिया मोर भिश ल्ड़े ही 
अद्योत अपनी राजधानी उज्जैन मांग गया । 

कथा है कि, अमयकुमार ने शु के बास करने योग्य भूमि में स्वर्ण 
के सिक्के गड़वा दिये और जत्न प्रयोत ने राजणह नगर घेर लिया तो 
अभयकुमार ने प्रयोत को एक पत्र भेजा-- 

“शितरदेवी और चिल्ल्णा के बीच मै किंचित्‌ मात्र भेद नहीं रखता 
हूं । इसलिए शिवादेयी के सम्बन्ध के कारण आप भी मेरे पूज्य हैं। शमी 
दृष्टि से, है उज्जयिनी नरेश, आपके ए्य्कान्त हित को दृष्टि से आपको सूचित 
करना चाहता हूँ. कि आपकी सेना के समस्त राजाओं वो श्रेणिक ने पोड 
लिया है। और, आपको अपने आधीन करने के टिए भणिक ने उनके 
पास स्वर्ण मुद्राएँ. भेजो हैं। अत वे राजा आपको बाँध करके मेरे पिता 
के अधीन कर देने वाले हैं | यात पर विश्वास करने के लिए. आप लोगों 
के वासगट के नीचे सोने की म॒द्राएँ. गड़ी हैँ, उसे खुदवाकर देख लीजिये ।? 

इस पत्र को पढ़कर प्रद्योत ने वहाँ खुदाया और उसे स्पणमुद्राएँ 
सचमुच गड़ी मिलीं । बात सच देस कर प्रयोत राजा ने वहाँ से पड़ाव 
उठा कर एकदम उज्जैन की ओर बूच कर दिया ।* 

उज्जयिनी लौट आने के बाद प्रयोत को इस बात का भास हुआ कि 
अमयऊुमार ने छल से उसे भगा दिया। 


६--ज्निपष्टिशलकापुरुषचरित, पर्व १०, सर्ग ११, झटोक ११४- 
श३े० पत्र १४० २ 


भक्त राजे 4 


अतः एक दिन राजसमा में उसने घोषित किया कि जो कोई अभय- 
कुमार को बॉध कर मेरे समक्ष उपस्थित करेगा, उसे मैं प्रसन्‍न कर 
दूँगा | यह घोषणा सुनकर समा में ,उपस्थित एक गणिका ने द्वाथ ऊँचा 
किया और बोली-- 

७४इस काम को करने में में समर्थ हूँ।” इसे सुनकर प्रद्योत ने 
कद्ा--इस काम को ठुम करो | तुम्हें जिस प्रकार धन की आबइगक्वा' 
होगी मैं दूँगा ।” 

उस गणिका ने विचार किया कि अभयकुमार किसी अर्थ-रूप से तो' 
पकड़ा नहीं जा सकता; केवछ धर्म का छऊ करने से मेरा काम संघ 
सकता है। यह विचार करके उस गणिका ने राजा से दो युवती नारियों 
कौ माँग की । 

ये तीनों क्लियाँ राजगद गयों और नगर से बाहर एक उद्यान मे 
ठदरीं । नगर के अन्दर के चैत्यों का दर्शन करने के लिए; वे नगर में गयीं 
और बड़ी भक्ति से चैत्यों में पूजा करके मालकोश आदि राग से प्रमु की 
स्तुति करने लगीं। उस समय अमयकुमार भी वहाँ दर्शन करने आया 
था | उन कपद-श्राविकाओं की पूजा समाप्त होने के बाद अमयकुमार ने 
उनसे उनके बारे में पूछताछ की | एक औरत ने अमपउुमार से क्हा-- 
/४उज्जयिनी नगरी की एक धनाढ्य व्यापारी की मैं विधवा हूँ । ये दोनों 
साथ की औरतें मेरी पुत्रवधु हैं।! अमयकुमार ने उन्हें राजमहृल में 
भोजन के लिए आमंत्रित किया | इस पर उन कपद-भ्राविकाओं ने कद्वा-- 
“आज हम लोगों का तीर्थोपत्रास है। अतः हम छोग आपके अतिथि किस 
प्रकार हो सकते हैं |? इस पर अभय ने दूसरे दिन प्रातःक्ाल उन्हें बुलाया । 

उसके बाद अमयकुमार जम एक बार उन कप”ट-श्राविफारओ के पर 
गया तो उन कपयभाविकार्मा ने चन्द्रहास-सुरा मिश्चित जल पिल्य कर 
अमप्कुमार को बेहोश कर दिया और मूर्ख़वस्था में बाँध कर उसे लेकर 
उजयिनी चढी भार्यी । 


भ्६० दींकर महावीर 


उजञ्नयिनी मैं प्रयोत ने अमयऊुमार वो राजहस के समान बाष्ठ के 
पिंजरे म रपा ।* 


प्रयोव के यहाँ रहऱर मी अमयउुमार ने अपनी उद्याम्रयुद्धि और 
दूरदशिता प्रदशित बी। प्रदोत प्राय अपन लोहजघ नामक दूत 
की भगुकच्छ भेजा करता था। उप्जयिनी से भ्गुकच्छ २० योतन 
दूर था। लोइजन् दस दूरी को एक दिन म तय कर छेता था।* 
उसके प्रारतरार आने जाने से वहाँ के शोगों को कष्ट होता। अत 
वहाँ के लोगो ने विचार क्रिया कि उसे भार ही डालमा चादिए। 
इस विचार से उन लोगो ने उसे पाथेय म विप मिश्रित ल्टट्ट दे दिये । 
उन्हें लेफर वह लोहजप उज्नयिनी की ओर चला ) काफी रास्ता पार करने 
के याद बह एक नदी किनारे भोजन _करने उठा | उस समय अपश्ुन 
हुआ । उसने खाना नहीं साया और कुछ दूर चल्फर फिर साने वैठा तो 
फिर अपछदुन हुआ | इस प्रकार बिय सात्रे ही लोइजघ अरयन्ति आ 
गया । अवन्ति आकर उसने चडप्रद्योत से सारी जात कही | चडग्रयोत ने 
अमयउऊुमार को घुलकर पूछा | अमवमार ने राजा को बताया कि इसम 
द्रव्यसवोग से दृष्टिविष सप॑ उत्पन हो गया है। यदि लोहजब इसे सोलता 
चों बह भव्प हो जाता। प्रादेली जगल म॑ रसवाकर खोल्वायी गयी | 
उसके प्रभाव से एक वृक्ष ही भस्म हो गया ।| 


१--जिपष्षिशलाकापुरुपचरित पर्व १०, सर्ग ११, झटोंक १७२ 
पत्र १४२ १ 

यह पूरी कथा आवध्यकचूर्णि उत्तराद, पत्र १०९ २६० पर भी 
आती है। 

२--आवश्यकचूर्णि, उत्तराद, पत्र १६० 

-निपष्टिशलाका पुरेष चरित्र, पत्र १०, सर्ग ११, इटोक १७३ 


हुआ बालक के ७ के 


भक्त राजे श्ह्र्‌ 


इसी पकार उप्जयिनी नगरी म एक यार यड़ी आग लगी । पयोत ने 
उमऊी झाति का उपाय अमबऊुमार से पूछा। अमय की यताबी पिधि से 
अग्नि झान्त दो गयी | इससे भी प्रयोत बड़ा प्रसन हुआ ।१ 

एक समय उन्नयिनी मे मद्मामारी फटी । रासा ने उसके हिएभी 
स्वरभयजु मार से उपाय पूछा । अमयऊुमार ने कद्य-आपकी सभी 
रानिया म जो रानी आपको दृष्टि से जीत ले मुझे उसझा नाम बतादुए ।?? 
शजा ने शियादेवी का नाम यताया तो अमयऊुमार ने सलाह दी कि शिवा 
दर्थी चायछ का वल्दिन देकर भूत की पृजा करें। शिवादेवी ने तद्ृप 
भूततों वी पूजा वी | इससे मद्गामारी थानन्‍्त हो गयी ।* 

अमयकुभार के बुद्धि-बौशल से प्रस+ होकर प्रयोत ने अमयउुमार वो 
मुक्त कर के राजण्ट के लिए, विदा कर दिया | चलते समय अमय.ुमार ने 
य्रतिश्ञा वी कि राजा प्रद्योत ने मुझे छल से पकड़वाया था, पर मे उसवो 
दिन दद्वाड़े नगर में "मे राजा हूँ? यद चिल्लाता हुआ इर हे जाऊँगा।” 

कुछ समय के बाद अभग्ुमार एक गणिका थी दो पुनिर्यों के साथ 
वणिक्‌ का रूप धारण करके उज़यिनी आया और राजमार्ग पर उसने एक 
मकान भाड़े पर ले ल्या | उधर से जाते हुए एक बार राजा ने उप 
कम्याओं को दसा और लड़कियों ने भी विलस पूर्वक प्रयोत राजा को 





१--आवश्यकचूर्थि उत्तरा, पत्र १६२। 

जिपष्टिदलकापुस्पचरिय, पर्व १०, सर्म २३, झ्टोक २६६ पत्र 
२४० २। 

२--आवश्यक्चूर्, ठत्तरार्द, पत २६२ | 

प्रिपष्टिधलाकापुरुषचरित पर्य १०, सर्ग ३१९, झछललोेक २६९ 
पत्र १८० २। 
३--आवश्यकचूर्णि उत्तराद पत्र १६३ । 

जिपष्टिशनाकापुरुषचरित पर्व १०, सगे ११, इोफ २७७ 
पद १४०-२। 


श्ध्र्‌ तोर्थकर महावीर 


देखा । दूसरे दिन प्र्योत ने उनके पास एक दूती भेजा । दूती ने आकर बड़ी 
घिनती की पर उन लड़कियों ने रोप पूर्वक उमे तिरस्क्ृत कर दिया | इस 
प्रकार दो दिनों तक वे ल्ड्क्याँ दूती को तिरस्ट्टत करती रहीं। तौसरे 
दिन उन लड़कियों ने कहा--यह हमारा सदाचारी श्राता हमारी रक्षा 
करता है। पर, आज से सातवें दिन वह बाहर जाने बाला है। अतः उस 
दिन राजा गुप्त रूप से आ समता है ।? 

इधर अमभयकुमार ने एक आदमी को ठीक करके उसका नाम प्रद्योत 
विख्यात कर दिया और, लोगों से बताया कि यह हमारा भाई पागल 
हो गया है। उसे बाँधकर अमयकुमार नित्य वैद्य के पास ले जाता। बह 
रास्ते भर चिल्लाता जाता--“मै प्रद्योत हूँ। यह हमें बाँध कर लिये 
जारदा है।”? 

इस प्रकार करते करते सातवाँ दिन आया प्रथ्ोत उस दिन गणिवा- 
कक्‍न्‍्याओं के पास आया । अभयकुमार के चर्रों ने उसे बाँघ लिया! 
और शहर के बीच से उसे उसी प्रकार छे आये, जैसे रोज नकली प्रदोत 
को ले जाते थे | नयर से एक कोस बाहर निकलकर अभयकुमार ने 
प्रद्योत को रथ में डाल दिया, राजग्द् के आया और उसे श्रेणिक राजा के 
पास छे गया | श्रेणिक उसे देखते ही खड्ड सींच कर मारने दौड़ा। 
पर अभय्कुमार ने श्रेणिक को मना क्या और वबस्ताभूषण से सम्मानित 
करके प्रद्योत को वहाँ से विदा कर दिया ।* 


चडप्रयोत और बत्स 
चडप्रद्योत के समय में चत्स की राजधानी कोशाम्बी में शतानीक 
राजा राज्य करता था। लथ्ष्मी गर्बित होकर एक दिन राज समा में बेठा 
१--आवश्यक्चूर्णि, उत्ताार्द, पत्र १६३। 


जिपष्टिशल्कापुरुषचूरिन पर १०, सगे ११ 
भ्रन १४६-१॥ 


» ड्थिक, २९३ 


भक्त राजे श्ध्ड 


शतानीक ने अपने देश जिदेश मे आने जाने वाछे दूत से पूछा--"हे 
दूत ! ऐसी क्या वस्तु है, जो दूसरे राजाओं के पास है और मेरे पास 
नहीं है।” उस दूत ने उत्तर दिया--/द्वे राजन्‌! आपके पास चित्रसभा 
नहीं है [! 

यह सुनकर, राजा ने चित्रसमा तैयार करने की आज्ञा दी। बहुत से 
चित्रसर एकत्र किये गये और चित्र बनाने के लिए सत्र मे समथल्ू 
भूमि बोंद ली । उनमें एक युधक चित्रकारको अत पुर के निकट का 
भाग मिला | वहाँ रहकर चित ननाते समय जाली के अदर से झुगावती 
देवी के पैर के अँगूठे का माग देखने का उसे अवसर मिला | यही मगावती 
हैं, यद अनुमान करके चित्रकार ने यश्न के प्रसाद से झूगावती का रूप 
यथार्थ रूप से अकित कर दिया | पीछे उसका मेन बनाते हुए. स्थाही की 
एक बूँठ चित्र में जघा पर पड़ गयी। चित्रकार ने उसे तत्काल पोछ 
दिया । फिर दूसरी बार भी स्याही की बूँद गिरी उसने उसे भी पोंछ 
दिया। फिर तौसरी बार बूँद गिरी । तीसरी बार दूँद गिरने पर चित्रकार 
को विचार हुआ कि, अवश्य इस नारी के उर प्रदेश में लाउन है। तो 
यह स्पादी की बूँद है तो रहने दें । मैं इसे नहीं पोंदूँगा । 

उसके याद उस चितकार ने पूर्णतः यथा चित्र बना दिया। ए+ 
दिन उसकी चिंनकारिता देसने के लिए राजा वहाँ आया। अनुक्म से 
देखता देखता राजा ने म्यगावती का स्वरूप भी देसा और फिर जंघे पर 
ल्पठन देखकर उसे विचार हुआ कि, अनश्य इसने मेरी पत्नी को भ्रष्ट 
किया है नहीं तो वस्त के अन्दर के इस लाछन को इसने कैसे देखा | 

झुद्ध होकर राजा ने उसे रक्षर्कों के सुपुर्दे कर दिया। उस समय 
समस्त चिनवार्रों ने राजा से कद्वा-- हे स्वामी यह खजितकार यदि क्सों 
का एक अग देस छे तो यक्ष के प्रभाव से वद् उस व्यक्ति का यथायत चित्र 
बना देने में समर्थ है। इसमें इसका क्िचित्‌ मात्र अपराध नहीं है। 
उसकी परीणा लेने के लिए राजा ने एक झुपड़ी दासी का झुग भाप 

श्ट 


अध्छ तीर्थंकर मह/बचीर 


डे ९ 
उसे दिखा दिया | मु देसकर उस चत॒र चित्रडार ने उस दासी का सम्पूण 
रूप यथार्थ उतार दिया | उसे देसकर राजा आश्वस्त हो गया। पर, ईर्ष्या 
चश उसने उसके दाहिने हाथ का ऑँगूठा कटवा दिया । 


राजा के इस दुर्व्यवहार से चित्रकार को भी क्रोध आया। और, 
उसने बदल लेने का निश्चय कर लिया | 


इस विचार से उसने अनेक आभूषणों सहित मुगावती देवी का एक 
चित अकित किया । और, उसे लेजाकर प्रयोत को दिलाया ) चित्र देख 
कर प्रयोत ने चित्र की बड़ी प्रशसा की और पूछा “यह चित्र किसका है ?”? 
राजा को इस प्रकार मुग्ध देसकर चित्रकार बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने 
कह्ा--“ह राजा ! यह चित्र कौशाम्बी के राजा शतानीक कौ पत्नी 
मझ्गावती देवी का है | मगावती पर मुग्ध चडप्रद्योत ने बज़जघ नामक 
दूत को समझा बुझाकर शतानीक के पास भेजा | उसने जाकर झतानीक 
से मुगावती को सौंप देने का संदेश कह । शतानीक इसे सुनकर कड़ा 
ऋद्ध हुआ । 


इस पर क्रद्ध होकर चडग्रद्योत ने कौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया। 
युद्धमें चंडप्रयोत ठहर न सका । पर, कुछ समय बाद झतानीक की 
अतिसार:हुआ और वह मर गया। 


सृगावती देवी को बिचार हुआ कि, मेरे पति तो मर गये ओर इमारा 
चुन उदयन तो अमी बहुत छोटा है। अतः चतुराई पूर्ण दंग से उसने 
अद्योत को सदेश कइलाया । दूत ने जाकर प्रद्योत से कद्ा-' दिवी झूगावती 
ने कहछाया है कि, मेरे पति शतानीक राजा का स्वर्गवास दो गया है | 
इसलिए. मैं तो आपकी शरण में हूं। लेकिन, मेरा पुत अभी बिल्कुल 
चच्चा है| पिता के निधन की विपत्ति के शिकार उस बच्चे को यदि छोड़ 
दूँ तो शु राजा उसे तबाह कर डा्ेंगे ।” 


भक्त राजे श्ध्श्‌ 


मृगायती के इस सद्देश से प्रयोत बड़ा प्रसन्‍न हुआ और कहल भेजा 
्त अं ईँचाने 
कि, जब तक मैं रक्षक हूँ तय तक म्गावती के पुत्र को क्षति पहुँचाने की 
कौन चेष्टा कर सकता है ९”? 


ग्रयोत ने फिर उजयिनी से परम्परा से, ईहें मेंगवार्यो और कौशाम्मी 
की किल्मन्दी करायी ।' 


इन घटनाओं के ऊुछ ही समय याद महावीर स्थामी कौशाम्सी आये । 
और, मृगावती चडग्रद्योत की ८ रानियो के साथ साध्यी हो गयीं। 
इसका वर्णन हम शतानीक के प्रसंग में दे आये हैं॥ भगवान्‌ के उस 
समयसरण में जिंसम मृगाबती गयी थी, प्रशोत भी गया था । इसी प्रसंग 
मे प्रयोत के सम्पघ मे भरतेश्वस-ब्राहुगलि दृत्ति में आता है «-- 


ततश्चण्ड प्रद्योतो घर्ममद्जीकृत्य स्पपुरम्‌ ययौ 

शतनोक के पश्चात्‌ उदयन के साथ भी एक पार इस चण्डप्रयोत ने 
चड़े छल से व्यबद्वार किया | 

कथा आती है कि, उसकी पुत्री वामुदत्ता ने गुद के पास समस्त 
विद्याएँ सीस लीं केवल गध॑विया सिसाने के लिए. उसे कोई उचित 
गुरु नहीं मिला | एक बार राजा ने बहुदए और बहुश्रुत मत्रियों से 
घूछा--//इस कन्या को गधर्विद्या सियाने के योग्य कौन गुरु है ? 

राजा का प्रश्न सुनकर मी ने क्द्वा--“मद्ाराज ! उदायन 
सुम्बदः गधर्व की दूसरी मूर्ति के समान है। गधर्बकण में यह 


१--निपष्टिशलकापुरुपचरित, प्र १०, सर्म ८, इलोक १७६, 
वत्र १०५ २। 
२--मभरतेइयर बाहुनलि बत्ति, द्वितीय विभाग, पत्र रे१३े २। 
इ--शब्रस्य देवेन्द्रस्थ गन्वर्यानीकाधीपतौ । 
+-खानाग यूज ठाण ७, 


श्ध्द् तीर्थंकर मद्दावीर हर 


अतिगुण वाया है। वह संगीत से मोहित करके बड्ढे-बढ़े गजेन्द्रों को 
भी बाँध छेता है ।” 

फिर उदयन को पकड़ कर उजयिनी छाने की यह विधि निश्चित 
की गयी कि, एक काए का हाथी बनाया जाये जो सजीब हाथी की तरह 
व्यवहार करे | और, काए के हाथी के अंदर सशस्त्र पुरुष रहूँ | वे उत्त 
हाथी के यंत्रों को चछाते रहें भौर अवसर मिलने पर उदयन को पकड़कर 
उजयिनी छे आये । 

यह विधि कारगर रही | उदयन पकड़ लिया गया और उजमिनी 
छाया गया । 

उजञयिनी आ जाने पर प्रद्योत ने उदयन से कहया--'मेरे एक कानी 
कन्या है। उसे तुम गंधर्वविद्या सिखा दो और सुखपूर्षक मेरे घर में 
रहो । लेकिन, कन्या कानी है इसलिए उसे देखना नहीं | यदि तुम उसे 
देख लोगे तो बद लजित होगी। और, अपनी पुत्री से कहा“ विग्दे 
गंधर्वविद्या सिखाने के लिए गुरु तो आ गया है, पर वह कोढ़ी है | इस- 
लिए, तुम उसे प्रत्यक्ष मत देखना । 

कन्या ने बात स्वीकार कर छी। उदयन वासबदत्ता को संगीत 
सिखाने छगा। 

एक दिन वासवदत्ता को पाठ स्मरण करने में कुछ अन्यमनस्क 
जानकर उदयन ने क्रोधपूर्वक कहय--"दे कानी सीखने में तुम ध्यान नहीं 
देती हो । तुम दुःशिक्षिता हो !”? ऐसा सुनकर बासबदता को भी क्रोध 
आया | और, बोली--''तुम स्वयं कोढ़ी हो, यह तो देखते नहीं और 
मुझे झठे ही कानी करते हो ।”” 

इस प्रकार जब दोनों को अपने भ्रम का पता चढ् गया तो दोनों मे 
एक दूसरे को देखा । 

ओर, बाद में यह वासवदत्ता उदयन के साथ कौश्ाम्बी चडी गयी 
और बरदों की मदारानी हुई । वाधबद्त के जाने पर पहले तो मद्योत कुद 


भक्त राजे श्ष्ड 


हुआ पर याद में मत्रियों ने समझाया कि, उदयन सरीखा योग्य बर आपको 
कन्या के लिए, कहाँ मिलेगा 


चंडग्रधोत और बीतमय 


अडप्रयोत के समय म सिंघु-सोयीर की राजघानी यीतमय में उद्रायणों 
नामक राजा था। उस उद्रावण के पास चंदन के काए की महायोर स्वामी 
की एक प्रतिमा थी | उस प्रतिमा की सेया पूजा चडग्रशोत की ठेवदत्ता- 
नामक दासी क्या करती थी । 

एक बार गाधार-नामक कोई आवऊ चरित्र ग्रहण करने की इच्छा से 
निनेशपरों के सभी कल्याणक स्थानों वी वंदना करने की इच्छा से मिकला । 
अनुक्रम से वैताद्य पर्यत पर स्थित झाझसत प्रतिमाओं की बदना करने की 
इच्छा से उसने उस पर्वत के मूल में नेठकर उपवास किये और झ्यासम 
टेबी घी आराधना की । उससे तु द्वोकर देवी ने उसे उन प्रतिमार्ओो 
का दश्शन करा दिया। शासन देवी ने सभी इच्छाओं की पूर्ति कराने 
वाली सी गुटिकाएँ. उस भक्त को दीं। 

यहाँ से लीरते हुए चदन की प्रतिमा का दर्शन करने वह बीतमय 
आया | टैय सपोग से वह बा पीमार पढ़ गया। उस समय देपदत्ता 
नामऊ कुब्जा दासी ने पिता सदश उसकी सेया की । चुछ दिनों के बाद 


₹-प्रिपष्ठिशलकापुरषचरित पर्य १०, सर्ग ११, झटोंक १८४- 
२६५ | पत्र १४२ २--१४०-२ | 

२--उतराव्यवन नेमिचद्र की टौज़ा अ० श्ट८ पत्र २५२-१ से 
२०७५ श्र है 

ई--जिपश्शिलाकापुद्पचरित पय्न १०, सगे २१, इटोक ४४०, 
पत्र १९५१॥२। 


श्ध्द तीर्थंकर महावीर 


जन्र ्रावक स्वस्थ हुआ तो दासी की सेवा से प्रसन्न होरर सभी गुटिकाएँ, 
दासी को देकर उसने स्वय दीक्षा ग्रहण कर ली। 


गुटिकाओं को पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुईं। उसे विचार हुआ कि 
इस गुड़िका के प्रयोग से में अत्यन्त सुन्दर और स्वर्ण सरौसी आइतियाली 
हो जाऊँ | इस विचार से उसने एक गोली सायी और अत्यन्त मनोहर 
रूपवाली हो गयी । अपने स्पर्ण सरीसे सोंदर्य के कारण बह स्मर्णगुल्यि 
नाम से विख्यात हुई । 


फिर उसे विचार हुआ कि ग्रिना पति के मेरा यह यौवन और रूप 
आर्य पुष्प सरीर का है। अतः इस विचार से उसने चडप्रद्योत को 
पति के रूप में कामना की । और, उसने दूसरी गुटिका साली। गुटिका 
के प्रभाव मे देवी ने जाकर चडश्रद्योत से खर्णगुलिफा का रूप वर्णन 
किया । उसका रूप बर्णन सुनकर चड़ग्रयोत ने वीतमय दूत भेजा । स्वण- 
गुल्कि ने उस दूत के द्वारा प्रयोत से कहला दिया कि, मुझे छे चना 
हो तो राजा को तुरत आना चाहिए.। 

संदेश पाकर चडप्रयोत अनलगिरि हाथी पर बैठकर वीतभय आया 
और उसको मिला | चटप्रद्योत को देजकर खर्णयुलिका भी आमक्त हो 


गयी । पर, उसने अपने साथ चदन की प्रतिमा भी छे चलने की बात 
प्रद्योत से कही ) 


चडप्रद्योत उस चदन की प्रतिमा की प्रतिमूर्ति वैयार कराने के 
विचार से अयन्ती लौट आया और दूसरी मूर्ति तैयार कराकर युनः 
चीतमय गया। हाथी को बाहर रोक कर, नयी प्रतिमा लेकर वर राज- 
महल में गया और नयी प्रतिमा वहाँ रफक्र चदन की मूल प्रतिमा और 
दासी को लेकर अपती नगरों में आ गया । 


अनलगिरि नगर के बाहर जहाँ ठद्दरा था वह स्थान देखकर और 
अचबंती के रास्ते में पड़े उसके कदमों को देसकर, लोगों मे राजा को जब 


भक्त यजे श्ध्द 


इसकी सूचना दी तो उसने तत्कारछ अनुमान छगा लिया कि, प्रद्योत वीत- 
भय आया था । 

तब तक दसिरपों ने सूचित किया कि स्वर्णगुलिका दासी नहीं है। यह 
सुनकर राजा ने यह जॉच करायी कि, प्रभु की प्रतिमा है या नहीं । प्रतिमा 
भी बदली होने का समाचार सुनकर उद्ायण ने प्रद्योत के पास दूत भेजा | 

उस दूत ने प्रद्योत से जाकर कहा--“मेरे राजा ने आप से कहछाया 
है कि चोर के समान दासी और प्रतिमा ले जाने में क्या आपको छा 
नहीं ढंगी ? यदि दासी पर आप आसक्त हों तो उसफ़ी आवश्यकता नहीं 
है, पर आप प्रतिमा वापस कर दें”? 

चंडप्रदोत इस सदेश को सुनकर दूत पर ही त्रिगढ़ गया । 

चंडप्रद्योत का उत्तर सुनकर उद्रायण दस मुझुथ्धारी राजाओं को 
लेकर अवन्ती की ओर चला । उस समय जे8 का महीना था। 

अबन्ती आकर उद्रायण ने चंडप्रदोत से कटछा भेजा--/अधिक 
आदमियों का नाश करने से क्‍या फछ १ हम तुम मे परस्पर युद्ध हो 
जायें।” चंडग्रद्योत ने रथ में बैठकर अज्ैले युद्ध करने की बात 
स्पीकार की । 

पर, वाद में उसे भास हुआ कि रथ पर बैठकर तो मैं उद्बावण से 
जीत नहीं समूँगा | अतः अनलगिरि हाथी पर बैठकर रणस्थछ में गया । 
उसे देखकर उद्रायण ने कद्दा-प्रतिज्ञा भूलकर द्वाथी पर बैठकर आये है? 

उद्रायण ने वाणों से हाथी के चरण बींघ दिये। घायल होकर हाथी 
गिर पड़ा ओर उतरते ही प्रयोत मी पकड़ लिया गया । राजा ने श्रद्योत 
के सिर पर लिसिकर लगया दिया--- 

“यह हमारी दासी का पति है ॥? 

लड़ाई में विज्ञय पाने पर उद्घायण को अपनी प्रतिमा वापस 
मिल गयी | 


६०० तीर्थंकर महाचोर 


उद्रायण चडश्रद्योत को बंदी बनाकर वीतवमय की ओर चढा । पर, 
राष्ते में वर्षा आ गयी । राजा एक जगह ठहर गया। वहाँ किलाबंदी 
करायी और दसो राजा उसकी रक्षा करने छगे। अतः वह विश्रामखल 
दम पुर* कहाँ घाने लगा । 

उद्रायण राजा सदा प्रयोत को अपने साथ भोजन कराता । इली 
बीच पयू पणा-पर्य आया। वह दिन उद्रायण के उपवास का था। अतः 
रसोइया चंडप्रयोत के पास आकर पूछने छूगा-'क्या भोजन कीजियेगा 

कसी दिन तो प्रद्योत से भोजन की वात नहीं पूछी जाती थी | उस 
दिन भोजन पूछे जाने पर उसे आश्चर्य हुआ और उसने रसोइए से उसका 
कारण पूछा तो रसोहए ने पर्यूपणा पर्य की बात कह दी और कटा कि 
श्रायक होने से मद्दाराज उद्रायण आज उपवास करेंगे । 

इस पर चडग्रद्योत ने रसोइए ते क्हा--''तम्ममाप्युपवासी5च्य, 
पितरी धावकीौ हि में --' 


इस पर्यूपणा-पव के अवसर पर उद्रायण ने चंडप्रथोत को कारागार 
से मुक्त कर दिया । मुक्त करने के बाद चंडप्रयोत 
तततः प्रयोत नो राजा जैन धर्म श॒ुद्धमारराच 


१--त्रिपष्टियाशकापुरुपचरित्र, प्र १०, सर्ग ११ इठोक ५८९ 
पत्र १५६-२ ॥ 

२--उत्तराध्ययन, मावविजय की टीका, उत्तरार्ध, श्कलोंक १८२, पत्र 
ब्ट६-२। 

ऐसा ही वर्णन तिपष्टिशल्यकपुरुषचरिन पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक 
८९७ पन १५६-२ मे भी आता है। वहाँ भी ग्रद्योत से कहहाया 
गया है-- 

4«««झावको पितरी समा 


भक्त राजे ६०१ 


(भरतेश्वर याहुपलि-ब्त्ति, पत्र १७७-१) झुद्द चित्त से जैन-धर्म का 
पालन करने लगा | 


चूंडप्रयोत और पचाल 


चडग्रचोत फे समग्र में पाचाल देश की राजघानी कामिपल्य में यव 
नामक राजा राप्य कसता था| चित्रशाला उनयाते समय भूमि के अदर 
उसे एक ख्नजटित मुकुद मिला ! उस मुझुठ के घारण करने से उसके 
दो मुज॒ दिखलायी पड़ते | इस कारण, उस यय राजा कौ लोग द्विमुस 
कहने छगे | 

एक यार उजयिनी नगरी का कोई दूत कामिपिल्यपुरी में आया। 
वहाँ से लौदऊर उसने चंडग्रयोत को तताया कि, यय राजा के पास एक 
मुक्ुद् दे । उसके प्रभाव से उसका दो सुख दिखलायी पड़ता है । 

उस मुझ के लोभ में पड़कर चडप्रग्मोत ने दुम्मुद्द राजा के पास दूत 
भेजा ओर कइहाया--/या तो मदुद मुझे दे दो नहीं तो लड़ने के लिए 
पैयार हो जाओ |” 

इस पर द्विमुस ने क्दा--यदि चडप्रद्योत मेरी मांगी चीण सुझे 
दूँ तो में अय्य मुझ॒द दे दूँगा ।? और, दूत के पूछने पर द्विमु़ ने चड- 
प्रद्ोत के चारों रन माँग लिये | 

दूत से समाचार सुनकर चतुरगिणी सेना एकल करके चडप्रयोत 
द्विमुस से लड़ने चल पड़ा | सीमा पर पहुँच कर चडप्रयोत की सेना ने 
गरडब्यूड की और द्विमुस ने मगरव्यूट की रचना पी । 

इस प्रकार दोनों दर्ल में मप्कर युद्ध पारम्म हुआ । इह्विमरुख की 
सेना ने प्रयोट की सेना को भया दिया | सेना भगवती देखकर प्रयोत भी 
भागा। पर, हिम॒फ़ ने उसे पकड़ लिया और उसके पैर मे बड़ी डाल दी । 

कुछ समय तक बदीणह में रसने के पश्चात्‌ छिमुस्त ने चंडपग्रोत्त को 
मुक्त कर दिया। 


दू०० तीर्थक्र महावोर 


उद्रायण चंडप्रद्योत को बंदी बनाऊर वीतमभय की ओर चढा | पर, 
रास्ते में वर्षा आ गयी । राजा एक जगद्द ठहर गया। वहाँ किलाबंदी 
करायी और दसो राजा उसकी रक्षा करने छगे। अतः वह विभामखल 
दशपुर* कहाँ जाने लगा | 

उद्घायण राजा सदा प्रद्योत को अपने साथ भोजन कराता | इही 
बीच पयू पणा-पर्व आया । बह दिन उद्रायण के उपवास का था। अतः 
रसोइया चंडप्रद्योत के पास आकर पूछने छगा-'क्या भोजन कीजियेगा 

किसी दिन तो प्रद्योत से मोजन की चात नहीं पूछी जाती थी | उस 
दिन भोजन पूछे जाने पर उसे आश्चर्य हुआ और उसने रसोइए से उसना 
कारण पूछा तो रसोइए ने पर्यू'पणा-पर्व की बात कह दी और कहा कि 
श्रावक दीने से महाराज उद्रायण आज उपवास करेंगे। 

इस पर चंठप्रथ्ोत ने रसोइए से कद्या--''तन्ममाप्युपवासोइच, 
पिनरी धरावको हि में--' 


इस पर्यूपगा-प् के अवसर पर उद्रायण ने चंडश्रद्योत को कारागार 
मे मुक्त कर दिया । मुक्त करने के बाद चंटप्रयोत 
ततः प्रद्योत नो राजा जैन धर्म शुद्धमारशाध 


१--जिपष्टिशवआकापुरुषचरित्र, प्र १०, सर्ग ११, झ्छोक ५८९ 
पत्र १५६-२ ) 

२--छत्तराध्ययन, भावविजय की टीका, उत्तर, सेक १८२ पत्र 
२३८६-९३ | 

ऐसा द्वी वर्णन अ्िपष्टिशत्यकापुदषचरित्र पर्व १०, सर्ग ११, इत्येक 
५९७ पत्र १५६-२ में भी आता दे। वहाँ भी प्रयोत से कइदाया 
गया है-- 

४«««श्रायकी पितरी मम? 


भक्त राजे ६०१ 


(भरवेश्वर याहुयलि इत्ति, पत्र १२७७-२१) झुद्द चित्त से बैम-धर्म का 
पालन फरने लगा । 


चंडप्रधोत और पाचाल 


चडप्रय्ोत के समय में पाचाल देश की राजधानी काम्पिल्‍्य में यये 
नामक राजा राज्य करता था | चित्रशाला उनयाते समय भूमि के अदर 
डमे एक रत्नजदित मुठ मिला। उस मुझुट के घारण करने से उसके 
दो मुस्त दिसलायी पड़ते | इस करण, उस यन राजा को छोग ट्विमुस 
कहने लगे। 

एक तार उजयिनी नगरी का बोई दूत काम्पिल्यपुरी में आया। 
वहाँ से लौटफ़र उसने चंडप्रयोत को बताया कि, यत्र राजा के पास एक 
मुछुट है | उसके प्रभाव से उसका टो मुख दिपलायी पड़ता है। 

उस मुझुठ के लोभ में पड़कर चडप्रद्योत ने इम्छुट राजा के पास दूत 
भेजा और कद्दछाया--"या तो मुझ मुझे दे दो नहीं तो लड़ने के लिए, 
तैयार हो जाओ |”? 

इस पर द्विमु़ ने क्‍््या--“थदि चडप्रयोत मेरी माँगी चीज मुझे 
दें तो में अख्य मुकुर दे दूँगा ।? और, दूत के पृउने पर द्विमुख ने चड- 
प्रयोत के चारों रन माँग लिये | 

बूत से समाचार सुनकर चतुरगिणी सेना एक्न करके चडप्रयोत 
द्विमुस से लड़ने चल पड़ा | सौमा पर पहुँच कर चडप्रयोत की सेना ने 
गरड़व्यूद की और दविमुस ने मंगरव्यूट की रचना की | 

इस प्रकार दोनो दलों में भयक्‍र जुद्ध प्रारम्भ हुआ | ट्विमुख की 
सेना ने प्रयोद कौ सेना को भगा दिया | सेना भगती देखकर प्रयोत भी 
भागा | पर, ट्विमरस़ ने उसे पकड़ छिया और उससे पैर में प्रेड़ी डाछ दी । 

कुछ समय तक +दीश्इ म रखने के पश्चात्‌ द्विम॒स ने चंडप्रयोत को 
मुक्त कर दिया | 


बज 


६०२ तीर्थंकर महावीर 


राजा प्रद्योत सदा द्विमुख के दरबार में जाता और द्विमुख उसे आदर- 
पूर्वक अर्द्धआसन पर बैठाता | 


एक़ बार प्रथोत ने द्वि्ुख की पुत्री मदनमंजरी को देख लिया और 
उसके विरह में प्रद्योत पीछा पड़ गया | द्विमुख राजा के बहुत पूछने पर 
प्रद्योत ने मदनमंजरी से विवाह करने का प्रस्ताव किया और कहां-- 
“प्नदनमंजरी न मिली तो मैं अग्नि में कूद कर आत्महत्या कर ढूँगा।” 


इस प्रस्ताव!पर द्विमुख ने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्योत से कर दिया ।' 
इन युद्धों के अतिरिक्त चद्रप्रयोत के तक्षशिल्ा के राजा पुष्करताती 
से युद्ध करने का उल्लेस गुणाव्य ने किया है।* 


प्रसन्नचन्द्र 


एक बार भगवान्‌ विद्ार करते हुए पोतनपुरो-नामक मगर में पधारे 
और नगर से बाहर मनोस्म-नामक उद्यान में ठहरे। उनके आने का 








१--उत्तराध्ययन ९-वॉ अध्याय नेमिचंद्र की टीका १३५:४-६रै६:६ 

२--पोलिटिकल हिस्द्री आव इंडिया, ५-वाँ संस्करण, 2४ ९०४। 

३--त्रिपष्िशल्यका पुरयचरित्र पर्व १०, सर्म ९, श्छोक ९१-४० 
पत्र ११९-१--१२०-१ 

४--बौद्ध-मं थी में पोतन-नग< अस्सक की राजघानी अतायी गयी है। 
जातकों से ज्ञात होता है कि पहले अस्सक और दंतपुर के राजाओं में 
परस्पर युद्ध हुआ करता था | यह पोतन कभी काशी राज्य का अंग रद 
चुका था। वर्तमान पैठन की पदचान पोतन से कौ जाती दे “-ज्यागरैसी 
आव अर्री बुद्धिप्मा, पृष्ठ २१; संयुक्तनिकाय दिन्दी-अल॒वाद, भूमि 
चृष्ठ ७॥ 


भक्त राजे च्ण्क 


समाचार सुनकर पीतनपुर का राजा प्रसन्‍नचन्द्र तत्काछ भगवान्‌ की चदना 
करने आया | भगयान्‌ के उपदेश से प्रभावित होकर अपने नालकुमार 
को गद्दी पर बंठा कर बह दीक्षित हो गया | प्रभु के साथ विद्यर करता 
रहा और उग्र तपस्या करता रद! अनुक्रम से प्रसन्‍मचन्द्र समस्त सर्तों 
और उनके अर्थों म पारगामी हुआ | 


एक बार भगवान्‌ मता्रीर राचयह आये। भाषान्‌ के आमने का 
समाचार सुनकर श्रेणिक पड़े सजवज से भगवान्‌ की बदन करने निरुला | 
आगे-आगे सुछु़ और दुर्मुप़ नाम के दो मिध्यादृष्टि सेगानी चछ रहे थे । 
उन दोना ने प्रसन्‍नचन्ध को एक पैर पर स्ले होकर दोनों हाथ ऊपर 
करके आतापना लेते देसा । उसे देखकर सुमुख बोछा--अदो ! आतापना 
करने वाले इस मुनि को मोक्ष कुछ भी दुर्लभ नहीं है|” सुनकर दुर्सुस 
बोल--/अरे | यद्द पोतसपुर का राजा ग्रसलचन्द्र है। बड़ी सी गाड़ा 
म जैसे कोई छोरा छा बठड़ा जोत दे, पैसे दी इन्होंने अपने नन्‍्हें रो नच्चे 
पर राज्य का भार डाल दिया है | यह कैसा धर्मी ) इसके मन्री चम्पा 
नगरी के राजा दधिबाहन से मिलकर उसके राजकुमार को राज्य 
अ्रष्ट करेंगे ! उस पर उनकी पल्ियाँ भी कहीँ चली गयी हेँ। पापडी 

दर्शन बाल्य यह प्रसस्नवन्द्र ढेसने योग्य नहीं है ९? 

इनकी बात सुनकर प्रसन्‍नचद्ध का ध्यान हट गया और चे विचार 
करने छगें--/मेरे मज्ियों को धिक्कार है। मैंने सदा इनका सत्कार 
किया, पर उन लोगों ने मेरे पुत्र के साथ घुरा व्यवद्वार किया | यदि में 
बहों होता तो उनको उचित शिला देता । इस सकल्प विकल्प के कारण 
प्रसन्‍नचन्द्र अपना प्त भूल गये । अपने को राजा रूप म मानते हुए 
प्रसन्‍नचन्द्र सन्िर्यों से सुद्ध करने पर उच्त हुए | 

इतने मं श्रणिक उनके निकट पहुँचा और उसने विनयपूर्वक असनन्‍्न 
चन्द्र की वदना को | यह विचार कर कि अभी राषर्पि प्रसन्‍नचन्द्र पूर्ण 
ध्यान म॑ है, श्रेणिक भगवान्‌ के पास आया और उसने मगवान्‌ से पृछा-- 


दण्ड त्ीर्थंकर-महावीर 


“भगवान | इस समय प्रसन्नचस्द्र सुनि पूर्ण ध्यानावस्था में हैं। यदि इस 
नसमय उनका निधन हो तो किस गति में जाये !” 

यह सुनकर मगवान्‌ बोले--“सातयें नरक में जायेंगे !”” भगवान्‌ के 
मुख से ऐसा! सुमकर श्रेणिक को विचार उठा कि, साधु को तो नरक होता 
नहीं । प्रभु की कही बात बरायर मेरी समझ म नहीं आयी ।”? 

थोड़ी देर बाद फिर श्रेणिक ने पूछा--"हि भगवन्‌ ! यदि प्रसन्‍नचन्ध 
का इस समय देहावसान हो तो वे किस गति को प्राप्त करेंगे ”? भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया--सर्वार्थसिद्ध विमान पर जायेंगे ।” 

यह सुनकर श्रेणिक ने पूछा--"भगवन्‌, क्षण भर के अन्तर में 
आपने यह भिन्‍न मिन्‍न बाते कैसे कहीं ?? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“ ध्यान के भेद से मुनि की स्थिति दो अकार 
की थी । इसी कारण मैने दो बातें कहीं | पहले हुर्सुख को बात से प्रसन्‍न- 
चन्द्र कुद् हो गये ये और बयने मंत्रियों आदि से मन में युद्ध कर रहे 
थे | उसी समय आपने बंदना की । उस समय वह नरक में णाने योग्य 
थे | उसके बाद उनका ध्यान पुनः शत की भोर गया और वे पहचा 
ताप करने लगे | इससे वह सर्यार्थसिद्ध के योग्य दो गये। आपने दूसरा 
प्रग्न इसी समय पूछा था ।?? 

इतने मे प्रसन्‍नचन्द्र के निऊड देवदुन्दुमी आदि के स्पर सुनायी पड़े । 
उमे सुनकर श्रेणिक ने पूछा--/भगनन्‌ ! यह क्या हुआ ।” भगवान्‌ ने 
उत्तर दिया--प्रसन्‍्नचन्द्र को क्पल्शान हो गया! यह देयताओँ के 
हर्ष का घोतन करने बारी डुन्हुमी का नाद है। 

श्रेणिक के पूछने पर भगवान्‌ ने प्रसब्नचन्ध के सन्‍न्‍्ध में निम्न 
टिसित कथा कट्ठी-- 


१--परिशिशट पर्व, याकोयी-सम्पादित, द्वितीय संस्करण, सर्ग १, 
इटोक ९२-१२८ पृष्ठ ९-१२ ॥ 


भक्त राजे च््ण्श 


“दोतनपुर में सोमचन्द्र-्नामक राजा राज्य करता था | उसकी पतली 
का नाम घारिणी था | एक दिन धारिणी ने सोमचन्ध का ध्यान उनके 
पक्के धाठ की ओर आउ्ष्ट किया | बाल देसकर शहत्याग करमे का विचार 
आते ही सोमचन्द्र ने राज्य अपने पुत्र प्रसनचद्ध को दे दिया और दिगू 
प्रोपित तापस के रूप मं जगलछ में रहते लगे | बहाँ उनके साथ उनकी 
पत्नी और एक धाई भो थी। 

“यहीं बन में घारिणी को एक पुत्र हुआ। उसका नाम वल्क”- 
चौरिन्‌ पड़ा । उसके बचपन में द्वी धारिणी दी मृत्यु दो गयी और धाई 
भी मर गयी । सदा जगल म॒ द्वौ रहने से तापसी को द्वी देखने का 
उसे अवसर मिलता और वह णानता भी नहीं था कि नारी क्‍या है ?? 

#बन में अपने एक भाई होने की बात सुनकर प्रसनचन्ध्र ने बड़े 
प्रयत्व से वल्कडची रिन्‌ को पोतनपुर मेंगाया । 

“छोटे पुत्र के गुम हो जाने से सोमचन्द्र अधे हो गये । यद्यपि उन्हें 
समाचार मिल गया था कि वत्कल्चीरिन्‌ अपने भाई के साथ है, पर बह 
बहुत ठु पी रहते । 

“बारद बों के याद, एक यार प्रसन्नचन्द्र और वस्कल्चीरिन अपने 
पिता को देखने गये । सोमचन्द्र पुर्जों को पाने के हर्ष मे रो पड़े। रोते- 
शोते उनकी नेन की ज्योति भी पुन. वापस आ गयी। 

“प्ल्कल्चीरिन भी एक प्रत्येफतुद्ध दो गये। पिता से मिल कर 
प्रसन्‍्नचन्द्र पोतनपुर लौटे और अपना राजकार्य सेभाल्ते रहे और यहीं 
मैंने उन्हें दीक्षा दी |” 

प्रियचन्द्र' 

क्‍नकपुर नामक नगर था। इवेताइवेत नामक उद्यान था । उसम 
वीरभद्र नामक यक्ष का यक्षायनन या। 

३--विपाकसुज् ( पी० एएड० चैथ-सम्पादित ) श्रु० २, आ० ६, 
इछ ८२. 


६०६ सोर्थकर मद्दावीर 


उस नगर में प्रियचन्द्र-नामक राजा राज्य करता था। उसवी मुख्य 
रानी का नाम सुभद्रा था । उसके पुत्र का नाम वैश्रमण था । ( भगवान्‌ 
का आना, संवसरण आदि समस्त विवरण अदीनशत्रु की तरह समझ 
लेना चाहिए ) ) 
इस वैश्रमण ने भी पहले श्रावक धर्म स्वीकार किया और बाद में 
साधु दो गया । (पूरी कथा सुब्राहु के समान ही है ) 
बल 
मद्मापुर-नामका नगर था। रक्ताशोक-नामक उद्यान था | उसमें रक्त 
पाक-नामक यक्षु का यक्षायतन था । 
उस नगर का राजा बल था। उसकी मुख्य रानी का नाम हम्डा 
'था। राजकुमार का नाम महाबर था| 
भगवान्‌ मद्वावीर का आगमन आदि अदीनश्त्रु के विवरण के 
अनुरूप ही है और सुग्राहु के समान महाब्रढ्ू ने पहले भ्रावक के १९ अत 
लिए, और फिर साधु हो गया । 
महाचन्द्र 
साइंजगी-नामक नगरी थी। उसके उत्तर-पूर्व दिशा में देवरमणः 
नामक उद्यान था। उसमें अमोधघ-नामक यक्ष का यक्षायतन या | 
उस नगर में महाचन्द्र-नामक राजा राज्य करता था। 
जग भगवान्‌ महावीर साहंजणी गये तो महाचन्द्र राजा भी कूृणिक 
की भाँति उनकी वंदना करने गया था । 





१--विपाक्सूत ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० २, अ० ७ 
यृष्ठ ८२। 

२--विपाकयूत्र ( पी० एल० वैद्यनसम्पादित ) शु० १५ भ० ४, 
चछठ ३७-३८ | 


भक्त राजे च०७ 


महावलढ्ँ 
पुरिमताल-नामक नगर या। उसके उत्तरपूर्य दिश्या में अमोधदर्शी- 
नामरू उद्यान था। उस उद्यान में अमोधदर्शी-नामक यक्ष का 
यक्षायतन था | 
उस पुरिमताल-मामऊ नगर में महाबड-नामऊ राजा था। 
एक बार भगवान्‌ महावीर ग्रामानुआम विहार करते हुए, पुरिमताल- 
नगर में आबे तो महाबर भी कूणिक के समान उनकी वंदना करने गया । 
मित्र * 
बाणिज्यप्राम-नामक नगर के उत्तरपूर्व दिशा में हुइ॒पत्यश-नामर्क 
उद्यान था| उसमें सुधर्म-नामक यक्ष का यक्षायतन था | 
उप्त वाणिज्यप्राम में प्रित्र-नामझा राजा था । उस राजा की फनी 
का नाम श्रीदेवी या। 
एक धार भगवान्‌ प्रामान॒ग्राम विद्दार करते हुए वाणिज्यग्राम गये तो 
कूणिक के समान मित्र भी उनकी वंदना करने गया। 


मित्रनन्दी * 
साकेत-नामक नगर में उत्तरकुरू-उद्यान था ।रैउसर्म पाशामृग-यक्ष 
का यक्षायतन था | 


१-“विपाकसूज़ (प्री० एल० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० १, अण् क 
जूछ २६-२७। 

२--विपाकयून ( पीौ० एहल० वैद्र-सम्पादित ) श्रु० १, अ० २, 
पृछठ १६-१७ 

३--विपाकसूत्र ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० २, अ० १० 
'छुछ्ठ छह 


च्च्ण्प तीर्थड्डर मद्दाचीर 


उस नगर में मित्रनन्दी राजा था। शीकान्ता उनकौ मुख्य देवी थीं 
और वरदत्त कुमार था ! 

उस नगर में भगवान्‌ महावीर का आना समवसरण आदि अदीन 
शउ ने समान समझ छेना चाहिए और स॒प्राहु के समान वरदत्त ने भी 
परले आवक धर्म स्वीकार किया और बाद में साथु हो गया। 


वासवदत्त 
विजयपुर नामक नगर था | वहाँ नदून वन नामक उद्यान था | उध 
उद्यान मै अशोक नामक यतर था । 
उस नगर में बासपदत्त नामक राजा राज्य करता था । उसकी पत्नी का 
नाम कृष्णा था। उनको सुत्रासव नामका पुत था | भगयान्‌ के आने पर 


बासवद्त्त उनके समयसरण में गया | ( यह पूरा विभरण अददीनशठ्ु सरीसा 
जान लेना चाहिए » 


सुतासव ने पहछे आवऊ धर्म स्वीकार किया और बाद में साधु हो 
गया । ( सुयासय का वियरण सुन्राहु-सा ही है ) 
विजय 
भगवान्‌ महावीर के काल में पोशासपुर म॑ विजय नामका रात 
राप्य करता था । उसकी रानी का नाम श्री था। उस राजा विजय और 
रानी श्री को एक पुत्र था। उसका नाम अंतिमुक्तक ( अइमुत्ते ) था ।* 
उस पोलसपुर मामऊ नगर के निकट भीयन नामऊ उद्यान था । 





१---विपाक्सूत (पी० एल० वैय सम्पादित ) श्रु० २, अ० ४, 
पृष्ठ ८१ 
२--दण कालेश २ पोलासपुर नयरे, 'सिरिवणे उज्जाये । तथण 
पोलासपुरे नयरें विजए नाम॑ राया होत्या । तस्पण विजयस्प रन्‍्नों सिरी 
भाम देवी होत्था। तस्स रा विजयस्स रन्‍नो पुत्ते सिरीए देवीए श्रत्तण 
अइमुणे नाम कुमारे दोथा। 
-अँंतगड़दसाओ, एज़० बी० वैय-सम्पादित, पृष्ठ ३४ 


भक्त राजे द्०६ 


एफ बार भगवान्‌ परिवार के सहित विद्वर करते हुए पोछामपुर 
जाये और क्षीचन उद्यान में ठहरे | 


गौतम इन्द्रभूति पोछारुपुर नगर में मिक्षा के लिए. गये | उस समय 
स्नान करके पष्ठवर्षीय कुमार अतिमुक्तक छड़के-छड़कियों, बच्चों बव्चियो 
तथा युवक-युबतियों के साथ इन्द्र्भान' पर सेल रहा था । 


कुमार अतिमुक्तक ने जब इन्द्रमूति को देजा तो उनके पास जाकर 
उसने पूछा--आप कौन हैं १” इस प्रश्त पर इन्द्रभूति ने उत्तर दिया 
“मे निर्भयन्‍साधु हूँ और मिला मोँगने निकला हूँ ! यह उत्तर सुनकर 
अतिमुक्तक उन्हें. अपने घर ले गया । 


गौतम इन्द्रभूति को देखकर अतिमुक्तक की मात महादेवी श्री अति 
प्रसन्न हुई' और तीन बार उनकी परिक्रमा वंदना करके मिक्षा में उन्हे 
पर्याध भोजन दिया | 


अतिमुक्तक ने गौतम खामी से पूछा--आप ठहरे कहाँ है ?? दस 
पर इन्द्रभूवि ने उसे बताया--/मेरे धर्माचाय (महावीर स्पामी) पोलासपुर 
नगर के बाहर श्रीवन में ठहरे हैं !”” अतिस॒क्तक भी भगवान्‌ का घर्मोपदेश 
सुनने गया और भगवान्‌ के धर्मोपदेश से प्रमावित होकर उसने अपने 
माता-पिता से अनुमति लेकर साधु होने का निश्चय किया । 


वहाँ से छौट कर अतिमुक्तक घर आया और उसने अपने माता विता 
से अपना विचार प्रक८ किया | इस पर उसके माता-पिता ने बहा--- 
“बत्स | तुम अमी बच्चे हो। तुम धर्म के सम्बन्ध में क्या जानते हो £ 
इस पर अतिमुक्तक ने कहा--“मै जो जानता हूँ, उसे में नहीं जानता 
और जित मैं नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ ? इस पर उसके माता-पिता 





१--पन्‍्त्रेन्यटिरूध्वी कियत 
इ्९ 


६१० तीथंकर महावीर 


में पूछआा---/ठुम यद कैसे कहते हो कि जो ठुम जानते हो, उसे नहीं जानते 
ओऔर तुम जिसे नहीं जानते उसे तुम जानते हो १? 

माता पिता के प्रश्न पर अतिमुक्तक ने उत्तर दिया--“मैं जानता हूँ 
कि जिसका जम होता है, वह भरेगा अवश्य | पर, वह कैसे, कय और 
कितने समय बाद मरेगा, यह में नहीं जानता । मैं यह नहीं जानता कि 
किन आधारभूत कर्मों से जीव नारकीय, तिरयंच, मनुष्य अथवा देवयोनि 
में उत्पन होते हैं । पर, में जानता हूँ कि अपने ही करों से जीव इन 
गतिरयों को प्रात्त होता है | इस प्रकार म॑ सहदी-सही नहीं बता सकता कि, 
मैं क्या जानता हूं और में क्‍या नहीं जानता हूँ । उसे में जानना चाहता 
हूँ। इसलिए णहस्थ घर्म का त्याग करना चाहता हूँ. और इसके लिए 
आपकी अनुमति चाहता हूँ ।” 

पुत्र को ऐसी प्रयक हच्छा देसकर माता पिता ने कह्य--/पर, हम 
कम-से-कम एक दिन के लिए, अपने पुत्र को राजसिंहासन पर बैठा देखना 
चाहते हैँ ।”? 

माता पिता की इच्छा रखने के ल्ए, अतिमुक्तक एक दिन के लिए 
गद्दी पर बैठा और उसके बाद बड़े धूम घाम से भगवान्‌ के पास जाकर 
उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। अपने पुत्र की दीक्षा मे भाग लेने के लिए 
अति मुक्तक के पिता विजय भी सपरिवार गये और उन लोगों ने भी 
अगवान्‌ की वदना की ।* 

अतिमुक्तक ६ बे की उम्र में साधु हुआ । इस सम्बन्ध में मगवतीदज 
की टीका में आता है -- 

“कुमार समणे' तक्ति पड्वर्षजातस्य तस्य प्रवजित्वात्‌, शाह 
च--“छब्बरिखो पव्चइओ निग्गंथ रोइऊण पावयण”? ति, एत- 
देव चाश्चयेमिह, अन्यथा वर्षाएकादारान्न प्रबज्या स्यादिति, 

३---अवगडद्साओ---एज़० पी» वैद्य सम्पादित पृष्ठ ३४ रे७ 

आत्मप्रतोध पत्र १२३ २--श्र५ २ 


भक्त राजे ६344 
“-मभगवतीसूतन्र सटीक ( समित्ति वाद्य ) प्रथम भांग, श० ५, छ० 
४, यूत्र १८८ पन र१९-२ 
दानशेखर की टीका मी इसी प्रकार है ४-- 
पड्वर्षजातस्य तस्य परब॒जितत्वाद, थ्राह-- छुव्बरिसो 
पच्चइथो मिस्गंथं रोइऊण पावयणं? ति, एतदेवाश्वर्थ अन्यथा 
वर्षाष्टकादारान्न दीक्षा स्यात 


>+दानशेखर की रीका पत्र ७३-३१ 


साधारणतः ८ वर्ष फी उम्र में दीक्षा होती है; पर ६ घप की उम्र में 
भतिमुक्तक की दीक्षा आश्रर्य है। 


अतिमुक्तक के साधु जीवन वी एक घटना भगवतीसूत्र शतक ५ 
उद्देसा ४ में आयी है। एक बार जब्र खूब इृष्टि हो रही थी, -(बढ़ी शंका 
निवारण के लिए. ) बगछ मैं रजोहरण और पात्र छेकर अतिमुक्तक बाहर 
मिकला ) जाते हुए उसने पानी बढ़ते देखा | उसने मिट्टी से पा बॉधी 
और अपने काएपात्र को डोंगी की तरह चल्यना प्रारम्भ किया और कहने 
रूगा--“यह मैरी नाव है!” और, इस प्रकार वह खेलने लछगा। उसे 
इस प्रकार सेलते स्थविरों ने देखा और मगवान्‌ के पास जाकर पूछा 
--“भगवन्‌ ! अतिमुक्तक भगवान्‌ का दिप्य है। बद अतिमुक्तक कितगे 
भर्वों के बाद सिद होगा और सत्र दुःखों का विनाश करेगा !7 


इस पर भगवान्‌ महावीर ने कहा---''मेरा शिष्य अतिमुक्तक इस भव 
को पूरा करने के पश्चात्‌ सिद्ध द्ोगा। तुम छोग उसकी निंदा मत करो 
ओर उस पर मत हँसो। कुमार अतिमुक्तक सत्र हुश्खों का नाश करने 
खाला है और इस बार शरीर त्यागने के बाद “पुनः शरीर नहीं 
चारण करेगा ।” है 


ब्२ तीर्थंकर मद्दावीर 


भगवान्‌ की बात सुनकर सत्र स्थविर अतिमुक्तक की सार-सैमाल रसने 
लगे और उनकी सेवा करने छगे ।* 

अपने साधु-जीवन में अतिमुक्कक मे सामायिक आदि का अध्ययन 
किया । कई वर्षों तक साधु-जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ ग्रुणर्न-तपस्पा 


करने के पश्चात्‌ विपुल-पर्वत पर अतिमुक्तर ने सिद्धि प्रात्त की । 
विजय? 
मृगगाम-नगर के उत्तरपूर्व दिशा में चदनपादप-नामक उद्यान था। 
उस उद्यान में सुधर्म-नामक यक्ष का यक्षायतन था | उस ग्राम में विजय- 
नामफ राजा था | झुगा-नामकी उस राजा की रानी थी | 
एक बार भगवान्‌ महावीर गआमानुग्राम विह्र करते हुए. मगग्राम 


पहुँचे । उस समय विजय राजा भी कूणिक के समान उनकी वंदना 
करने गया । 


विजयमित्र 


वर्द्धमानपुर-नामक नगर था | जिसमें विजयबर्द्मान-नामक उद्यान 
था। उसमें मणिमद्र-मामक यक्ष का मंद्रि था | 
उस नगर में बिजयमित्र नामक राजा था | 


१--भगवतीसूत्र सटीक ( समिति वाल्य ) श० ५, उ० ४, पत्र 
२१९।१-२ ( प्रथम भाग ) 

२--अंतगडदसाओ एन० वी० वैद्य-सम्पादित, प्रष्ठ १५ 

३--विपाक्सूत् ( पी० एल० वैद्य सम्पादित ) श्रु० १, अ० १ 
छठ ४-५ 

४--विपाउसूज (पी० एड़० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० १, भ० १० 
पष्ठ ७२ 


भक्त राज दर 


मगयान्‌ जय आमानुप्राम विदार करते वदधमानपुर आये तो विनय- 
मिन भगयान्‌ की बदना करने गया | 


बीरकृष्णमित्र' 


घीरपुर नामऊ नगर था | उस नगर में मनोस्म नामका उद्यान था। 
उस नगर में बीरक्ृप्णमिन नामक राजा ये। उनकी देवी का नाम भी 
आ | उन्हें मुजात नामक कुमार था ( जन्म, शिक्षा-दीक्षा, वियाह आदि की 
कथा मुयाहु कुमार के समान धान लेनी चाहिए । ) 


एक बार भगवान्‌ महावीर यहाँ पधारे। समवसरण हुआ। राजा 
बदना करने गये। (सत्र वियरण अदीनशत्रु के समान जान लेना 
चाहिए, ) सुजात ने पहले आ्रायक चर्म स्वीकार किया और बाद में उसने 
अब्ज्या छे ली ( 


वीरंगय* 
बीरगय कहोँ का राजा था, यह जात नहीं है। उसके जीबन के 
सम्बंध में अन्य जानकारियाँ भी हमे प्राप्त नहीं हैं। पर ख्थानागसूत, स्थान 


<, उद्देश्य ३, सूज ६२१ में भगयान्‌ मद्दावीर से दीखा छेने वाछे ८ 
राजाओं मे बीरंगय का मी नाम दिया है ] 





१--विपागसूज ( पी० एल० वैद्य सम्पादित ) झु० २, अ० ३, 
यृष्ठ ८१ 
२--श्रमणेण भगरता महापीरेणं अट्ठ रायाणो मुडे मप्रेच्चा अगा- 
रातो ग्रणगारित पव्याविता, पं० त०--पीरंगय, वीरजसे, संजय, पुणिजते, 
य रायरिेसी । सेयसिप्रे उदायणे [ तह सखे कासिवद्धण्े ] 
--उाणाग राठीऊ, उत्तराध, पत्र ४३०-२ 


छ्श४ तोर्थंकर महावीर 
वीरयश' 


वीस्यश के सम्बन्ध में मी हमे कुछ जानकारी नहीं है। ठाणांगवृत्र 
में आाठ राजाओं के दीक्षा लेने की बात आती है, उसमे एक नाम बीर- 
यश का भी है| 


रे 2 
वश्रमणद्त्त 


रोहितक नामक नगर था। उसमें प्रथिव्यवतंसक नामक उद्यान या, 
जिसमें धरण-नामक यक्ष का आयतन था। 


उस नगर का राजा वैश्रमणदत्त था। उसकी भार्या का नाम भीदेवी 
था और पुष्यनंदी उनका कुमार था | 


जब भगवान्‌ प्रामानुगम विद्वार करते हुए रोहितक गये तो वैश्रमण- 
दत्त भी भगवान्‌ की बंदना करने गया ) 


शेख 
मधुरा-नगरी में शंख-नामक राजा राज्य करता था। उनमें परस्पर 


१--स्रमणेण भगवता महांव रे ण॑ अदूठ रायाणो मुंडे भवेत्ता अगा- 
रातो अणगारितं पब्वाविता पं० तं०--वीरंगय, वीरजसे, संजय, 
एणिज्जते, य रायरिस्री । सेय सिदे उदायणे [ तह संखे कासिबद्धणे | 

--ठाणांगसूत्र सटीक, ठाणा ८, उ० ३, सूत्र ६२१ पत्र ४३०- 
( उत्तराद ) 

२--विपाकसूत्र (पी० एल० वेद्य-सम्पादित ) श्रु० १, अ० ९, 
पृष्ठ ६२ 

३--उत्तराध्ययन सबक, अ० श्र 


भक्त राजे ह्श्ध 


कसी प्रकार की बाधा न आये, इस रूप में वह त्रियर्ग' की साधना करने 
बाला आवक था। 

इंस को वैराग्य हुआ और उन्होने दीक्षा छे ली। काव्न्तर में वह 
गीताथ हुए; । 

एक बार विद्यार करते हुए. शंस मुनि हस्तिनापुर गये और गोचरी 
के लिए उन्होंने नगर में प्रवेश किया । 

बहाँ एक गली थी जो सूर्य की गर्मी से इतनी उत्तत हो जाती थी 
कि उसप्रे चलने वाद्य व्यक्ति भुन जाता था और इस प्रफार उसकी मृत्यु 
हो जाती थी । 

शंख राजा जब उस गली के निक् पहुँचे तो पास के घर के स्वामी 
सोमदेव नामक पुरोहित से पूछा--/इस गली में जाऊ या नहीं!” 
द्ेपबश उस पुरोहित ने कह दिया--हाँ ! जाना हो तो जाइए 7 


१-+त्रिषर्मों घर्मार्थकामः तत्र यतोअ्म्युदुम निःश्षेयससिद्धिः स धर्म: । 
यतः सब॑ प्रयोजन सिद्धिः सो5थै: । यत आमभिमानिकरसानुबिद्धा सर्चे- 
निद्रिय प्रीतिः स कामः । ततोडन्यो5न्यस्य परस्परं यो३प्रतिबन्धोडनुपधात- 
स्तेन ब्रिवर्गंमपि न व्येकेक साथयेत । 
यह विवरण हेमचन्द्राचार्य ने योगदान की स्वोपश टीका में आवक 
के प्रकरण में दिया है। 
“+शोगशाक्ष सदौक पत्र ५४-१ 
२--महुरां नयरीए संखो नाम रायां, सो य विग्ग्गसारं जिशधम्मा- 
श॒द्वार्ण परं जोवलोगसुद्मणभविऊण 
--उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की दीऊा सहित, पत्र १७३ 
३--गीतो विज्ञात कृत्याह॒त्यलक्षणो5थों बेन स गीता्थः । बहुश्रुते 
प्रव० १०२ द्वार 
राजेन्द्राभिधान, भाग ३, ए४ ९०२ 


६१६ तीथंक्र महावीर 


सोमझर्मा से ऐसा सुनकर शंस मुनि उस गली में चछे । उनके चरण 
के स्पर्श के प्रभाव से गरी उफ जैसी ठंडी हो गयी। इर्यासमिति पूर्वक 
धीरे धीरे मुनि को चलता दसकर पुरोहित को बड़ा आइचर्य हुआ। 

बह भी घर से निकट और गली में चला | गली को बफ जैसी ठडी 
पाकर उसे अपने झुकर्म पर पश्चाताप होमे लगा और बह विचारने लगा- 
५पम क्तिना पापी हूँ कि इस अग्नि सरौसी उत्पत्त गली में चलने के 
लिए मैंने इस महात्मा को क्टा। यह निश्चय ही कोई ये महात्मा 
माढम होते हैं ।” 

ऐसा विचार करता करता वह सोमझर्मा शंस मुनि के चरणों मं गिर 
पड़ा । शंख मुनि ने उसे उपदेश दिया और वह सोमझर्मा भी साथ 
हो गया |" 


शिवराज र्पि 


स्थानाग धूत्र म आठ राजाओं के नाम आते हैं, जिन्‍्होने भगयाव 
महावीर से दीक्षा ले ली और साघु हो गये |* उन आठ राजाओं के नामी 
में एक राजा शिवराजपि आता है। इस पर टीका करते हुए नवागी 
वृत्तिकारक अभयदेव सूरि ने लिसा हैः-- 





२--छत्तराध्यवन नेमिचद्धसूरि की टीका सहित, अ० १२, प्र 
१७३-६१ | 

२--श्मणेणय भगपता महापीरेश अट्ड रायाणो सुद्धे भवेघा आगा 
रातो अणगारित पब्यविता, त्०--वीरगय, चीरखसे, सजय एणिज्तते य 
रायरिसी । सेय सिय्रे उदायणे [ तह ससे कासिवद्धणे ] 

“ख्ानाग सूजन, सटीक, स्थान ८, सूत ६२१ पत्र ( उत्तरार्द ) 
४३०-२ | 


भक्त राजे. द्१७ 


शिवः दस्तिनागपुर राजो* 
हस्तिनापुर के इस राजा की चर्चा भगवतीयूजञ्ञ में भी आती है। 
उस समय में हृस्तिनापुरों नामक नगर था। उस हस्तिनापुर नगर के 
बाहर उत्तरपूयं दिश्ला मे सटल्ल आम्रवन नाम का उद्यान था। बह उद्यान 
सब ऋतुओं के फल पुष्प से समृद्ध था और नन्दनवन के समान 


रमणीक था। 
उस इस्तिनापुर में शिव नाम के राजा थे । बह राजाओं में श्रेष्ठ थे । 


उक्त शिव राजा कौ पटरानी का नाम घारिणी था। घारिणी से उक्त शिव 
राजा को एक पुत्र था । उसका नाम शिवमद्र था । 

एक दिन राजा के मन में रानि के पिछले प्रहर में विचार हुआ कि 
हमारे पास जो इतना-सारा घन है, यह हमारे पूर्व जन्म के पुण्य का फल 
है। अतः पुनः पुण्य सचय करना चाहिए,। इस चिचार से उसने दूसरे 
दिन अपने पुत्र का राष्याभिप्रेक कर दिया और अपने सगे-सम्बन्धियों से 
अतठुमति लेकर छोद्दी आदि लेऊर गंगा किनारे रहते तापसों के पास दीक्षा 
छेफर दिशाप्रोक्षकं तापस हो गया और निरन्तर ६ टंक उपवास का प्त्त 
उसने छे लिया | 

पहले उपवास के पारणा के दिन शिव राजर्षि तपस्थान से नीचे आया 
ओऔर नीचे आकर वल्कल वस्न॒ धारण करके अन्यों की झोपड़ी के निकट 


गया और किदिण (साधु के अयोग में आने वाढ्य बाँस का पात्र ) और 





१२--स्मानागयूत्र सदीक, उत्तशद्ध पत्र ४३१-१। 
२--भगवती सूत्र सटीक, शतक ११, उद्देशां ९, पत्र ९४४-९५८ । 
इ३--विशेष परिचय के लिए देरिए-हस्तिनापुर! (लछे० विजेद्धयूरि) 
४--इंस पर टौका करते हुए. अमयदेव सूरि ने छिल्ता है-- 
“दिसापोक्खिणो? त्ति उदकेन दिशाः प्रोच्य ये फलपुष्पादि समुचिन्चन्ति | 
“-+भगवतीसज़ सटीक, पद ५५४ | 


ध्श् तीथंकर महावीर 


कावड़ ग्रहण करके पूर्व दिशा को प्रोक्षित करके “सोम दिद्या के सार 
महाराज धर्म साधन में प्रश्त शिव राजपि का रक्षण क्रो, और पूर्व दिशा 
मे खित कद, म.छ, छाल, पादड़ा, पुष्प, फछ, बीज और हरित वनस्पतियों 
को लेने की आज्ञा दें?--ऐसा कह कर शिव राजपि पूर्व और चछे | और, 
फायड़ भर कर पत्र पुष्प इत्यादि छे आया | कु्ी के पीछे पहुँचने पर 
काबड़ को नीचे रसा, वेदिका साफ की, पेदिका फो लीप करके शुद्द 
किया और डाम-कल्श लेकर गगा नदी के तठ पर आया | वहाँ स्नान 
आचमन करके पवित्र होकर, देव पितृ कार्य करके, कुटी के पीछे आया। 
फिर दर्भ, कुश और रेती की वेदी बनायी । मथनका8 की अरगी घितत 
कर अग्नि प्रज्वल्ति की और समिधा के दक्षिण ओर निम्नल्णित सात 
बसुए रफपी-- 

३--सकह*, २ बकल, हे ठाणो, ४ सिज्जो, भड, ० कमडड, 
६ दंड, ७ आत्मा ( स्वय दक्षिण ओर बैठा था )। उसके बाद मथ्ठु, भी 
और चावल से आहुति दौ-और चरूबलि तैयार कौ। चर से 
वैश्वदेव की पूजा की, फिर अतिथि की पूजा की और उसके पश्चात्‌ 
आहार किया । 


इस प्रकार दूसरे पारणा के समय दक्षिण दिशा और उसके छोक्पाल 
यम, तीसरे पारणा के समय पश्चिम दिशा और उसके लोकपाल वरुण, और 
चौथे पारणा के समय उत्तर दिशा और उसके लोकपाछ वैश्रमण की पूजा 
आदि की । 


३--ह्रुसमय प्रसिद्ध उपकरण बिशेष --भगवतीसूज्ञ सटीक पत्र 
६५६ | 

२--ज्योति स्थान--चही | 

ई---शय्योपकरण---बही [ 


भक्त राजे ६१६ 


इस प्रकार दिकचक्रवाल-तप करने से शिवराजर्पि के आवरणभूत 
कर्म नष्ट हो गये और विभंग ज्ञान उत्पन्त हो गया | उससे शिवराजर्पि को 
इस छोक में ७ द्वीप और ७ समुद्र दिसलायी पढ़े। उसने कहा उसके 
बाद द्वीप और समुद्र नहीं हैं | 

यह बात हस्तिनापुर में फैल गयी | 

उसी बीच मद्दावीर स्वामी वहाँ आये ! उनके श्िप्य गौतम भिक्षा 
मॉगने गये । गाँव में उन्होंने शिवराजर्थि की कही सात द्वीप और सात 
समुद्र की बात सुनी । 

मिक्षा से लोटने पर उन्होंने भगवान्‌ महावीर से यह बात पूछी-- 
०“भगवन्‌ ! शिवराजरपिं कहता है कि सात ही द्वीप और सात ह्वी समुद्र 
हैं | यह बात कैसे सम्मव है १”? 

इस पर भगवान्‌ महाबीर ने कहा--हे गोतम ! यद्द असत्य है। हें 
आयुष्मान. ! इस दियेक्‌ छोक में स्वयम्भूरमण समुद्र परन्‍त असंख्य भ्षमुद्र 
और द्वीप है| 

मह बात भी फैल गयी | उसे मुनकर शिव राजपि की शंका हो गयी 
और तत्वाछ उनका विभंग ज्ञान नष्ट हो गया । फिर उसे शान हुआ कि 
भगवान्‌ तीर्यड्डर सर्वज्ञ संदर्शी हैं| इसलिए; उसने भगवान्‌ के पास णाने 
का विचार किया | 

बढ़ भगवान्‌ के पास गया और घर्म सुनकर भ्रद्धायुक्त हुआ। पंच- 
मुष्टि लछोच किया और मगवान्‌ के पास उसने दीक्षा ले ली । 





१---तपो विशेषे च। एकय्र पारणके पृद्ध॑स्थां दिशि यानि -फला४८- 
दीनि तान्याहत्यभुक्ते, द्वितीये तु द्ियास्थामित्येव॑ दिकूचक्रवालेन सत्र 
तपः कम्मंणिपारणक करण तत्तपः कम दिक्चक्यालअच्यते--नि० १ 

आु० है धर्ग रे अ० 
++ञजेख्ामिधान, भाग ७, प्रष्ठ २५३८ 


६. 


६२० तीथंकर महावीर 


शौरिकदत्त ' 


शौरिकपुर नामक मगर था। उसमे शौरिकाबतसर नामक उद्यान 
था, जिसमें शौरिक नामक यक्ष का यक्षायतन था । 

उस नगर में झोरिक्दत्त नामक राजा था। णय्र भगयान्‌ आमानुआ्रम 
में विद्दर करते उस नगर म अधबे थे, तो शौरिक्दत्त भी उनकी बर्दना 
करने गया । 


श्रोदाम ' 


मथुरा नामक नगरी थी। उसके उत्तर पूरे में मडीर नामक उद्यान 
था। उसमें सुदर्शन-नामक यक्ष का यक्षायतन था | ५ 

उस नगर में श्रीदाम नामक राजा था और बंधुभ्ी उनकी भागों 
थी। भगवान्‌ जब्र उस नगर में गये तो श्रीदाम भो उनवी ( कूणिक 
की भाँति ) उनकी वदना करने गया। 


श्रेणिक मंभासार 
भगयान्‌ महावीर के समय में मगध की गणना अति शक्तिशाली 


राज्यों में था | उसकी राजधानी राजग़ह थी [ उस समय वहाँ भ्रेणिक 
भभासार नाम फा राजा राज्य कर रहा था) 





१-विपाकबूज़ ( पी० एल० वैद्र सम्पादित ) श्रुग१, अ०<८, ४४ ५८ 

२--विपाकसून ( पी० एल० वेच्र सम्पादित ), श्रु० १ अ०$॥ 
पृष्ठ ४५ ४६ 

३--इहृत्‌ कल्पयूज़ सटीक, यिभ्मग हे, पृष्ठ ९१३॥ 

विशेष जानकारी के लिए. देखिये तीथंकर महावीर भाग १, पृष्ठ ४२ 
से ५३ तक | आजकल यह राजणिर नाम से प्रसिद्ध है। यह रेल्वे-स्टेशन 
मो है और विह्रधरीफ से १५ मील की दूरी पर है | 


भक्त राजे च६२१ 


उसका तथा उसक़े बंझ का उल्लेख वैदिक, बौद्ध तथा जैन सभी 
साहित्यों में मिलता है | 


घेदिक-लाहित्य में 


उसके बंश का उल्लेख श्रीमकह्लागवत्‌ मह्यपुराण में निम्नजिसित 
रूप में आता है :--- 


शिशुनागस्ततों भाव्यः काकचर्णः तत्खुतः।॥ 
क्षेमधर्मा तस्य खुतः छेच्रछः चोमघरमंजः ॥४॥ 
विधिसारः खुतस्तस्या जात शउुर्मभविप्यति । 
दर्भकस्तत्छुतो भावीदर्भकस्या ज़यः स्खत+ ॥६॥ 
नन्दिचरद्धंम आजेयो मद्दानन्दिः खुतस्ततः । 
शिशुनागा द्शैवेते पप्थ्युत्तर शतपन्नयम्‌॥७॥ 


इसके बाद शिश्नाग नाम का राजा होगा । शिश्वनाग का काकवर्ण, 
उसका क्षेत्रधर्मा । क्षेत्रधर्मा का पुत्र लेत्र दोगा। क्षेत्रश् का विधिसार,, 
उसका अजातडत्ु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा | अजय से 
नन्दिवद् न, और उससे महानन्दि का जन्म होगा। शिश्वनाग वंश में ये 
दस राजे होंगे । ये सब मिलकर कलियुग में ३६० वर्ष तक पृथ्वी पर 
राप्य करेंगे ।' 

ओऔमद्धागबत के अतिरिक्त वायुपुराण अध्याय ९९, श्लोक ३१५ से 
३१९ तक, मत्स्यपुराण अध्याय २७२ इ्लोक ५ से १२ तक, तथा विष्यु 
पुराण अंश ४, अध्याय २४, इ्ड्ेक १-८, पृष्ठ ३५८-३५९ मे, भी इस 
वंश का उल्लेस है। 


१--भीमक्ागतत सानुवाद ( गीताप्रेस, गोरफपुर ) द्वितीय संड, 
पृ४ ९०३ । 


चर तीर्थंकर मद्दादोर 


इसी आधार पर इतिहासकार इस वंश का उल्लेख 'शिश्ुनाग बंश' 
के रूप में करते हैं । 

बौद्ध भ्रन्‍्धों में 

१--पहली झतादिद में हुए. कनिप्क के समकालीन कवि अश्वधोष ने 
बुद्धचरित्र में इस कुछ को ह्यक-कुछ बताया है।' बुद्धचरित्र के 
सम्पादक तथा अनुवादक डाक्टर ई० एच्‌० जासन ने छिखा है कि मैं 
हयेक शब्द को हर्यग-रूप में मानता हूँ, जो बृहद्य-वश्य का शजा था और 
जिसकी महत्ता हरिवंश में वर्णित है। इस आधार पर उनका मत है कि 
शिश्युनाग स्वयं हृदद्ग॒थ-वंश का था 

पर, इस कल्पना पर अपना मत व्यक्त करते हुए डाक्टर हेमचद्र 
राय चौधरी ने लिखा है कि इस 'हर्यक' शब्द का यंग! शब्द से तुक 
बैठामे का कोई कारण नहीं है ।ै 

२--महावंस में इस कुल के लिए 'हर्येक-कुल' शब्द का उल्लेख नहीं 
है | बहोँ इस कुल के लिए; शिशुनाग-पंश ही लिखा है ।* 

३--इस वश का उल्लेख ,मंजुश्रीमूडकव्प में भी है, परन्तु उसमें 
उसक़े कुल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है।' 

१--नाश्चयंमतेद्भवतों विधान जातस्य हय॑क कुले विशाले 

यन्मित्रप्षे तब मित्र काम स्यादबुत्तिरेघा परिशुदधशतत ॥ 
“जुद्धचरित्र, हर्ग ११, इलछोक २ 
२--छुद्धचरित्र, भाग २, पृष्ठ १४९ 


३--पोलिटिकछ हिस्द्री आय ऐंशेंट इण्डिया (पॉचवाँ संस्करण ) 
पृष्ठ ११६, 


४--भद्दवंस ( बम्बई-विश्वविद्यालय ) परिच्छेद २, गाथा २७-रे२ 
श्रष्ठ १०, परिच्छेद ४ गाथा १-५ पृष्ठ १४ 

५--इम्पीरियल हिस्ट्री आव इण्डिया ( मंजुश्रीमूलकल्प, के० पी० 
लायसवाल-तम्पादित ), एछ १०-११ 


भक्त राजे दर 


जैन सत्हित्य में 

पर, जैन साहित्य में श्रेणिऊ को बाह्वीक-कुल" का बताया गया है। 
यहाँ प्रयुक्त 'कुल' शब्द को समझने में लोगों ने भूल की और इस कारण 
जग 'वाहीक का अथ नहीं छगा तो जैन विद्वानों और ऐतिहासिकों दोनों 
डी ने इस उल्लेस़ की ही उपेक्षा कर दी । 

(१) 'कुछ! शब्द की टीका करते हुए 'अमरकोप? की भानुजी दीक्षित 
की टीका में छि्ा है :--- 

कुल जनपदे शोते सज्ञातीयगरणेषपि * 

इसका यह अथे हुआ कि 'कुछ? शब्द से तात्पये जनपद से है। जहाँ 
का यह वंच्य मूछ निवासी था| 

२--प्रोर्ेसर वामन शिवराम आप्टे के संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी के 
गोडे-कर्ये-सम्पादित जृहत्‌ संस्करण में कुछ का एक अर्थ 'रेसिडेंस आव भ॑ 
फैमिली! लिखा है | और, इसके प्रमाण स्वरूप दो प्रमाण भी दिये हैँ | 

१--ददर्श धीमान्स कपिः कछुलानि 

-“--रामायग, ५, ५, १० 





३--(अ) आवश्यकचूर्णि, उत्तरार्द, पत्र १६५ 
(आ) आवश्यऊ द्वारिमद्रीय वृत्ति, पत ६३७७-१२ 
६६) चेटको<प्य प्रवीदेवमनात्मसंस्तवः । 
वाहीक कुलजो बाम्दन्‌ क्यों हेदय वंशज ॥२२६१ 
-+निषष्टिशल्यसापुदपचरित, पर्व १०, सर्य ६, पद ७८ 
(ई) परिमाविऊण भूवों भणेइ कन्न॑ द्ेहया अम्दे ॥ 
वादिय कुलंपि देंभो जहा गय॑ जाद तो तुब्मे | १६० 
--डपदेशमाला दोधदी टीका, पत्र ३२३९. 
२--अमरकोप, निर्णय सागर प्रेस, १९२९, पृष्ठ २५० 
३--माग १, पृष्ठ ५८६. 


च्श्छ तोर्थकर महावीर 


२--बसन्न्ूपि कुलेछु 
+-रखुय॑श १२, २५० 


और, उसके आगे चल्फर उसका एक अर्थ 'कण्ट्री' ( देश-जनपद » 
भी दिया है।* 


(३) राजेद्रामिधान, तृतीय भाग में कुल शब्द का अर्थ “जनपरे॥ 
“देश' भी दिया है | 

(४) शब्दार्थ चिन्तामणि में भी 'कुछ' का अर्थ 'जनपदे! दिया है।' 

(५) शब्द स्तोम महानिधि में 'फुल' का अथ 'ेशे' छिा है। 


इससे स्पष्ट है. कि यहाँ 'कुल' शब्द का अर्थ जनपद है. और 'बादीक 
कुछ” उस जनपद का द्योतन करता है, जहाँ का यह वश मूलतः रहनेवाला 
था; 'बाद्वीक' का उल्लेज महाभारत में निम्नलिखित रूप में आया है 


(श्र) पंचानां सिन्धुपष्ठानां नदीनां येडन्तराश्रितः 
वाहीका नाम ते देशा: '"“*****। 


महाभारत ( गीता प्रेत ) कर्ण पवे, अ० ४४, इलोक ७, 88 रे८९३ 
(आ ) उसी पर्न में अन्यत उल्लेख आया हैः-- 


बाहिश्च नाम हीकश्व विपाशायां पिशाचकौ | 
तथोरपत्यं घाह्दीकाः नेपा सृष्टि प्रजापतेः॥ 
१--बही, काल्म २, 
२--राजेन्द्रामिधान, भाग ३, प्र॒ष्ठ ६५९३. 
३--अब्दार्थ चिस्तामणि, प्रथम भाग, ए४ ६३६. 
४--शब्दस्तोम महानिधि, तारानाथ तर्कवाचस्पति भद्यचाये- 
सम्पादित, पृष्ठ ११६. 





भक्त राजे द्द्र्श्‌ 


हि --मद्वामारत ( गीता प्रेंस ) कप अध्याय ४४, इलोक ४२ प्रषठ 

३८९५ [ 

इस जनपद का उल्लेख पर्तंजलि' ने मी किया है। डाक्टर बाझुदे 
शरण अग्रवाल ने अपने अंथ 'पाणिनीकालीन भारतवर्ष! में उसकी सीमा 
के सम्बन्ध में कह्य है+-- 

“पसेन्धु से शतढ़ तक का प्रदेश वाहीक था। इसके अंतर्गत भद्र, 
उशीनर, और तिगते तीन मुख्य भाग ये ।”* 

इसका उल्लेख शतप्रथ ब्राह्मण में मी आता है।| 

वंश-निर्णय 

ऊपर दिये प्रमाण के अतिरिक्त 'गर्ग-संहिता' ( युगपुराण ) में भी 

इस वंश को शिक्षुनाग का ही वंश होना लिखा हैः-- 
सतः कलियुगे राजा शिशुनागात्यजों बसी । 
उद्थी (ब्यी) नाम धर्मात्मा पृथिब्यां म्रधितो गुणेः ॥ 


अतः स्पष्ट है कि सभी पौगणिक अम्थों में इस वंश को शिश्नाग-वंश 
हिखा है। बौद्ध-अन्थों में इसे इयेक कुछ का लिखा है और जैन-मर्न्यों में 
-इस कुछ को वाइकबासी लिखा गया है] 





३--४-२-१ ०४; १-१-१५; ४-१०८-३५४; ४-२-१२४॥। 

अन्य प्रसेगो के लिए देखिये महामाष्य शब्दकोप, १8 ९६८ | 

२--पराणिनीकादीन मारतवर्ष, १४ ४र । 

डे---$६-७-रे८ | 

४--जगनल आव द' विद्वार ऐड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, सितम्बर 
१९२८, वाल्यूम १४, भाग ३, इ5 ४०० | ( हिल्यरिकठ डादय इन गये 
संद्विता ) 

है. 8. 


घ्र्दृ तोर्थकर महावीर 


“हरि! शब्द का एक़ अर्थ 'सर्प' भी होता है।* और 'अक' का अर्थ 
पंचह! होता है।* अत शिश्वुनाग--छोटा नांग--बश और हसेंक कुल 
वस्तुतः एक ही लक्ष्य की ओर सकेत करते हैं। नागो के देश का मुख्य 
नगर तक्षशिला था और तक्षशिला वाहीक देश मे था | अतः जैन ग्रन्थों में 
आये 'वाह्दीक कुल” से मो उसी ओर सकेत मिलता है। 

शिश्ुनाग-वश का उल्लेस अब मूर्ति पर भी मिछ जाने से इस बश 
के मूछ पुरुष के सम्बन्ध में कोई शका नहीं की जा सकती | एक टेस पर 
उल्लेख है.--- 

निभदप्रश्रेणी भज () स्ठु राजो (सि)२(0)४, २९ 
(थ), १० (ड )८ (हि या हन ) के चिह । 

श्रेणी के उत्तराधिकारी स्वर्गंवासी अजातशत्नु राजा भरी कूंणिक 
शेगसिनाग मागर्धो के राजा । 

३४ ( वर्ष ) ८ ( महीना ) ( शासन काछ ) | 

नाम 

जैन ग्रन्थों में श्रेणिक के दो नाम मिलते हैं-अणिक और मभासार 

भेणिक झब्द पर टौका करते हुए. देमचन्द्राचार्य ने अमिधान चिता 
मणि की स्वोपज्ञ टीका में ल्पि है--- 

श्रेणीः कायति श्रेणिको मगधेश्वरः 


२--आप्टेज सस्कृत इ ग्ल्शि डिक्शनरी, भाग हे, पृष्ठ १७४९ | 

२--बही, भाग १, पृष्ठ २२ | 

३-- जनरल आव द बिहार एऐट उड़ीसा रिसर्ज सोसाइटी । 
दिरुम्भर १९१९, वाल्यूम ५, भाग ४, पृष्ठ ५५० | 

४-- भरे णिकस्तु भभासारो'--अमिघान चिंतामणि, मरत्यकाड, एटोके 
३७६, ४४ २८५। 

५--पही । 


भक्त राजे चर 


जो शणी का अधिपति है और श्रेणी को हप्रह करता है, चह 
श्रेणिर दे । जैन ग्रन्थों म श्रेणियों की संख्या अठारद बतायी सयी है।* 
ओऔर, जम्बूद्ीप प्रश्ति की टीका में उन्हें इस प्रकार गिनाया गया हैः-- 

अप्ादश श्रेणयश्चेमा'--' कुमार १, पद्दशढला २, खुबण्ण- 
काश ३, सूबकारा य ४ | गधव्या ४, कासवगा ६, मालाकारा ७, 
कच्छकरा ८ ॥ १॥ तंबोलिशा ६ य ए पए नवप्पयारा थ नारुझा 
भणियआ | अ्रह्॒ णं णवप्पयारे कारअबरणे पवक्‍्सामि | २ ॥| 

चअसश्मयर है, जंतपीलग २, गछिय्र ३, छिपाय ४, कंसारे ४, 
य। सीबग ६, शुआर ७, भिल्‍ला ८ घोवर ६, पएणइई 
अट्स्‍ुदस ॥ ३ ॥* 

--६ कुम्हार, २ रेशम बुनने वाला, दे सोनार, ४ रसोईकार, 
५ सायक, ६ नाई, ७ माहाकार, ८ कच्छकार ( काछी ), ६ तमोली, 
२० मोची, ११ तेली ( जतपील्ग ), १९ अगोठा नेचने वाले ( गछी ), 
१३ कपड़े छापने वाले, १४ ठठेस ( कसकार ), १५ दर्जो ( सीवग ), 
१६ ग्याले ( गुआर ), १७ शिकारी ( मिल्छ ), १८ मठुए। 

डाक्टर जगदीशचद्र जेन ने “पद्टइल्ड” से ग्रुजराती शब्द पटेल! का 
अथ लिया है।[ यही अर्थ इसगोजिंददास टो० सेठ ने अपने कोप 'पाइअ- 
सदमहण्णनो' में दिया है । सुपासनाह चरिय म॑ पहद्ठइल्‍्छ का सरास्कृत रूप 
परदेश' दिया है पर, यद उनकी मूल है। 'पह्/ ऋद जैन तथा अन्य 





१--अद्ठारस सेखीप्पसेणीशो--शाताघर्मकथा,  माग १, 
पत्र ४० । 

२--अम्पूद्रीप प्रशति रुवीक, चक्षस्कार हे; पत १९३ 

३--जाइफ इन एँड्रेट इण्डिया, एड १०६ ॥ 

४--पइअसदमदण्णवो, पृष्ठ श्र । 

४--म्ुपासमाइचरियं, पछ २७३, ३६२१ 


घ्र्द तोर्थकर महावीर 


“हरि! शब्द का एक अर्थ 'सर्प' भी होता है।' और 'अक' का अर्य 
(ृचह! होता है।* अतः शिश्वुनाग--छोटा नांग--बश और ह्यक हुछ 
बस्तुतः एक ही रुक्ष्य की ओर सकेत करते है। नागों के देश का मुख्य 
नगर तक्षशिला था और तश्षशित्य वाहीक देश में था । अतः जैन-अम्थों में 
आये 'वाहीऊ-ऊुछ” से भी उसी ओर सकेत मिलता है। 

शिश्ुनाग-वद्य का उल्लेख अब मूर्ति पर भी मिल जाने से इस वश 
के मूल पुरुष के सम्बन्ध में कोई शका नहीं की जा सकती । एक छेख पर 
उल्लेख हैः-- 

निभदप्रश्नेणी अज () सत्रु राजो (सि)र ())४, २९ 
(थ ), १० (ड )८ (हिया ह ) के चिह । 

श्रेणी के उत्तराधिकारी स्वर्गंवासी अजातशत्रु राजा भी कूणिक 
शेगसिनाग मागध्धों के राजा । 

३४ ( वर्ष ) ८ ( महीना ) ( शासन काल ) | 

नाम 

जैन-अन्थों में भ्रेणिक के दो नाम मिलते हैं-श्रेणिक और मंभासार । 

श्रेणिक दब्द पर टौका करते हुए. हेमचन्द्राचार्य ने अमिघान चिंता- 
मणि की स्वोपज्ञ टीका में लिसा हैः-- 

श्रेणी: फायति श्रेणिको मगघेश्वरः 


१--आप्देज संस्कृत इ ग्लिश-डिक्शनरी, भाग रे, पृष्ठ १७४९ | 

२--बही, माग ३, पृष्ठ २२। 

३--जनररकू आव द बिहार ऐड उड़ीसा रिसर्ज सोसाइदी। 
दिसम्बर १९१९, वाल्यूम ५, माग ४, प्रष्ठ ५५० | 

४--श्रे णिकस्तु भंभासारो -अमिघान चिंतामणि, म्त्यकांड, श्लोक 
३७६, ए४ २८५ | 

६--पह्ढी 


अक्त राजे दर 


+जो शेणी का अधिपति है ओर श्रेणी को संग्रद करता है, वह 
श्रेणिक है। जैन प्रन्थों में भरे णियों की संख्या अठारद बतायी गयी है )* 
और, जम्बूद्वोप प्रमप्ति की दौका में उन्हें इस प्रबार गिनाया गया हैः-- 

अप्टादश श्रेणयश्चेमाः-- कुमार १, पद्चइढला २, खुवण्ण- 
कारा ३, सूचकारा य ४। गंधव्या *, कासवगा ६, मालाकारा ७, 
कंडछकगण ८ ॥ १॥ तंबोलिया ६ य ए ए नवप्पयारा य नारुपा 
अणिकआ | श्र ण॑ णवप्पयारे कारअबएण पवक्‍खामि ॥ ९ ॥ 

चस्मयरू १, ज॑तपीलग २, .गंछिश्व ३, छिपाय ४, फंसारे ५, 
य। सीयग ६, शुआर ७, भिरला ८, घीवषर ६, बएणइ 
अद्दस ॥ ३ 

--१ कुम्दार, २ रेशम बुनने वाद्य; रे सोनार, ४ रसोईकार, 
५ गायक, ६ नाई, ७ माटाकार, ८ कच्छकार ( काछी ), ९ तमोढी, 
३० मोचो, ११ तेही ( जतपीलग ), १९ अग्रेछा बेचने वाले ( गंछो ), 
१३ कपड़े छापने वाले, १४ ठठेश (कंसकार ), १५ दर्जा ( सीवग ), 
३६ ग्वाले ( गुआर ), १७ शिकारी ( मिल्‍्ठ ), १८ मछुए | 

डाक्टर जगदीशचद्र जेन ने 'पद्धइल्* से गुनराती गब्द 'पटेश' का 
अर्थ डिया है। यही अथ्थ इस्गोविंददास टी० सेठ ने अपने कोप 'पाइआ- 
सदुमदृण्णयों' में दिया दे ।' मुपानाह चरिय में पद्मइल्छ का संस्कृत रूप 


दिशा 


'प्रदेश' दिया है ।' पर, बर उनकी भूल है। 'पह शब्द जैन तथा अन्य 





१०-अद्खात्त . सेणीप्पसेशीथो--शताधर्मफधा, भाग 
पन ४० । 

३--नम्बूद्वीप प्रशति सटीक, वक्षस्कार ३, पत्र १९३॥ 

ई--इफ इन एँड्रेंट इण्डिया, एड १०६ | 

४--परइअसदुमरण्णयो, पृष्ठ ६३३ | 

५--आसमाइचरियं, '्वूुठ २७०३,३६ १ 


, 


द्व्श्८ तीर्थंकर महावीर 


धर्मों की पुस्तकों में रेशमी कपड़े के लिए, प्रयुक्त हुआ है। अणुयोगद्वार 
सटीक यूत २७, प्रहत्कल्पसूत्र सटीक विभाग ४, गाथा ३६६२, 9४ 
१०१८, आचाराग सयीक श्र्‌ ० २, चूलिका १, अध्याय १४, गाथा ३८८ 
पत्र ३६१ २ आदि प्रसगों से स्पष्ट है कि पट्ट' का अथ क्या है। 


चौद्ध-पन्य 'महावस्त! में भी क्रोणियो के नाम गिनाये गये हैं।-- 
१ सौवर्णिक, २ हैरण्यिक, ३ चादर बेचने वाले ( प्रावारिक ), ४ शंस का 
काम करने वाले (शासिक), ५ हाथी दाँत का काम करने वाले (दन्तकार), 
& मणिकार, ७ पत्थर का काम. करने वाले, ८ गंधी, ९ रेशमी कपड़े वाढे, 
१० ऊनी कपड़े वाले (कोशाबिक ), ११ तेली, १२ घी बेचने वाछे 
( इतऊुडिक ), १३ गुड़ बेचने वाले ( गौलिक ), १४ पान बेचने वाले 
( बारिक ), १५ कपास बेचने वाले ( कार्पासिऊ ) १६ दही बेचने वाले 
( दष्यिक ), १७ पूये बेचने वाले ( पूयिक ), १८ सराड' बनाने वाहे 
( संडकारक ), १९ छड्द्ू बनाने वाले ( मोदकारक ), २० कम्दोई 
( कण्डुक ), २१ आटा बनाने वाले ( सपितकारक ), २२ सत्त, बनाने 
वाले ( सक्‍तुकारक ), २३ फ्छ बेचने बाछे ( फ्लयणिज ), २४ कंद- 
मूछ बेचने बाले (मूलवाणिज), २५ सुगधित चूण और तैल 
बेचने वाले, २६ गुड़पाचक, २७ साड बनाने वाले, २८ सोंठ बेचने 
बाले, २९ शराय बनाने वाले (सीधु कारक) ३० शकर बेचने वाले 
(शर्कर वणिज ) | 

श्रेणियों की संख्या १८ ही बौद्ध ग्रथों मैं भी बतायी गगी 





१--पटटे-त्ति पद्सन मछ्यम---पत्र ३५-१ | 
२०--पद्टौत्ति पद्सूतजम । 

३-पश्टसूतर निष्पान्नानि पद्मनि । 

४>-मद्रावतु भाग ३. पृष्ठ ११५३ तथा ४४२-४४३ 


भक्त राजे ६२६ 


है। अ्रेणियों का उल्लेत करते हुए डाक्टर रमेशचद्र मजमदार ने 'कार 
पोरेश लाइफ इन एऐंशेंट इंडिया” म ल्सा है कि ये १८ श्रेणियाँ कौन थीं, 
यह जताना सम्भय नहीं है । यदि डाक्टर मचुसदार ने अम्बृद्दीपप्रशति देखी 
दोती तो उनकी कठिनाई दूर हो गयी होती | कट्टों एक साथ श्रेणियों का 
उल्लेस़ न पा सके के कारण श्री मनूमदार ने अपनी पुस्तक में विभिन्‍न 
खरों से एब सणदीत श्रेणियों की एक स्मतन ताल्का दो है। हम बढ 
ताल्मि नीचे दे रहे हैं | ( साथ ही को४ में उनका सदर्म भी दिया है ) 


१ लकड़ी पर काम करने वाले ( जातक ६, (४ ४२७ ), २ घातुओ 
का काम करने वाले ( वही ), ३ पत्थर का करने वाले, ४ चमड़े का 
फाम करने वाले (बह्दे), ० हाथी दाँत पर काम करने वाछे ६ आदेयात्रिक 
( नासिक इ स्कृप्शन, क्यूडर्स, ११३७ ), ७ वासकार ( जुन्मार इ स्ृप्दान, 
ल्यूटर्स ११६०), ८ क्सकार ( वद्दी ) ९ जोहरी, १० जुलहे ( ना० इ ० 
११३३ ), ११ ऊुम्दार (ना० इ० ११३७ ), १२ तेली ( दही ), १३ 
टोकरी यनाने वाले, १४ रगरैज, १० खितकार ( जातक ६, ह० ४२७ ) 
१६ घान्निक ( जु० इ०, ११८० ), १७ कृपक (गौतम धर्मसूत ९, 
२१ ), १८ मण्यहें, १९ पठु वध करने वाले २० नाई २१ माली 





१--मूगपक्स जातक। जातक के टिन्दी अनुवाद, भाग ६, प्रष्ठ २४ 
मे भदत आनद क्ोसत्यापन ने सेणी का अर्थ सेना? कर दिया है | यद 
उनकी भूल है। बगला अनुवाद ठोक है उसम वर्ग तथा श्रेणी ठीक रूप में 
हिखा है (टेजिये जातक का नगर अनुपाद, भाग ६, पृष्ठ १४) यह श्रेणी 
शब्द वैदिक अर्थों म भी अत्ता है। मनुस्य॒ति ( ८४२ मेघातिथि टीका, 
छठ ०७७८ ) म॑ एक कार्यापता वणिक! आया है। यह झब्द भरीमहूगउत्‌ 
मे ( स्ूघ २, अ० ८, झ्तोक १८ गीताप्रेस सस्सरण भाग १, प४ १८३ ) 
तथा रामायग ( माय १, २ २६ १४ प्र्ध १२२) में भी आया है। 

२--पर्पोरेट लाइक इन ऐंदेंड इ डिया, द्वितौय संस्करण, इृ४ १८ 
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( जांतक ३, ४०५ ), २२ जहाजी ( जातक ४, १३७ ), २३ ढोर चराने 
वाले ( गौ० ध० सू० ९, २१ ), २४ सार्थयाह ( वही, जातक १, ३१८; 
जातक २, २९५ ), २५ डाकू ( जातक ३, रे८८, ४, ४३० ), २६ जगल 
में नियुक्त रक्षक ( जातक २, १३५ ), २७ कर्ज देने बाछे ( गो० घ० 
शा० २१ तथा रीसडेविस की बुद्धिस्ट इण्डिया पृष्ठ ९० ) 

श्रेणिक का नाम अ्रेगी का अधिपति होने से ही 'श्रेणिक पढ़ा, यह 
बात अप बीद्ध यों से भी प्रमाणित है। विनयपिटठक के मिल्गिट-मास्मप्र 
में आता है +-- 

स॒ पिच्राष्टादशसु श्रेणीष्यवतारितः । अतो5स्य श्रेण्यो विग्वि- 
सार इति ख्यातः १ 

(डिक्शनरी आब पी प्रापर नेम्स' में उसके श्रेणिक नाम पड़ने के 
दो कारण दिये है 

महतीया सेनाय समन्‍नागोतत्त वा सेनिय गोत्त ता घा 

(१) या तो मह॒ती सेना होने से उसका नाम सेनिय पड़ा (२) या 
सेनिय गोन का होने से वह श्रेणिक कहलाता था। 

जैन गंथों में उसका दूसरा नाम मभासार मिलता है | इसका कारण 
स्पष्ट करते हुए निपष्टिशव्मकापुरुषचरिन में कद्दा गया है कि श्रें गिक जब 
छोटा था तो एक बार राजमहर मे आग लगी। श्रेणिक उस समय भभा 
लेकर भागा । तब से उसे मभासार कह जाने लगा । 

भभा बाजे के ही कारण उसका नाम भभासार पड़ा, इसका उल्लेस 


१--इण्डियन टिस्थरिकछ छाटठती, वाल्यूम १४, अक २, जून 
१९३८, पछ ४१५ 

३-डिक्शनरी 'आव पाछी प्रापर नेम्स, भाग २, पृष्ठ २८९ तथा 
श्य्ट४ड 

ई--त्रिपष्टिशालकापुरुषचरिन, पर्व १०, सर्ग ६, सछोक १०९-१११ 
पण ७४ खे ५४०५१ ला 
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उपदेशमाला सटीक, ऋषिमंडल्प्रकरणों, श्री भरतेश्वर-याहुतलि इसि, 
आवश्यकचूर्णि आदि ग्रंथों में थोड़े हेर-फेर से 

भंभा? शब्द पर टीका करते हुए. अमिधान-चिंताम्रणि की टीजा में 
छिखा है-- 

भंभा जय ढककेव समारमसस्य भम्मासारफ 

और 'भंभा? झब्द का स्पष्टीकरण करते हुए भगवतीवत्न में 
आया है :-- 

१--भम्भा मेरीति 

२--भंभा-ढ क्का, भेरी'ति महाढक्का 

देशीनाम मात में 

भम्मा भेरी 

छिसा है और उसकी दौका में 

'भम्मा तुये विशेषश* 

डिखा है। दइब्दार्थ-चिंतामणि में भेशे का अधिक अच्छा स्पष्टी- 
क्रण है :-- 

पितस्ति श्नयदोर्घाताप्रनिर्मिता चर्मचछन्ना 





१--उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३४ 

२--ऋषिमंटछ प्रकरण, पत्र १४३-२ 

३--भीमरतेश्वर बाहुबलिद्धत्ति, प्रथम विभाग पत्र २२-२ 
४--आवश्यफचूर्णि उत्तराद पत्र १५८ 
७५--अमिघान-चिंतामणि, कांड ३, छओ्रेक ३७६, प्र४्ठ २८५ 
६--अभिधान राजेन्द्र, माग ५, पृष्ठ १३३९ 
७--भगय्रदीयूत॒ सादीक शतक ५, उद्देशा ४, पत्र २१७ 
८-->ैशी नाम साला बर्ग ६, इडोक १०० 


जप 


द््श्र तीर्थंकर मद्याचार 


चतुर्विशत्यंगुलवद्नद्वयाभेरीति कश्चित्‌। अन्‍्तस्तन्त्रीका 
ढकफझा भेरोति स्वामी ॥* 

उसका नाम भभा के द्वी कारण भमभासार पड़ा, इसका उल्लेस खानाग 
यी टीका म भी है +-- 

भरा! त्ति ढफक़ा सा सारो यस्य स भंभासार:* 


और, उपदेशमाद्य सटीक में भी ऐसा ही आता है 


सेणिय कुमरेण पुणो जयढकका कडिडया पविसिऊरण । 
पिऊण तुट्टे णतश्रो, मणिओ सो भंभासारों ॥* 


ऐसा उल्लेख आवश्यकचूर्णि उत्तरादद पत १५८ २ में भी है। 


दल्मुस माल्यणिया ने खानाग-समग्रायाग के शुनराती-भवुवाद में 
प्रिभिसार* लिया है| पर, भ्रेणिक का यह नाम किसी जैन ग्रन्थ में नहीं 
मिख्ता। अपनी उसी टिप्पणी में उन्होंने (मिंमिसार” नाम दिया है। 
पाइअसहमह्णयों में भतार, सिंमिसाए” और 'सिंमतार तीन 
शब्द आये हैं | पर ये सत्र अग्ुद्ध हैं। हमने ऊपर जितने ही प्रमाण दिये 
हैं, जिनसे स्पष्ट है कि 'भभा? झब्द तो है, पर 'मिंभ!, 'मिंमि|; आदि 





३---अद्दाथचिंदार्माण, भाग रे, परष्ठ ४६६ 
२--श्वानाग स्क उत्तरार्द्ध पत्र ४६१-१३ 
३--उपदेश्यमाछ्य पन ३३४-१ 

४--स्थानाग समयायाग ( गुजराती ), पछठ ७४० 
५--बह्ी 

६--पाइअसइमहण्णवो पृष्ठ ७९४ 

७--बही, एछ ८०७ 

<--बही धृष्ट ८०७ 


भक्त राजे (रेरे 


अब्द ही नहीं हैं। रतनचन्द्जी ने 'अर्धमागधी कोप' में भमसार शब्द 
दिया है| वह भी अचद है | 
बौद्ध ग्रन्थों में श्रेणिक का दूसरा नाम तिगिसार मिलता है। इसका 
कारण जताते हुए लिखा है कि सोने सरीसा रग होने से उसे डिम्रिसार 
कहा णाता था। तिस्तोनअन्थों म॒ आता है कि श्रेगिक की माँ का नाम 
परिम्मि! था | अत उसे मिमिसार क्‍य जाने लगा ।* 
इन नाें। के अतिरिक्त हिन्दू चुशणों मे उसके ऊुठ अन्य नाम विधि 
सार, विंध्यसेन' तथा सुविदु भी मिलते 
माता पिता 
जैन ग्रन्थों म श्रेणिऊ कै पिता का नाम प्रसेनजित नतत्यया गया है (* 
दिगम्बर्रों के उत्तरपुराण में आता है -- 
मय आकर अर 


१--भद्व मागधी कोप, वाल्यूम ४, प्प्ट ४ 
३--विम्ति ति सुबदणाण सार सुचणण सद्दिस वए्णताय 
+-पाली इग्ल्शि टिक्शनरी, ४४ ११० 
३--महद्दिष्या विम्बास्तनय श्यतों श्रस्य विम्यिसार हृति नाम कार्यम्‌ 
--इंडियन हिल्‍्टारिक्ल काटी, बाल्यूम १४, अक २, इ४ ४११३ 
४--अ्रमद्भधांगवत, सानुवाद स्कथ १२, अध्याय ३, प्लष्ट ९०३ 
( गोस्पपुर ) 
५--भारततर्प का इतिदास--भगरदत्त लिखित छृ४ २०२ 
६--बही 
७--पुदईस पसणइ णो, तायवभयों सेणिओो चासि 
++उपरेश साला सरीक, पत्र ३१३ 
इसके अतिरिक्त यर उल्टेप आउश्यक्चूणि, उत्तराद पत्र १०८, 
आवश्यक द्वारिमद्रीय बृत्ति पत्र ६७१ १, विपश्टिलाकापुरपचरित पर्व १०, 
सर्ग ६, इटोक १, पत्र ७१ १, क्पिमटलप्रस्शय पत्र १४३ १ भरने पर 
बाहुयले चरित्र, प्रथम विभाग, पत्र २१ १ आटिग्रार्यो मे मी आया है। 
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सुत्ः कुणिकभूपस्य श्रीमत्यां त्थमभूरसो । 
अथान्यदा पिता तेडखो मत्पुर्नेषु मवेत्पतिः ॥ 
-- “और यहाँ राजा कुणिक की श्रीमती रानी से तू श्रेणिज नाम का 
पुत्र हुआ है।* दिगम्बर पुराण का यह उल्ठेस सर्वथा अद्ुद्ध और इति 
हास विरुद्ध है। कुणिक श्रेणिऊ का पुत्र था न कि, बाप ! 


पर, दिगम्बर शास्र और अर्थों में मी मतिवैभिन्य है। हरिपेगाचर्य 
के बृहत्कथा-कोप में श्रेणिक के पिता का नाम उपश्रेणिक और उसकी माता 
का नाम प्रभा लिफा है।'* 


अन्य अन्यों में श्रेणिक के पिता के विभिन्‍न नाम मिलते है-भद्दौयो 
( भद्दीय बोधिस ), महापद्म, हेसजित, क्षेत्रीजा, क्षेय्रोजा 


गिलिट मास्क्ृष्ट मे श्रेणिक के पिता का नाम महापत्म छिपा है।' 


श्रेणिक के पिता का क्या नाम था, इस सम्बन्ध में अन्य धर्मम्न्यों 
में तो मतमेद है, पर इवेताम्पर ग्रन्थ सर्वथा एक मत से उसका नाम प्रसेन- 
जित ही बताते हूँ। 





१--5त्तरपुराण, चतुःसप्ततितमं पर्व, इछोक ४१८, पृष्ठ ४७१ | 
२--तथास्ति मगधे देशे घुर॑राजगृह परम । 
तत्रोपश्रे शिको राजा तद्ना्या सुप्रभा प्रभा ॥१॥ 
तथोरन्योन्यसंग्रोतिसंलमनमन सोरभूत्‌ । 
तनयः श्रे णिक्ो नाम सम्यक्त्व कुतभूषणः ॥ 
+अ्त्तक्थाकोप, श्रेणिक कथानकम, 79 ७८५ 
३--पीलिटिकल हिस्ट्री आब एडरेंट इडिया, (५-वाँ सत्करण ) 
पृष्ठ २०५. 
४--इंडियन द्विस्यारिकल क्ार्टडी, संड १४, अंक २, प्रष्ठ ४१३। 


भक्त राजे द्ड्र 


उनके सम्बन्ध में भरतेइवर-ब्राहुब्री-बत्ति में आता है ः-- 

तन्न तस्य राश्षो राशीनां शतमभूत । ताखां मुख्या कलावती ।* 

“अर्थात्‌ उस राजा को १०० रानियाँ थीं | जिनमें कत्मवती मुख्य 
थौ। ओर, उपदेशमाल सदौक में श्रे गिऊ की माँ का उल्लेस करते हुए: 
डिखा है :-- 


लिस्वीर सामिणो अग्गभूमिभूयंमि रायगिद्द नयरे। 
आसि पसेणइ राया, देवी से घारिणी नाम॥१॥ 
तग्गव्भसंभवो दब्भखुच्भखुव्भरजसोडमिराम ग्॒ुणों। 
पुदईसपसेणइणो तणुच्भवो सेणिश्रों असि॥र॥ 
इस गाथा से पता चल्ता है कि श्रेणिक की माता का नाम 
घारिणी था। 
भर, प्रसेनजित के घर्म के संबंध में त्रिपष्टिशलाक्पुरुषचरिन सें 
आता है। 
श्रीमत्पाए्वजिनाधीश शासनांमोजपटपदः 
सम्यग्दशन पुण्यात्मा सोडजुध्तघरो5भवत्‌ # 
“-श्रीपार्पनाथ प्रभु के झासन-रूप कमल में अ्रमर के समान 
सयस्फदुशन से पुण्य दो ये अशुनतघारी थे । 
राजधानी 
जैन ग्रन्थों में आता है कि मगंध की प्राचीन राजघानी दुशाप्रपुर 


१--भरतेश्वर बाहुयडी वृत्ति, प्रथम विभाग, एप २१-१ | 

२--उपरेश माला सटीक, पत्र ह३३। 

३--निपश्िशआअका पुदप चरित्र, पर्य १०, सगे ६, शेड ८, 
पत्र ७१-१ 
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-ी।* कुझाग्रपुर का उल्लेस मजुश्रीमूल्फत्प' (बौद्ध-अन्ध ) और 
हैनसाग के यात्रा ग्रंथ में भी आया है। 


जैन-मंर्थों में उल्लेस मिलता है कि आग ढंगने से कुझाग्रपुर मध्म 
हो जाने के बाद उससे एक कोस की दूरी पर राजग्ह बसी | उसका नाम 
राजगद क्‍यों पढ़ा इसका कारण बताते हुए हेमचन्द्राचाये ने छिपा है कि 
पीछे छोग परस्पर पूछते कि कहाँ जा रहे हैं १ तो उत्तर मिलता राजगरह 
(राजा के घर ) जा रद्द हूँ । इस प्रकार प्रसेननित राजा ने वहाँ राजगह- 
नामक नगर बसाया ।' यह राजगद बौद्ध-मंर्थों में बुद्धकाछ के ६ प्रमुख 


१--तत्थ कुमग्गपुरं जातं, तंम्रि य काले पसेणह राया 
--आइश्यक चूर्णि, उत्तराध, पत्र १५८ 
कुशाप्रीयमतिरभूत प्रसेबज्िदिलापतिः 
--त्रिषष्टिशलाकापु रुप चरित्र पर्य १०, संग ६, पत्र ७१-१ 
इसी प्रकार का उल्लेप ऋषिमंडल्प्र करण पत्र १४३-१, आदि 
नअन्यों मे भी है । 
२--ऐलन इम्पीरियल हिस्द्री आव इंडिया, मंजुश्रीमूलकल्प, एड १७ 
३--आन युवान्‌ व्याइ ट्रेवेल्स इन इंडिया” ( बाट्स कृत अव॒ुवाद 
नाग २, पृष्ठ १६२ 
४--इ ति तत्याज नगर तद्वाजा सपरिच्छदः। 
क्रोशनेकेन च ततः शिविरं स न्‍्यबेशयत ॥ १4४ ॥ 
+त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, प० १०, स० ६, पत्र ७५-१ 
४--(अ) सब्चरन्तस्तदा चेव बदन्ति सम मिश्नो जनाः | 
कनु यास्य श्र यास्‍ध्यामों चर्य राजग्रहं प्रति ॥ ११६ ॥ 
“-तिपष्टिशलकापुरुषचरिन, पर्व १०, सर्ग ६, पत्र ७५-१ 
(आ) कश्वित्‌ एच्छुति यासिक्क ? सोथ्वम्‌ राजश॒हं प्रति । 
आगतो5सि कुतश्रान्यः ? सोडवग्‌ राजगद्ादिति ॥२६॥ 


भक्त राजे ३७ 


नगरों में गिना जाता था ।' और, जैन में 
पा , जन अन्धों में इसकी ० प्रमुख 
[ में की गयी है ।* हक 
मंगध की राजधानी के रूप में कई नगरों के बसाये 
की गये जाने का उल्लेख 
कह में मिछता है। विविधतीर्थ कल्प मैं जिनप्रमसूरि ने 'वैमारगिरि- 
उन सब्र नामों का उल्लेख किया है :-- 
_ छितिप्रतिष.्ठ चणकपुर-पंभपुराभिधम्‌ | 
के कुशाप्रपुर सश च क्रमाद्वाजग्रह्मह्यम्‌ । 
डल्प्रकरण में में इसका उल्लेख: 
आप है? अधिक विस्तृत रूप में इसका उल्लेख 
अतीतकाले भरततक्षेत्रे . क्षन्कुलोझ्भधवः । 
जितशत्रुस्‍्भूद्‌ भूपः, पुरे त्षितिप्रतिष्ठिते॥ १॥ 
कालात्‌ तत्पुरवास्तूनां क्षयाद्‌ वास्तु विशारदेः 
पश्यद्धिश्चनकक्तेन्न दप्डं फलित-पुष्पितम्‌ ॥ २॥ 
तन्नाउडसीत्‌ चनकपुरं फालादू वास्त॒क्षयात्‌ पुनः । 
वास्तु विद्धिर्वने दृष्छो, चलिप्ो छषमो5न्यदा ॥ हे ॥ 


( पृष्ठ ६३२६ की पादटिप्पणि का झेपांश ) 
ततो राजशद्दाण्यं-तत्‌, पुरं कालान्तरे अभवत्‌ । 


“--क्रूपिमण्डल प्रकरण घत्ति, पत्र १४३०-२३ 
(६) कहि यच्चद्द १ आद रफ़गिद्, फतो पुद्द ? राबगिद्दातो, 

एवं नगर रायगिद जात॑। हे 
>-आवच्यक चूर्णि, उत्तरादं, पत्र १५८ 
नस ननन तनमन 

१--हिक्शनरी आय पाडी प्रापर नेग्स, साग २, शड ७३३ 

२--स्थानांग सूत्र सटीक ठागा १०, उ०, यूज ७३८ पत्र ४७७६ 

३इ--विविध तीर्थकत्प, एप रेरे 
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स जीयते चृर्पर्नान्यैः श्र: ज्षेत्रवशात्‌ ततः | 
तन्रपभपुर न्यस्तमात्मानों छुद्धि मिच्छुमिः ॥ ४ ॥ 
क्रमात्‌ तस्मिन्नपि क्षीणे कुशस्तम्वाडिताइउस्पदे । 
समस्त बस्तुविस्ताणं न्यस्तं कुशाश्र पत्ततम्‌ ॥ ५॥* 


अक ३. 
श्रेणिक का परिवार 
पत्नियाँ 
बौद्ध-अंथो में श्रेणिक को ५०० पत्नियाँ बतायी गयी हैं, पर जैन- 
अन्थों में उसकी २५ रानियों के उल्लेख मिलते हैँ। अन्तगडद्साओ में 
उसकी निम्नलिखित रानियों के उल्लेख है :-- 
३ नंदा, २ नंदमई, ३ नंदुत्तरा, ४ नंदिसेणिय, ५ मरुय, ६ सुमसुय, 
७ महामस्य, ८ मरुदेवा, ९ भद्दा, १० सुभद्दा, ११ सुजाया, १२ सुमणा, 
२३ भूयदिण्णा ।* 
--अन्यत्र आता है। 
४--काली, सुकाली, महाकाली, कण्दा, सुकण्दहा, मदाकर्द्दा, 
चीरकण्द्दा, य वोधव्वा रामकण्हा तदहेव य | 
पिडसेण कण्हा नवमो दुसमी महासेण कण्हा थ। 
--अंतगडद्साओ, म० च० मोदी सम्पादित, 


१---ऋषिमण्डल प्रकरण बृत्ति, पत्र १४२३-१ 
२--महाबगा ८-१-१५ 
३--नंदा तद नंदवई नंदुत्तर नंदिसेणिया चेव | 
मरुय सुमरुय मदसरुय मरुदेवा य अद्वमा ॥ 
भद्दा य सुभद्दा थ सुजाया सुमणा विय 
भूयदिण्णा य बोधब्वा सेणिय भज्जायँ नामाइ ॥/ 
जाअंबगडएसक, स्तमधणण, स० चा० सोदी-तम्पादित २० ९९ 
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उसी अन्य में अन्यत उसकी १० अन्य सनिरयों की चर्चा है :-- 

--१४ काली, १५ सुकाढी, १६ महाकाली, १७ कण्दा, १८ मुफण्दा, 
१९ महाकण्हा, २० वीरकादा, २१ रामकण्य, रर पिडसेणरण्दा, २३ 
मद्ासेणरुण्ठा । 

इनफे अतिरिक्त श्रेणिक्र की एक पत्नी वैशाली के राजा चेडग कौ 
पघुनी चेललणा थी । इसका विवाह केसे हुआ इसकी विस्तृत चर्चा आवश्यक 
चूर्णि उत्तराद, जिपष्टिशछाकापुरुषचरित *, उपदेशमाल, आदि कितने 
ही जैन अन्धों में आती है | विवाह के प्रस्ताव पर चेडग ने भेणिक वो 
अपने से नीच कुल का कहकर इनकार कर दिया था | इस पर अपने पुत्र 
अभय की सह्दायता से भ्रे णिक ने चेल्लणा की चेटक के मद्दछ से निकल्या 
लिया। इसी चेल्डणा का पुत्र कूणिक बाद में राजटह की गद्दी पर बैठा । 

निशीयचूणि में श्रेणिक की एक पतली का नाम अपतगधा 
आया है।' 

नदा से श्रेणिक के वियाह का भी यड्डा विस्तृत वर्शन जैन ग्र्थों में 
मिलता है। जन भ्रेणिक भागकर बेन्नायड ( वेष्णातद ) चला गया या वो 
चहीं उसने नदा से जो एक व्यापारी की पुत्री थी, विवाह कर लिया 


/ 





१--आवंश्यकचूर्णि उत्तराद्ध पत्र १६४ १६६ । 

२--त्रिपष्टिशलकापुरुषचरित, पर्व १०; सर्ग ६, श्लोक १८६-२२६॥। 

३--उपदेशमाला सटीक पत्र दै३८ ३४० | 

४“-यह 'कूणिक' शब्द 'कूणि! से बना है। आप्टेज सस्कृत इग्लिश 
डिक्शनरी, माग १, पृष्ठ ५८० में 'कूणिफा! अर्थ 'हिठलो! दिया है। 
बचपन में कृणिक की डेँगली में जख्म होने से लोग उसे दूणिक 
य्हने लगे । 

४--निश्नीयचूर्णि समाष्य, मांग १, पृष्ठ १७] 
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था | चह गर्भवत्ती थी त्मी श्रेणिक राजणह वापस लौट आया ऐ और, 
बाद म उसके पिता नदा को राजशह पहुँचा गये। इसी नंदा से अमब 
कुमार का जन्म हुआ जो काल्न्‍्तर म श्रेणिक का प्रधानमत्री बना। 


चेएणातट 


यहां बेण्णातट का प्रसंग आया है तो उसकी भी पहचान कर लेगी 
चाहिए. | सारवेल के हाथीगुम्सा शिललेप मे 'कन्हेंणा” नाम आया है। 


इसके अतिरिक्त मारकडेय पुराण म वेण्या शब्द आया है। उस 
स्थल पर पादटिप्पणि में पार्जियर ने प्िभिन्‍न पुराणों में आये इसके नामी 
का उल्हेस करते हुए, छिसा है कि इस नदी का माम महाभारत वनपर्थ, 
अध्याय ८५, इलोक १८० १, भीष्म पर्व अ० ९, ३३५, अनुशासन पवे 
१६५, ७६४७, हरिवश १६८, ९५०९ ११ में आया है| पार्जियर द्वारा 
दिये गये उपयुक्त प्रसगों के अतिरिक्त इस नदी का उल्लेख मागबत पुराण 
(५, १९, १८ ), वृच्त्सहिता ( १४४ ), योगिनीतंत्र (२५ एछ 
१३९-१४० ), रामायण किध्किधाकाण्ड ४१ ९, अग्निपुराण अध्याय ११८ 
आदि अन्यों में आया है! 





१--आवश्यकचूर्णि, पूर्व भाग, पतर ५४६ | 

२--आइर्क्योलाजिकल सिरीज आब इडिया, न्यू इम्पीस्यिल सिरीज, 
वाल्यूम ५१, ल्छ्िट आप एँशेंट मानूमेंट्स'"“इन दः प्राविस आवब विद्वार 
ऐंड उड़ीसा, मौल्बी मुहम्मद हमीद कुरेंशी-लिपित, १९३१ ई० 
पृष्ठ २६५ | 

प्राचीन भारतवर्ष समीक्षा, आचार्य विजयेन्द्रयूरि लिसित ( अप्रका- 
शित ) ए४ २१ मन 

३--मारकण्डेय पुराण-एफ० ई० पार्जिटर कृत अनुवाद, १९०४, 
पूछ ३०० | 
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संखपाल-जातक में वर्णित कण्द पेण्गा नदी भी वल्त॒ुतः वी है। 
और, इसी को खारवेल के शिल्यलेख में कप्हवेण्णा कहा गया है।* कृष्णा 
और वेण्णा दोनों नदियों के मिल जाने के बाद उसकी संयुक्त धारा के 
लिए, कृष्णबेणी' तथा कण्णवण्णा, कण्णपेण्णा या कृष्णबे्णा नाम आया है। 
जैंन-प्रन्थो में जिस रूप में यह वेष्णा शब्द मिलता है, ठीक उसी रूप मेँ 
चह मागवत-मद्ापुराण में भी है। 

इस नदी की पहचान पहले महाराष्ट्र के भंडारा जिले में मिलने वाली 
देण्णा ( वेण गंगा ) से की जाती थी; पर अब्र विद्वतू-समाज इस बात पर 
एक़मत है कि कण्ण बेण्णा वस्तुतः कृष्ण नदी ही है, जो बम्बई प्रांत 
के सतारा जिले में महाबलेश्वर स्थान फे उत्तर खड़ी पहाड़ी के नीचे एक 
मंदिर के कुण्ड के गोमुख से निकली है। और दक्षिण भारत के पठार पर 
से बहती हुई, पूर्वी घाट पार करके बंगाल की खाड़ी मे गिरी है।* 

खारवेल के शिलालेख में कृष्णा-वेण्णा के तट पर मूर्सिक नगर स्थित 
होने ऋा उल्लेख है। कृष्णा की एक सहायक नदी मूसी भी है; जिसके तट 
पर हैदराभाद असा है । अतः कल्पना करनी चाहिए कि मूपिक नगर मूसी 
और कृष्णा के संगम के आस ही पास रहा होगा | 





१--हिस्टारिकल ज्यागरैफी आय एंड्रोंट इंडिया, एछ १६८ ॥ 
२--द ज्यागरेफिकल डिक्दनरी, नंदल्यछ द-सम्पादित प्रृद्ध १०४॥ 
३--भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग २, ४४ ७१७॥ 
४--बही, भाग २, पृष्ठ ७१६-७१७ । 
ज्यागरैफिकल डिक्शनरी, प्ष्ठ १०४। 
दिस्टारिकल ज्यागरैफी, पूछ १६८३। 
इपिग्राफिका इ डिका, वाल्यूम २०, संख्या ७, एड ८३१ 
५--भारत की नदियाँ, पृ १२४ । 
६--ईिस्मरिकड ज्यागरेफी आब इंडिया, प्ठ १६८॥ 

है &4 
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। वह गर्भवती थी तभी श्रोणिक राजयह वापस छौद आया।' और 
( में उसके पिता नंदा को राजग्रह पहुँचा गये। इसी नंदा से अमय- 
पार का जन्म हुआ जो कालान्तर मे श्रेणिक का प्रधानमंत्रो बना । 


चेएणातट 


यहाँ वेण्णातठ का प्रसंग आया है तो उसको भी पहचान कर लेनी 
हहिए. | खारबेल के हाथीगुम्ता-शिलालेख में 'कन्हवबेंणा” नाम आया है। 


इसक़े अतिरिक्त मारकंडेय पुराण में वेग्या शब्द आया है। उस 
ल पर पादटिप्पणि में पार्जिटर ने विभिन्‍न पुराणों मे आये इसके नामों 
उल्लेख करते हुए. लिखा है कि इस नदी का माम महाभारत पनपर्व, 
च्याय ८५, इछोक १८०-१, भीष्म पर्व अ० ९, २३५, अनुशासन पर 
६५, ७६४७, हरिवश १६८, ९५०९-११ मे आया है। पार्जिटर द्वारा 
ये गये उपयुक्त प्रसंगों के अतिरिक्त इस नदी का उल्लेख मागवत पुराण 
५, "१९, १८ ), इहत्संदिता ( १४-४ ), योगिनीतंत्र (२-५ ४४ 
३९-१४० ) रामायण किप्किधाकाण्ड ४१-९, अग्निपुराण अध्याय ११८ 
दि ग्रन्थों में आया है। 


१--आवस्यकचूर्णि, पू्वे माय, पत ५४६ | 

२--आर्क्याल्जिकल सिरीज आव इंडिया, न्यू इम्पीरियल सिरीज, 
ल्यूम ५१, लिस्ट आव एऐंशेंट मानूमेंट्स*"इन दः ग्राविंस आव बिहार 
ड उड़ीसा, सौटवी मुहम्मद इणीद कुरेंदी-लिखित, १५३११ ६०, 
2 रघप। 

प्राचौन मारतवर्ष समीक्षा, आचाये विजयेद्धसूरि लिखित ( अप्रवा- 
पत ) श४ २१। रर 

रे--मारकण्डेय पुराण-एफ० ई० पार्जियर-इत अनुवाद, १६०४, 
प्रुैॉ००॥ 
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ससपाल जातक में वर्णित कण्ह पेण्या नदी भी बस्तुतः बढ़ी है। 
और, इसी को खारबेल के शिल्तलेस में कप्हवेण्णा कहा गया है ।' कृष्णा 
और वेण्णा दोनों नदियाँ के मिल जाने के बाद उसकी सयुक्त धारा के 
ल्णि कृष्णवेणी तथा कण्णयण्णा, कण्णपेण्णा या कृष्णबेणा नाम आया है। 
जैन ग्रन्थों में जिस रूप में यह वेण्णा शब्द मिलता है, ठीक उसी रूप मे 
बह भागवत महापुराण मेँ भी है । 

इस नदी की पहचान पहले महाराष्ट्र के भडारा जिले म मिलने बाली 
देण्णा ( वेण गगा ) से की जाती थी; पर अ] विद्वतू-समाज इस यात पर 
एकमत है कि कण्ण वेण्णा बस्तुत. कृष्णा नदी द्वी है, जो बम्बई प्रात 
के सतारा जिले में मद्दाबलेश्वर स्थान के उत्तर खड़ी पहाड़ी के नीचे एक 
मदिर के कुण्ड के गोमुस से निकली है। और दक्षिण भारत के पठार पर 
से बहती हुई, पूर्वी घाट पार करके बगाल की साड़ी में गिरी है 

पारवेल के शिललेस में इृष्णा-वेण्णा के तट पर मूठिक नगर स्थित 
होने का उल्लेस है। कृष्णा की एक सद्यायक नदी मूसी भी है, जिसके त” 
पर हैदराचाद पता है। अतः कल्पना करनी चाहिए कि मूपिक नगर मूसी 
और #ष्णा के सगम के आस ही पास रहा होगा । 
७०--७--++न+नत++तत+न+..-न»»न»»»क्‍»काा--+नननन-ान 


१--हिस्टारिकल ज्यागरैफी आय एऐशेंट इडिया, ४8 १६८। 
२--द ज्यागरैफिकल डिक्शनरी, नदलाल द सम्पादित पृष्ठ १०४॥ 
र--भारतीय इतिहास की रूपरेखा, मांग २, ४8 ७१७॥ 
४ड--चह्ढी, भाग २, पृष्ठ ७१६ ७१७ । 
ज्यागरेफिकल डिक्दानरी, ए५ १०४। 
दिस्टारिकल ज्यागरैफी, ४8 १६८ । 
इपिग्राफिझा इ डिका, वाल्यूम २०, सख्या ७, ५४ ८२। 
५--भारत की नदियाँ, पृष्ठ शर४। 
६--शिस्तारिकल ज्यागरेफी आव इडिया, ए४ १६८। 

डर 
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देण्णा कौ स्थिति का स्प्रीकरण करते हुए जैन अन्यों में आता है भर 

आभीर पिसए कण्हाएं वेण्णाए* 

'देण्यायड! वेण्णा के तर पर था, इसका अधिक स्पष्ट उल्हेस मूल्टव 
की कथा से हो जाता है। उसम आता है किएक सार्थवाह पांस्स से 
जद्यज ममाल भर कर वर्याँ आता है। इससे स्पष्ट है. कि यह वेण्णातल 
जहाँ स3द्र म इृष्मानदी मिलती है, स्थित रहा होगा। मडित चोर के 
प्रकरण मे भी दस नगर का उत्लेस है।* 

इस नदी का नाम प्राइत गन्थों म॒ कण्ह वेण्णा आया है। 'कप्ड! से 
सस्कृत रूप 'कृष्ण' तो ठीक हुआ, पर 'वेण्णा” शब्द षो सस्क्ृत रूप देने में 
सभी ने नल वी है। भागवत म बे प्राइत सरीणा ही 'विण्णा! ल्खि 
दिया है*, पर अन्य पुराणों के लिपिसारों ने ्ण' की प्रकृति पर ध्यान 
दिये यिना ही एक 'ण' ल्गिकर उसे 'बेशा धना दिया | पर, *ण ही दौक 
है, यद बात दिलालेस, जातक, जैनप्रन्थों और भागरत से सिद्ध ह्टे। 
आ्रइत शब्द, 'वण्ण' का सस्दृत रूप वर्ण” होता है, 'कण्ण' का सस्द्षत रूप 
“कण होता है। अत वेण्णा का सस्क्षत रूप वेर्णा होगा वेण्णा नहीं । 

इस कण्दा वेण्णा का डब्लेस भाष्य अवचूरी सद्दित पिंडनिश॒त्त 
में आया हे । 'कण्दा वेण्णा” पर टीका करते हुए. उसम उल्लेस आया है ८ 





२--आदबश्यऊ हारिमद्रोय बत्ति, पत ४१२-२ 
२--उत्तराध्ययन नेमिचद्रसूरि की टीका पत्र ६४ २ 
हिन्दू देल्स मेयर लिखित पृष्ठ २१५ २१६, 
३--परखडागर्मा में पाठ आता है-- 

अधघ विसयवैण्णायणादों पेत्िदा 
इससे भी हमारी कल्पना की पुष्टि हो जाती है। 
४--उत्तराध्ययन नेमिचद्र की टीका, पत्र ९५ १ 
७--हिस्टरिकर ज्यागरैफी आव एऐंड्रोंट इंडिया, एछठ १६८ 


भक्त राजे ६४३ 


अचलपुरथ्रत्यासन्ने है नद्योः* 

इस अचलूपुर का उल्लेख नन्दिसूल्न की स्थविरावलि मे भी है।' और, 
ऐसा हो उल्लेख कब्पसूत्र की सुरोधिका टीका में भी है। 

इस आभीर-देश की स्थिति का स्पष्टीकरण दृहत्कथा-बोप से निम्न 
लिखित रूप में है :-- 

तथास्ति चछुधालारो दक्तिणा पथ गोचर+ । 

आभीर विपयो नाम घन-घान्य समन्वितः ॥४ 

-+अर्थात्‌ यद आभीर बिपय दक्षिणा पथ में था | 

इनके अतिरिक्त जैन-प्रंथो में मंभासर को एक और पत्नी का 
नाम आता है--धारिणी । उसका घुत्र मेघकुमार था, जो बाद. में 
साधु हो गया । 





१--पिंडनिर्युक्ति भाष्य सद्दित, पत्र ९२-२ 
२जनन्दियूज्, गाथा रेरे, पत्र ५११-१ 
३--कब्पसूत सुव्रोधिका टीका, पत्र ५१३ 
--हरिपेगाचार्य रचित दृदत्कथा कोष, प्रृष्ठ ३२६ 
६--अ---तस्प णं सेशियस्स रप्षो धारिणी नास॑ देवी होस्था 
“जश्वाधर्मऊथा, प्रथम भाग, पत्र १४-१३ 
आ--तत्थ य सेणियनासा नरनाहो जो दढो४दि सम्मत्ते । 
मिच्छे विष्पडिवन्नो सिरिवीरजिणंद्समएसु ॥१॥ 
तस्स य रन्नो भज्जा धारिणी नामा इमा य कइया वि। 
+-मवमावना, उत्तराद्द, पत्र ४९० 
श्रे शिकधारिण्योः सुतो मेघकुसारः 
-+कल्पसूत्,, सतोेधिका टीका, पत्र ५६ 


६४७ तीर्थंकर मद्दावीर 


अभयकुमार 
बौद्ध अन्यों में अभय को उज्जैनी की एक नर्तकी पद्मावती का पुत्र 
बताया गया है।' गिलगिट मास्कृष्ट, भाग ३ में प्रकाशित 'विनयवस्तु' के 
आधार पर डाक्टर जगदीशचन्द्र जैन मे नन्दा और आम्रपाली को एक 
मानने का प्रयास किया है* तथा डाक्टर विमलचरण ला ने ल्पा हैं कि, 
जैन ग्रन्यो म अभय को आम्रपाली का पुत्र बताया गया है। 
पर, ये सभी धारणाएँ निमूल हैं। जैन ग्रन्थों में नन्‍्दा का बड़ा 
विस्तृत विवरण है। उसझऊे माँ बाप का और निवासस्थान का उल्लेख है। 
अतः उनको रहते हुए, किसी तरह की शका निमू'ल है। और, खब शल 
पर यह उल्लेस़ मिलता है कि, वह नदा का पुत्र था। नीचे हम कुछ 
प्रमाण दे रहे हैं -- 
१५--तस्सणं सेणियस्स पुत्ते नंदाए देवीए अत्तर अभय 
नाम॑ कुमारे होत्था 
--ज्ञाताबर्मकथा सदीक, प्रथम विभाग, पत्र १९ 
२--तस्स णं सेणियस्स रन्‍नो ननन्‍्दाए देविए श्रत्तए अभय 
नाम॑ कुमारे होत्था 
--निरयावलिका ( गोपाणी चौकसी सम्पादित ) पृष्ठ € 
३--झुनन्दा पुत्रमसूत | तस्याभयकुमार इति नाम ददी । 
--भरतेश्वर-बाहुब॒ल-दत्ति, प्रथम भाग, पत्र रे७ रे 
इनके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर भी अमय को नदा का पुत्र 
बताया गया है :-- 


१--डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग १, पृष्ठ १२७ 
२--लाइफ इन एशेंढ इण्डिया, प्रष्ठ ३२७९ की पादटिप्पणि १२ 
३--राइब्स इन एशेंट इण्डिया, प्र्ठ ३२८ 


भक्त राजे 4-34 


१--आवस्यकचूर्णि, प्रथम भाग, पत्र ५४७ 

२---आवश्यक ह्ाारिमद्रीय इसि, पत्र ४१८-१ 

३--डपदेशमाला सटीक, पतन रेरे५-३१३८ हा 

४--ऋषिमंडल प्रकरण वृत्ति, पत्र १४४-१ ।। 

५--त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, इलोक १२०- 
१४३ पत्र ७५-१--७६-१ 

जैन-मर्न्थों में जब स्पष्ट लिखा है कि, अभय कुमार की माता श्रेष्ठी- 
पुन्नी थी और उसके पिता वेन्नात८ के रहने बाले थे, तो फिर उसका 
सम्बंध उजयिनी अथवा वैशाली से जोड़ना वस्तुतः एक़ बहुत घड़ी भूल 
है। और, विमलचरण लाने तो बिल कुछ सोचे-समझे लिख दिया कि, 
ैन ग्रंथों में अमयकुमार को आम्रपाली का पुत्र लिखा है | 


पुत्र 
जैन-ग्न्थो में श्रेणिक के पुत्रों का भी बहुत विस्तृत उल्लेख है। 
“अणुत्तरोबाइयसुत्त' में उसके निम्नलिसित १० पुत्रों के नाम आये हैं :- 
१ जाढी, २ मयाठी, हे उवयाली, ४ पुरिससेण, ५ पारिसेण, 
६ दिहदंत, ७ लद्ददत, ८ वेहल्छ, ९ वेहायस, १० अमयकुमार ।' 
इनमें से प्रथम ७ धारिणी के पुत्र थे । इल्ल और वेद्ञायस चेल्लणा 
के थे और अभयकुमार नंदा के । 
३$--ज्ालि मयालि उबयाली पुरिससेणे थ वारिसेणे य । 
दीहदंते य लद्धदंचे य वेदरले बेहायसे अभएु ह य कुमारे ॥ 
--अंतगडाणुत्तरोववाइयद्साओ (म० चि० मोदी सम्पादित ) पृष्ठ ६६ 
२३--नवरं छ धारिणी सुआ--अथुत्त रोववाइयमुत्त | 
--अंतगढापुत्तरोववाइयदसाओ ८ बद्ी ) ४5 ६८. 
इ३--हल्ल-बेहायस चेल्लणाएु---उपर्युक्त अंथ, पृष्ठ ६८५ 
४--भभयस्स नाणत्त रायगिदे नयरे सेणिए राया नंदा देवी 
नही, पृष्ठ ६८५ 


दछ८ तीर्थंकर महावीर 


अमयकुमार के परामझश पर अपनी एक कन्या का विवाह मेतायमुनि से 
क्या था। 

श्रेणिक को एक बहन थी | उसका नाम सेणा था । एक विद्याघर से 
उसका विवाद श्रेणिक ने कर दिया था। विद्याघरों ने उसे मार डाल तो 
उसऊी पुत्री भोणिक के यहाँ भेज टी गयी । जब वह कन्या युवती हुई वो 
श्रेणिक ने उसका विवाह अमयऊुमार से कर दिया। 


श्रेणिक किस घमम का अवलम्धी था ? 


ओणिक किस धर्म का अयल्म्ती था, इस सम्बन्ध में तरह-तरह के 
वियाद प्रायः होते रहते हैं | बौद्ध भ्न्थों में उसे बौद्ध बताया गया है ।* 
दल्मुय माल्यणिया ने 'स्थानाग समत्रामार्गों के गुजराती अनुवाद में लिख 
डाल्--मुझे ल्णता है कि पहले भ्रेणिक भगवान्‌ महादीर का भक्त रहा 
होगा। पीछे भगवान्‌ बुद्ध का भक्त हो गया होगा। सम्मवतः इसी के 
फलस्वरूप जैन कथा ग्रन्थों मे उसे नरक में जाने का उल्लेख मिलता है।” 
पर, जैन ग्रन्थों में उसका जिंस रूप में उल्लेज़ मिलता है, उससे उसके 
जैन भ्रावक होने के सम्पन्ध में किंचित्‌ मान शंका नहीं रह जाती | निषष्टि 
इजावापुरणचरिन में उसके पिता के सम्भन्‍्ध में आता है| 


१--उपदेश माला सडीक, पत्र २७५। 

भरतेदवर बाहुबलि बृत्ति, प्रथम भाग, पत्र ६० २। 

आपउश्यक मच्यगिरि-्टीका, तृतीय भाग, पत्र ४७८-१। 
आवश्यक ह्वारिमद्रीय टीका, पत्र रे६८ रे 

आउश्यकचूर्णि पूर्वार्द पत ४९४ | 

२--आवश्यकचूर्णि, उत्तराद, पत्र १६० | 

३--डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, माग २, प्रृष्ठ २८५7 
४---स्थानाग-समवायाग ( गुजराती ), पूछ ७४१ | 


भक राजे ६४६ 


श्री मत्पा श्य जिनाधोशशासनांभोजपट्पदः | 

सम्यग्दर्शन पुण्यात्मा सोषखुघ्॒तघरोषभवत्‌ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि श्रेणिक का यश द्वी जैन भावक था । 

जैत साहित्य मे उसके उल्डेख की चर्चा से पूर्व बौद्ध साहित्य में आये 
उसके प्रसग का भी उल्लेस कर दूँ महावग्ग में आता है क्ि सम्यकू 
सम्ुुद्ध होने के याद बुद्ध राजणह आये तो बुद्ध के उपदेश से प्रभावित 
होने के धाद श्रेणिक उनसे बोल--- 

"एसाहें भन्‍्ते, भगवन्त सरणं गच्छामि, धम्मं च, भिफ्ख 
खंधं थे । उपासक म॑ भंते भगवा धारेतु * ** पे० स्वातनाय 
भत्तंसिद्धि मिक्‍्खुसंघेना ति। 

--मभद्दावग्ग, परछ्ठ रे७। 

--इसलिए, मैं भगवान्‌ की शरण लेता हँ--धर्म और भिक्ठु सघ की 
भी । भाज्ञ से भगवान्‌ मुझे दाय जोड़ शरण में आया उपासक जाने। 
भिक्षु सघ सहित कल के लिए मेरा निमनण स्वीकार करें| 

-+विनयपिथ्क ( द्विन्दी ), पृष्ठ ९७। 
इस प्रसग से अधिक-से-अधिक इतना माना जा सकता है कि बीच में 
बह ब्रोद-घर्म की ओर आइप्ट हुआ था। पर, वह प्रभाव बहुत दिनों तक 
उस पर नहीं रद्दा, यद प्रात जैन प्रसगों से पूर्णतः प्रमाणित है | 
उत्तराष्ययन में मंडिकुक्ति चैत्य में अनायी ऋषि से ओरेणिक के भें 
होने का उल्लेस आया है। जैन ग्रन्थों म जिसे 'मडिऊुक्ति! कहा गया है, 
उसका उल्लेस बौद्ध ग्रथों में मदकुच्छि नाम से किया गया है। महि- 
कुछ्षि पर टीका करते हुए, उत्तराष्ययन से दीशाकार ने हिपा है-- 


१--जिपष्टिशव्यमापुरषचरिज, पर्य ३०, स्य & झठोक ८ पत्र 


७१-३१ | 
2--राजगद़े विहरामि मह्रुच्छिर्सिस मिगदाये 
द्ीपनियाय, सागर २, प8 ९१ 


हि तोर्थकर महावीर 


--राजा उनके चरणों की वदना करके, उनकी प्रदक्षिणा करके न 
अति दूर और न अति निकट रहकर द्वाथ जोड़कर पूछने लगा | 


इस वर्णन से ही स्पष्ट है कि श्रेणषिक जैन परम्परा से परिचित था। 


अनाथी ऋषि से उसकी जो वार्ता हुई, उसका विपद वर्णन उत्तरा- 
श्ययन में है। और, उस वार्ता के पदचात्‌ तो 


एवं थुणित्ताण स रायसीहो, 
अणागार सोहं परमाए भत्तिए | 
सश्रोरोहो;य सपरियणो य, 
घम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥* 


--इस प्रकार राजाओं में सिंह के समान श्रेणिक राजा अणगार 
सिंह मुनि की स्तुति करके परम भक्ति से अपने अत पुर के साथ परिजनों 
और भाइयों के साथ निर्मल चित्त से धर्म में अनुरक्त हो गया। 


मडिकृक्षि में भेणिक के धर्मानुरक्त होने का उल्लेस डाक्टर राधाकुमुद 
मुखर्जी ने भी किया है, पर उन्होंने लिस़ा है कि, वहाँ भ्रेणिक फी भेंट 
आअगगार सिंह महावीर स्वामी से हुई थी । उत्तराध्ययन में उस ऋषि ने 
स्वय अपना परिचय दिया है :-- 


१--उत्तराध्ययन, नेमिचन्द्र की टीका, अध्ययन २०, पत्र २६७ रे 
भारण्र १ 

२--सही, अध्ययन २०, गाथा ५८ पत्र २७३ १ 

३-६ अ ) हिन्दू सिबिलाइजेशन, पृष्ठ १८७ 

( भा ) भारतीय विद्यामवन द्वार प्रकाशित हिस्ट्री एँड कलर आब 
द पीपुल', सड २ ( द! एज आव इम्पीरियछ यूनिटी) में 'दा राइज 
आवब भगघन इम्पीरियलिप्म! पृष्ठ २१ 


भक्त राजे च्ष्इे 


कोसंबो नाम नयरी, पुराण पुस्भेयणी । 

तत्य आखो पिया मज्क पभूयधणसंचओ ॥* 

--कौशाम्त्री नामा अति प्राचीन नगरी में प्रभूततचय नाम बाले मेरे 
पिता निवास करते थे | 

डाक्टर सुसर्जी ने इस कथन की ओर ऊफिंचित्‌ मात्र ध्यान सहीं दिया 
अन्यथा उनसे यह भूल न हुई होती । 

अनाथी मुनि के अतिरिक्त भ्रेणिक पर चेल्लणा का भी प्रमाव कुछ 
कम नहीं पड़ा । वह यावज्जीयन भ्रेशिक को जैन-धर्म की ओर आइए 
करती रही । 

इसके अतिरिक्त महावौर स्वामी से जीवन-पर्येत श्रेणिक का जैसा 
सम्बंध था और जिस रूप मै बढ महावीर स्वामी के पास जाता था उससे 
भी स्पष्ट दै कि उसका धर्म क्या दहै। मद्रावीर स्पामी के सम्पर्क में पहली 
बार आते ही बह अज्ृत्ति सम्यक्‌ दृष्टि आय बन गया।* 

श्रेणिक के बहुत से निम्नलिसित पुत्र जैन साधु दो गये थे :-- 

१ जाली, रे मयाली, ३ उबबाली, ४ पुरिससेण, ५ वारिसिण, ६ 
दीहदत, ७ ल्टूदत, ८ बेहल्छ, ६ वेद्ायस, १० अमयऊुमार, ११ दीइसेग, 
१२ महासेश, १३ गूहदत, १४ मुद्रदत, १५ इल्ल, १६ दुम, १७ दुमसेण 





१--उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की योका, अध्ययन २०, गाया १८, पत्र 
२६८-२ 

२--निपष्टिझल्मकापुरुषचरित पर्व १०, सगे ६, छ्तोेक ३७६ 
पन ८४२ 

३--अणशुत्तरोबपाइयदशाओ, ._ पदम बग्ग ( मोदी-म्पादित ) 
चुछ ६५-६५ 


*दशछ तीथंड्डर महावीर 


१८ महादुमसेण, १९ सीह, २० सीहसेण, २१ महासौइसेण, २२ पुण्णतेण, 
२५ मेहँ 

इनमें से अधिकाश श्रेणिक के जीवन-काल में ही उसकी अनुमति 
लेकर साधु हुए। इन पुत्री के अतिरिक्त उसकी कितनी ही रानियों भी 
साथ्वी हुई थीं | इससे मी स्पष्ट है कि वह किस धर्म का मानने बाला था। 

जिनेश्वस्सूरि-कृत कथाकोप मै उसके सम्बंध में आया है 

पज्ञिण सासणाणुर्तो अहेखि'' 

आवश्यकचूर्णि पूर्वाद पत्र ४९५ में आता है कि, श्रेणिक सोने के 
१०८ य से नित्यप्रति चैत्य की अर्चना करता था।* 

श्रेणिक का अंब 

साधारणतः इतिहासकार यही मानते है कि कूणिक ने श्रेणिक को 
मार डाठा और स्वय गद्दी पर बैठ गया। पर, जैन-प्रन्थी में इससे 
मभिन्‍न कथा है। 

जत्र तक अमयकुमार साधु नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री था तब 
तक कूणिक की एक नहीं चढी । अभयकुमार के साधु होने के बाद कूणिक 
“को खुलकर अपना खेल खेलने का अवसर मितल्य | उसने काली आदि अपने 
“दस भाइयों को यह कहकर मिला लिया कि, यदि मुझे राज्य करने का 
अवसर मिले तो मैं इस राज्य का उचित अंश तुम सभी को बॉट दूँगा । 


१--बही, द्वितीय वग्ग, पृष्ठ ६९-७० 
२--नायाधम्मकद्दा अव्ययन १ 
३--कथाकोश्ञ प्रकरण, परष्ठ १०४ ( सिंधी जैन अंथमाछा ) 
५ ४--सेणियस्स अट्सतत सोवस्णियाण जवाण करेंति चेतियअच्च- 


मकत राजे श्र 


डसो माई राष्य के लेम में आ गये | कृणिक ने शोणिक को बदी बना 
कर पिंजरे में डाल दिया और स्पय अपना राष्याभिपेक करके गद्दी 
पर यैठ गया । 

कूणिक ने अपने पिता को भोजनादि का नाना प्रकार से कष्ट दिया, 
पर चेल्लणा सदा अपने पति की सेया म लीन रद्दी ओर छिपा कर श्रेणिक 
को मोजनादि पहुँचाती रही । 

एक दिन अपने पुत्र स्नेह का ध्यान करके कृणिक ने अपनी माँ से 
चूठझा--क्या और कोई अपने पुन को इतना रह करता है?! इस पर 
माता ने कहा-- पुन, तुम्दारें पिता क्‍या तुम्हें कुछ कम स्नेह करते थे ? 
बचपन मे ठ॒ख्द्दारी उँगली में अण था) उसमे जुम्दे पीढ़ा होती थी। 
तुम्हारी पीड़ा नट्ट करने के लिए, तुम्हारे पिता तुम्हारी रण बाली उँगरी 
मु मे रसकर चूसते थे। इससे तुम्ह सुप्त होता था ।7 

माता द्वारा स्वपितृम्नह वी कथा सुनकर, कृषिऊ को झपने क्यिे का 
यश्नाताप द्ोने लगा और कुराँट लेरर अपने पिता का पिंजरा तोड़ने चला | 

श्रेणिक ने कृणिक को कुरॉंट लेकर आता देसकर समझा कि इस दुष्ट 
ने अब वऊ मुझे नाता कष्ट दिये | अत न जाने क्या फट देने आ रहा है । 
इस बिचार से भ्रे णिक ने ताल्पुट' विप साकर आत्महत्या कर ही | 

जय कृणिक पिता के पाल पहुँचा तो उसे पिता का निर्जीय शरीर 
मिल | इस पर कूणिर पहुत हुभ्पी हुआ। पिता के निधन पर कृषणिक 





१--ताल्मान व्याप्त करे उपदिषे 
राजेद्धाभिषान, भाग ४, ४४ २९२९५ 
ताल्पुटद विष सद्रोपातिस्वेन 
-उत्तराष्यन, आ० १६, गा० १६, ज्ेमिचम्द्र की टीवा 
पन्न २२४-१ 
२--आउशध्यडचूणि, उत्तराद्व , पत्र र७र 


च्श्द तीर्थेकर महावोर 


को दुखी होने का उल्लेख एक बौद्धपन्थ मंजुश्रीमूलकर्स में भी 
मिल्ता है।' 

यदि कूणिक ने स्वयं हत्या की होती तो उसे इस प्रकार बिलाप करने 
का कोई कारण नहीं था | इसी आत्मग्डानि के कारण कूणिक मे अपनी 
राजधानी राजणद् से बदल कर चम्पा वर ली थी।| 


भ्रोणिक की मृत्यु की कथा बड़े विस्तार से निरयावलिकासूत्र में 
आती है! 

यह श्रेणिक मर कर नरक गया और अग्डी चौवीसी में प्रभम 
दीर्ेकर होगा । इस सम्बंधी स्वयं मगवान, महावीर ने सूचना दी थी 
( देखिए, ए४ ५१-५२ ) | मरक जाने का कारण स्पष्ट करते हुए देवविजय 
गणि-रचित पाण्डवचरित्र ( पृष्ठ १४७ ) में पाठ आता है-- 

मांसात्‌ श्रेणिकभूपतिश्च नसके चौर्याद्‌ विनष्टा न के * 


तद्रप ही उल्लेख सूक्तमुक्तावलि में भी है। हम उसका पाठ 8४ ६५४ 
पर दे चुके हैं। श्रेणिक का भावी तीर्थड्वर जीवन विस्तार से ठाणांगवूत्र 
सटीक ठ० ९, उ० ३ सूत्र ६९३ पत्र ४९८-२--४६८-१ में आया है 


साल 


पृष्ठ चम्पा-मामक नगर में साल-नामक राज्ञा राज्य करता र्था। 
उसका माई महासाछ था । वही युवराज पद पर था। इनके पिता का 


१--ऐन इम्पीरियक हिस्ट्री आव इंडिया-जयसवाल-सम्पादित, 
मंजुश्री मूलकल्प--( भूमिका इष्ठ ९ ), इछोक १४०-१४५ ए४ ११ 

२--आवश्यकचूर्णि, उत्तराद, पत्र १७२ 

3._ यह पच्चचप्पा भी चम्पा के निकट ही थी 


भक्त राजे द्श्ज 


नाम प्रसन्नचन्द्र था। उन दोनों माइयों को यशोमति नामक बइन थी । 
उसके पति का नाम पिठर था। यशोमति को एक पुत्र था, उसका नाम 
गांगलि था । 

एक बार महावीर स्वामी विद्वार करते हुए. प्रष्ठ चम्पा आये। उनके 
आने का समाचार सुनकर सार और मदहासाल सपरिवार भगयान्‌ की 
बदना करने गये। 

भगवान्‌ ने अपनी धम देशना में क्हाः-- 


“हे भव्य प्राणियों | इस सखार में मनुष्य भय के बिना धर्म साधन 
को सामग्री मिलना अत्यन्त कठिन दै। मिथ्यात्व अविरति आदि धर्म का 
प्रईंधक है। 

महा आरंभ नरक का कारण है | यह ससार जन्म, जरा, मरण आदि 
अनेक दुःखों से भरा है। क्रोधादिक कपाय संसार भ्रमण के द्ेतु-रूप 
हैं। उन कपायो के त्याग से मोक्ष-प्रात्ि दोती है।” 

पदेशना सुनकर दोनों भाई अपने-अपने स्थान पर बापस चले गये। 

घर आने के पश्चात्‌ साऊ ने अपने भाई महासाल से कदा-- है 

भाई ! भगवान्‌ वी देशना सुनकर मुझे चैराग्य हो गया है। मैं दीक्षा 
ग्रदण ररने छा रहा हूँ । यह राज्य अग्न तुम सँमालो ।”? 

इसे सुनकर महासाल बोल्य--“मभाई ! हुर्गति का कारण रूप यद्द 
राय्ये आप मुझे क्यो सौंप रहे हैं ? मुझे मी वैराग्य हो गया है। में मी 
आपके साथ दीक्षा ग्रहण करूँगा । मुझे अपने साथ र्पकर दुर्गति से मैरा 
उद्धार करें ।? 

अतः उन दोनों मे अपने माजे गरागलि को राज्य रूप कर उत्सर 
पूर्वक दीक्षा ग्रहण कर ली और भगवान्‌ के साथ विचरते हुए उन दोनों 





२--डपरदेशपद सरीक गा० ७, पत्र ११६-१ | 
डर 


च्च्श्ट तीर्थंकर महावीर 


मुनियों ने ग्यारहो अंगों का अध्ययन किया । कालान्तर में इन दोनों को 
केवलजशान हो गया । 


2३... ९२ 
उप्तद्धाथ 
पाटलिपंड-नामक नगर था। उसमें वनपंड-नामक उद्यान था, जिसमे 
उम्बरदत्त-मामक यक्ष का यक्षायतन था | 
उस नगर में सिद्धा्थ-नामक राजा था। 
जत्र पाटलिपंड-नामक नगर में भगवान्‌ गये तो, सिद्धार्थ भी उनवी 
चंदना करने गया था । 


सेय 


स्थानांग-सूत्र में मगवान्‌ महावीर से दौक्षा छेने वाले ८ राजाओं के 
नाम मिलते हैं; उनमें एक राजा सेये भी या । इस पर टीका करते हुए 
अभय-देवसूरि ने लिखा है।--- 

सेये आमलक्पानगर्याः स्वामी, यस्‍्यां हि सर्यामों देवः 
सोधर्मात्‌ देव लोकादू भगवतो भद्माधीरस्थ बन्द्नार्थभवततार 


, १: 5त्तराध्ययन सटीक, अध्ययन १० | 

२--विपाक्सूज ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) भू,० १, अ० ०५, 
पृष्ठ ५१॥ 

३--समणेण भगवता भहावोरेणं अट रायाणो सुंढे सुंढे भवेत्ता 

7ग़रातो अणगारित पच्वावित्म; त॑०--वीरंगंय, बीरजसे, संजम एणि- 

ज्जते य रायरिसी । सेय सिवे उदायणे [ तद्द संखे कासिवदणे ] | 

+ूयानांग सून सटीक, स्थान ८, वूत्र ६२१ पत्र ( उचराद ) 
ड३०-२ | 


भक्त राजे - दर्द 


चाव्य विधि चोपदर्शयामास, यन्ष च परदेशिराज चरितं भगवता 
अत्यपादीति'**' 


इस राजा का उल्लेख रायपसेणी मु्त में बढ़े विस्तार से आता है । 


एक समय भगवान्‌ श्रमण महावीर आमलकपा नगरी में आये। 
उस समय आमलकप्पा नगरी में श्वान-स्थान पर >इंगाटक ( सिंघाडग ), 
जलिक ( तिय ), चतुष्क (चडक), चत्वर (चच्चर), चतुठ ख (चठम्मुइ), 
मद्ापथ ( महापद्व ) पर बहुत-से छोग, यद्द कहते मुने गये कि, है देवानु 
प्रियो | आकाशगत छत्त इत्यादि के साथ संयम और तप से आत्मा को 
माबित करते हुए, भगवान्‌ मद्ावीर यहाँ आये हैं। मगबँत का नामगगोत्र 
भी कान में पढ़मे से मद्द फछ होता है। उनके पास जाने से, उनकी 
चंदना करने से, उनके पास जाकर शंकाएँ, मिटाने से, पर्यपासना-सेवा का 
अवसर मिले तो बड़ा फल मिलता है। 


अग्वान्‌ महावीर के आने का समाचार सुनकर उम्र, उप्रपुत्र, भोग, 
मोगपुत्र, राजन्य, राजन्यपुत्र, क्षत्रिय, क्षत्रियपुत्र, भट, भदपुत्च, 
योद्धा, योद्धापुत्र, प्रशस्‍्ता, लिव्छिवि, छिस्छिविपुत्र, और अन्य चहुत से 
मांडल्कि राजा, युवराज, राजमान्य अन्य बहुत से अधिकारी जहाँ भगवान्‌ 
थे बहाँ जाने के लिए निकल पढ़े | 





१-रथानांग सत्न सं्ेक, स्थान ८, सूच ६२१ .पत्र ४३१-१ | 
रायपसेणी मे आता दे | 
[ रत्य ण॑ श्रामलकष्पाए नयरीए ] सेओ राया [ ““ व घारिणी 


[ हमे | देवी"? 
पत्र रे३े-रे७ | 


द््दध्० तीर्थड्वर मद्दावीर 


इसी अवसर पर आमलकप्पा के राजा सेव अपनी रानी घारिणी के 
साथ वंदना करने गया ।* 

राजा सेय और देवी घारिणी भगवान्‌ की देशना सुनकर अति 
आनंदित हुईं । उन छोगों ने भगवान्‌ की वंदना करके और नमन करके 
कितने ही शंकाओं का समाधान किया और भगवान्‌ के यश का गुणगान 
करते हुए, छोटे ।* 

संजय 

काम्पिल्यपुर नगर में संजय-नामका एक राजा रहता था। एक 
दिन वह सेना और वाहन आदि से सज्ज होकर शिकार के लिए निकला 
और घोड़े पर आरूढ़ राजा केसर-नामक उद्यान में जाकर डरे हुए और 
श्रांत मर्गों को व्यथित करने लगा | 

उस केसर-उद्यान में स्वाध्याय ध्यान से युक्त एक अनागार परम 
तपस्यी द्राक्षा और नागबल्‍ली आदि छताओं के मंडप के नीचे घर्मध्यान 


कर रहा था। उस मुनि के समीप आये झगों को भी णजा ने मारा | 


१--तए ण॑ से सेए राया मयणमाला सहस्सेहिं पेच्छि्जमाणे 
पेच्छिज्ञमाणे जाव सा णं धारिणी देवी जेणेव समणे भगवं महावीरे 
पेणेब उबागच्छूंति उबागच्छिता जाब समर भगय॑ महावीर तिक्खुत्तो 
आयाहिसपयाहिर करेंति बंदंति णमंसंति सेअरायं पुरझो कट, जाब 
विणएरसंं पश्नलिकडाओ पज्जुवासंति 
“णयसेणी, वेचरटास-सम्पादित, सूत्र १०, पत्र ४२ 
३--ततएरणं से सेय राया सा धारिणी देवी समणस्स भगवशओओं 
महावीरस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा णिसम्म हद्डतुदूड जाव हियया उद्धाए 
उद्दोंति उद्धिता सुशक्खाए रं भन्‍्ते ! निमान्‍्थे पावयण एवं जामेव 
दिसि पाउब्भूयाशो तामेव दिसिं पडिगयाओ | 
--ग़यपसेणी बेचरदास-सम्पादित, सूत्र ११, पत्र ४ 


भक्त राजे द६१२ 


घोड़े पर आरूढ राजा वहाँ मी आया और छ>सने जय मरे हुए. 
झुगों के निकट हो उस अनागार को देखा तो मुनि को देख कर बंद 
अमप्रग्रस्त हो गया | राजा अविल्म्त घोडे से उतरा और मुनि के निकट 
जाकर उनकी वदना करता हुआ क्षमायाचना करने लगा । 

उस अनागार ने राजा को कुछ भी उत्तर न्दीं दिया। सुनि के 
चर न देने से राजा और भी भय्रस्त हुआ और उत्तने अपना परिचय 
अनाते हुए क्द्या--/हे भगयन्‌ | मे सजय नामका राजा हूँ। आप मुझे 
उत्तर दें, क्‍योंकि कुपित हुआ अनागार अपने तेज से करोड़ों मनुष्या 
को भस्म ऊर देता है।”? 

राजा के इन वचरनों को सुनकर उस मुमि ने कटे पार्थिव ! 
सुझे अभय दै १ त्‌ भी अमय देने वाल्य हो | अनित्य जीवल्पेक मत्त्‌ 
दिंसा में क्यों आउत्त हो रहा है £ 

+हे राजन | यद्द जीवन और रूप जिसमे तू मूण्ति हो रहा है 
पिथ्ुत्सम्पात के समान अति चचल है ! परलोक का ठचको नोध भी 
नहीं है। 

“दी पुत्र मित्र और बराघव सम जोते के साथी हैं. और मरे हुए के 
साथ नहीं जाते । 

“हे पुत्र | परम हुसी होकर मरे हुए पिता को छीग घर से निकाल 
दते हैं । इसी प्रकार मरे हुए. पुत को पिता तया भाई को माई घर से 
निकाल देता है | 

“फिर है राजन उस व्यक्ति द्वारा उपार्जित वस्तुओं का दूसरे ही 
छोग उपभोग करते हैं । 

“प्रनुष्य तो छझम अथया अग्यम अपने फ्सों से ही संयुक्त परलोक 
न षाता है।” 

उस अनागार सुनि के धर्म को सुनफर वह राजा उस अआअनागार वे 


ब्च्रे तीर्थेकर महावीर 


पास महान्‌ सबेग और निवेंद को प्रात्त हो गया । और, राज्य को छोड़- 
कर गर्दभालि-अनागार के पास जाकर जिन-शासन में दीक्षित हो गया ) 

इस प्रकार दीक्षित हो जाने के बाद संजय को एक दिन एक क्षत्रिय- 
साधु मिछा और उसने संजय से कह--'जिस प्रकार तुम्हारा रूप बाहर 
से प्रसन्न दिखता है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी प्रसन्न प्रतीत होता है। 
तग्हारा नाम क्या है ? तुम्हारा गोत्र क्या है? किसलिए माहण ( साधु ) 
हुए हो ! किस प्रकार तुम धुद्धों की परिचयां करते हो ! तुम किस प्रकार 
विनयवान कहे जाते हो १”? 

इन प्रश्नों को सुनकर उसने कह्ा--“'ममेरा नाम संजय है और 
मैं गौतम गोत्र का हूँ । गर्दभालि मेरे आचार्य है। वे विद्या और चरित्र 
के पारगामी दें ।”? 

संजय के इस उत्तर को सुन कर उस क्षत्रिय-साधु ने क्रियाबाद, 
अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानबाद के सम्बन्ध में संजय को उपदेश 
किया और बताया कि विद्या और चरित्र से युक्त, सत्यवादी, सत्य 
पराक्रमबाले बुद्ध शातृपुत्र भी महावीर स्वामी ने किस प्रकार इन तत्वों को 
प्रकट किया है। 

इस प्रकार उपदेश देते हुए, उस क्षत्रिय ने अपनी पूर्यभव की कथा 
बतायी और चक्रवर्तियों की कथाएँ बतायीं। दक्ार्यमद्र, नमि, 
करकंड्ू, द्विमुख, नग्गति (चार प्रत्येक बुद्ध) के प्रसंग कहे कि क्सि प्रकार 
संयम को पाल्कर बे मोक्ष गये । 

उस मुनि ने संजय को सिघु-सौवीर के राजा उद्रायन का भौ चरित्र 
सुनाया । 

१---टीका में यहाँ मरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, मधघवा चक्रवर्ती, 
सनत्कुमार चक्रवर्ती, शातिनाथ चक्रवर्ती, कुंधुनाथ चक्रवर्ती, अर चक्रवर्ती, 
महापद्म चक्रवर्ती, दरिपेण चक्रवर्ती, जय चक्रवर्ती, की विस्तार से कथा 
आती है। 


भक्त राजे द्ह्रे 


और, काशिराज (नदन बल्देव), विजय, मद्गातरछ आदि के तथा कुछ 

अन्य चरित्र भी संजब् को बताये । 
काम्पिल्‍्य 

इस कामिपिल्य का उल्लेख जैन ग्रन्थों में दस राजधानियों में क्या 
गया है। 

जम्बूदीके भरहवासे दूस राथद्याणिश्रो पं० तं०-न्चंपा १, 
महुरा २, चाणारसी ३, य सावत्थी ४. तदत सातेत॑ ४, हत्यिणा- 
डर ६ कंपिल्ले ७, मिहिला ८, कोसंवि ६, रायगिह 
“ठाणांगसूतच, ठाणा १०, उद्दे शः ३, सूच ७१९, पतन्न ४७७-र 

यह आर्य क्षेत्र में था और पाचाल की राजधानी थी। विविधवीर्थ- 
कल्प मै जिनप्रम सूरि ने काम्पिल्य के सम्बन्ध में कद्दा है :--- 

अत्थि इहेब जंवुद्दीवे दक्खिण भारद्द खंडे पुथध्वदिखाए 
पंचाज्ञा नाम जणवओ। तत्थ गंगानाम महानई तरंग्ंगि- 
पकखालिज्लमाण पायारमित्तियं कंपिल्लपुर्र नाम नयरं'* 

( पृष्ठ २० ) 

इसी कपिलपुर का राजा सजय था। इसका भी उल्लेस विविध- 
तीर्थकत्प मे है ४-- 

इत्थ संजयो नाम राया हुत्था। सो श्र पारचद्धीए गशोे 
केसरुजाणे मिए हुए पासंति तत्थ गद्दभालि अ्रणगारं पासित्ता 
संविग्मी पव्वइत्ता खुगईं पत्तो 

इस नगर का नाम संस्दृत मंर्थों भे काम्पिल और बौद्ध-अर्थों म 
कमिपल्‍ल मिलता है। रामायण आदिकाड सर्म ३३ इलोंक १० )रेठ रेण मे 
इस नगर को इन्द्र के वासस्थान के समान मुन्दर बताया गया है| महाभारत 


१--उत्तराध्ययन नेमिचन््र कौ टीका सद्दित, अध्ययन १८, पत्र 
शुश्ट--रपए-र 


च्द्छ तीर्थंकर मद्दाचीर 
( आ०, १४८ | ७८ ) म इसे दक्षिण पाचाल की राजधानी कहा गया दै 


और हृपद को ययाँ का राजा बताया गया है। यहीं द्रोपदी का स्पयतरर 
हुआ था। विविधतीर्थकल्प म भी इसका उल्टेस़ है। जातक में उत्तर 
पाचार मे इसकी स्थिति ल्सी है। पाणिनी म भी इस नगर का उल्लेय 
आता है ( पाणिनी कालीन मारतयपर, पृष्ठ ८७, सकाश्ादिगण ४२८० ) 
इसी नगर में १३ वें तीर्थंकर विमल्‍नाथ का जन्म हुआ था | इसलिए यह 
जैनों का एक तीथ है | प्रत्येक उद्ध दुम्मुह भी यहीं का राजा था ( विविष 
तीथ कल्प, एृ४ ५० )। 

नढलाल दे ने ल्खि है कि उत्तरप्रदेश के फरुसात्राद जिले म स्थित 
फरहगढ़ से यह स्थान २८ मील उत्तर पू्र में स्थित है। कायमगज रेल्ये 
स्टेशन से यह केबल ० मील की दूरी पर स्थित है ( नदलाछ दे लिखित 
ज्यागरैफिक्ल डिक्शनरी, पट ८८, कनिघम्स ऐड्रॉट ज्यागरैफी, द्वितीय 
सस्करण पष्ठ ७०४ ) 

ब्रह्मदत्त चक्रतता भी इसी काम्पिल्थ का था। 

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विख्यात ज्योतिषाचार्य बारह मिहिर 
का जन्म इसी नगर म हुआ था। ( विमलचरण ला वाल्यूम, भाग २, 
पृष्ठ २४० ) 


दस्तिपाल 
देखिए, पृ २९४-३०१ 


है ह+ 


सृक्तिमाला 


सोच्चा जाणइ कदलाणं सोचचा जाणइ पावर्गं। 
उभयं यि जाणइ सोच्चा, जं छेयं त॑ं समायरे ॥५॥ 
--दशवैकालिकसूत, अ० ७, गा० ८ 


--सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है। सुनकर ही पाप 
का मार्ग जाना जाता है। दोनों ही मार्ग सुनकर जाने जाते हैं। 
बुद्धिमान्‌ साधक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने 
को जो श्रेय माठम हो, उसका आचरण करे | 


सूक्तिमाला 
(१) 


जैन-आगमों में स्थक-स्थछ पर 'यावत्‌ः करके समवसरण मैं 
भगवान्‌ द्वारा धर्मकथा कहने का उल्लेश्ल आता है। उस घर्म- 
कथा का पूरा पाठ ( यावत्र! का वर्णक ) औपपातिक सूत्र सटीक 
( सूत्र ३४ पत्र १४८-१५५ ) में आता है। पाठकों की जानकारी 
के छिए हम यहाँ मूल पाठ और उसका अथे दे रहे हैं. 

मगवान्‌ अपने समवसरण में अद्ध मागधी ( छोकभ्ापा ) में 
भापण करते थे और उनकी भाषा की यह विशेषता थी कि जिन- 
की वह भाषा नहीं भो होती, वे भी उसे समझते थे। उसमें सभी 
--चाह् बह आये द्वो या अनाये--जा सकते थे । 

अत्यथि लोए अस्यि भ्रलोए एवं जीचा श्रजीवा बंधे मोउे पुरुणे पाये 
आसकचे संवरे बेयणा खिज्जरा श्रिहंता चक्ष॒व्टी बलदेवा वासुदैवा नरका 
शेरइया विरिक्वजोशिआ तिरिक्समोणिणीओ माया पिया रिसथो देवा 
देवलोशा सिद्धी सिद्धा परिण्ब्वाएं परिणिव्दुया श्रत्यि पराणाइवाएु 
मुसावाए अ्रविस्यादाणे मेहुणे परिग्गहे अत्यि फोदे माणे माया लोसे 
ज्ञाव मिच्छादंसणसदले । अत्यि पाणाइवायवेरमेणे मुसावायवेरमाणे 
आदिण्णादाणचेरमणे मेहुणवेरमणे परिग्गहवेरमणय जाव मिच्छादंसणसएल 
विवेगे सब्ब॑ अत्थिभार॑ अ्त्थित्ति बवति, सब्बं॑ झत्यिभाव॑ रप्थित्ति ययति, 
सुचिणण कम्मा सुचिएणफला भवति, दुचिए्णा कम्मा दुचिएयफला: 
भवंति, फुसइ पुणणपावे, पच्चायति जीवा, सफले कलल्‍लाणपावए । धम्स-- 
माइबसइ---इशपमेद शिप्गंथे परावयणें सच्छे अणुत्तरे फेवलण, संसुद्ध 


द्द्८ तीर्थंकर महाघार 


पडिपुरणे णे आाऊण सल्लकत्तणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे णिव्याणमणों 
णिज्जामग्गे अवितहमविसधि सब्पदुक्सप्पहीणमग्गे इदृट्धिआ्रा जीवा सि 
उम्रति उुज्भति मुच्चति परिणिव्यायति सब्बदुक्सणमत करति। एगच्चा 
एुण एगे भयतारो पुच्यकम्मावसेसेश श्रण्णयरेंसु देंबलोएुसु उबबचारों 
भयन्ति, महड्डी एसु जाय महासुक्सेसु दूरगइएसु चिरद्विईएस, ते ण 
त्तथ देवा भवति महट्टीएु जाय चि२रद्धिईआ हारविराइयवच्छा जाय पभास 
माणा कप्पोपगगा गति कछलाणा आगमेसिभदा जाव पड़िख्वा, 
'तमाइक्सइ एवं खलु चउहिं ठार्णहधिं जीया णेरइअत्ताए कम्म पकरति, 
णेरइश्ताए कम्म पकरेत्ता शेरइसु डववज्जति, तजहा-- 
महारभयाए, महापरिंगहयाए, पच्चिदियवहदेश, . कुणिमाहारेण, 
गुव एएण अभिलारेश तिरिक्सजोणिएसु माइल्‍लयाए शिश्रडिल्लाए 
अलिअवयशेण डउक्‍्कचणचाए यचणयाए, मणुस्सेसु पंगतिमदयाए पगति 
विणीतताए साशुक्कोसयाएं शमच्छरियताए, देवेसु सरागसजमेण सज़मास 
जमेण अकामशिज्जराए बालतयो कम्मे्ं तमाइक्‍्खइ--- 

जह णरगा गम्मेति जे णरगा जा य॑ वेयणा णरएु। 

सरीरमाणसाइ दुक्खाइ तिरिक्ख जोणीए ॥9॥ 

माणुस्स च अशिच्च पराहिजरामरणवेयणा पउठर। 

देपे ञ्न देवलोए देविड्टि देवसोकजाइ ॥२॥ 

खरग तिरिक्‍्ख जोशि माझुसभाव च देवलोश च । 

सिद्ध अ सिद्धुवसहिं छुज्ज वशिय परिकहेद् ॥३॥ 

जह जीवा बज्मति मुच्चति जह य परिकिलिस्सति । 

जह दुक्खाण अत करति केइ अपडियद्धा ॥श॥ 

अद्ददुहृष्टिय चित्ता जह जीवा दुक्खसागा भुविति । 

जह बेरग्गमुवगया कसम समुग्ग विहाडति ॥९॥ 

जहा रागेण कडाय कम्माण पावगो फलविवागो । 

जह य परिद्दीणऊम्मा सिद्धा सिद्धालयअुवेति ॥६॥ 


खुक्ति-माला रद 


तम्रेप धम्म दुबिह आइक्खड | त जहा--अगारधम्सम अणगारधम्म 
च, अरणगारधस्मो ताव इृद खलु सच्वओो सब्यत्ताए सुडे भवित्ता अगारातो 
आणगारिय पव्वयइ सब्याशरों पाणाइवायाओं बेस्मण मुसायाय० अदिण्णा 
डास० मेहुण० परिग्यह० राईभोयणाड वेरमण अयमाउसो  अणगार 
सामइए धम्मे पशणत्ते, एअस्स घम्मस्स सिक्‍साएु उबद्ठिए निर्गभे वा 
निग्गथी वा विहरमाणें आणाए आराहए भवति। आगारधम्म छुवालस 
विद आइक्खइ, त जहा--पच अ्रणुच्ययाइ तिशिण गुणवयाई चत्तारि 
सिक्लाययाइ प्र अशुब्बयाइ,. तजहा--थूलाओे पाणाइ- 
थायाओ वेरमण, थूलाओ मुसावाबाओं वेरमएण, थूलाओ अद्विन्लादा 
साओ वबेरमण, सदारततोसे, इच्छापरिंणामे, तिणिण गुरव्वयाइ 
तचरहा--अशणरसथद्‌ डवे रमण दिसिम्नय, उवभोगपरिभोभपरिसाण चनत्तारि 
सिक्र्यावयाई तजहा--सामाइश्र,. देसावगासिय,. पौसद्रोयवासे 
अतिहिसयअस्स विभागे, श्रपच्छिमा मारणतिश्रा सलेदणा जूसणा- 
राहणा ध्ययमाउसों  अगार सामइएु धम्मे पएएणसे, आअगाःर धम्मस्प 
पिक्लाए उब्द्धिए समणोयासएु समणोवासिश्रा वा विदरमाएएँ आणाह 
आराहएु भवति । 
+-ओऔपपातिकसूय सटीक, सूज ३४, पत्र १४८-१५५ 
लोक है। अलछोऊ है । जीव है । अजीब है । वध है। मोक्ष 
है | पुण्य है| पाप है। आश्रव है। सपर हे। वेदना है। 
लिजरा है! अहस्च है | चक्रयर्ता है । वलदेव है। बासुदेव है. । 
मरक है| नारक हे। तियव योनिवाला है। तियेच योनि 
चाढी मादा है। माता है। पिता है। ऋषि है । ठेव है) देव- 
छोऊ हे । सिद्धि है। सिद्ध छे। परिनियोण है'। परिनिष्त्त जीव 
है । १ आणातिपात ( हिंसा ) है । २ सपायाद है। ३ अद्चादान 
हू। ४ मैथुन हैं। ५ परिमह है। हक्ष्लोष है। ७मान है। 
८साया है । ९ छोम है । १० प्रेम है। ११ द्वेप है। १२ करूह 
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है। १३ असत्य दोपारोपण हे। १४ पेसुण्ण ( पीठ पीछे दोप 
प्रकट करना ) है। १५ परपरिवाद (दूसरे की निन्‍्दा करना) हे। 
१६ अरति रवि है! १७ माया सपावाद है और १८ मिथ्या दर्शन 
शल्य है। प्राणातिपात विर्मण ( अहिसा ) है। म्ृपावाद विरमण 
है। अदत्तादान विरमण है| मैथुन विश्मण है | परिम्रह विस्मण 
है यावत्‌ मिथ्यादशनशल्यविवेक सब (अस्ति-भाव) है। 
ब्रत है| सब में नास्ति भाव है । श्रत नहीं है। सत्कर्म अच्छे 
फल वाले होते हैं | दुप्फर्म घुरे फल वाले होते है। पुण्य-पाप का 
स्पर्श करता है ( जीव अपने कर्मों से )। जीव अनुभव करता 
है | कल्याण और पाप सफल हैं। धर्म का उपदेश किया-यह्‌ 
निर्थथ-प्रवचन ही सत्य है। यह अनुत्तर ( इससे उत्कृष्ट कोई 
नहीं ) है ( क्योकि ) केवलज्ञानी द्वारा प्रणीत है। यह सम्यक्‌ 
रूप से शुद्ध है. । यह परिपूर्ण है । यह न्याय से बाधा रहित है। 
यह शल्य का कर्तन करने वाला है। सिद्धि, मुक्ति, निवोण तथा 
बाहर निकलने का यह मार्ग है। अवितथ तथा बिना बाघा के 
पूरे और अपर में घटित होने वाछा है । सर्व दुःखो का जिसमे 
अभाव हो, उसका यह भाग है । इसमे स्थित जीव सिद्ध द्वोते हैं । 
बुद्ध होते हैं, मोचन करते हैं, परिनिवोण को प्राप्त करते हैं. और 
समस्त दुःसो का अन्त करते हैं। (इस निर्गेथ-प्रचचन पर विश्वास 
करने बाले) भक्त पुनः एक वार मनुष्य शरीर धारण करते हैं! 
पूर्व कर्म के शेप रहने से, अन्यतर देवछोक में देवता-रूप में उत्पन्न 
होते हैं. । मद्दान्‌ सम्पत्ति चाले, यावत्‌ मद्दासुस् वाछे दूर गये हुए 
"चिरकाछ तक स्थित होते हैं । वे तव वहाँ देव होते है--मदंर्द्धिक 
'बाले यावत्‌ चिरकाल तक ध्थित रहने वाछे। इनका वक्षस्‍्यल 
द्वार से सुशोभित रहता है यावत्‌ प्रकाशमान होते हैं । कल्पीपग, 
चल्याणकारी गति वबाछे, आगमिष्यद्धर, यावत असाधारण रूप 
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चाले होते हैं | अधोद्ष्टि वाले चार स्थानों से जीव मैरयिक कर्मे 
को पकड़ता है। नैरयिक का कर्म पकड़कर वह नरक में उत्पन्न 
होता है। सो यह है--१ महा आरुम्म, २ महा परिअह, 
३ पंचिन्द्रिय वध और ४ मांसाहार । तियच गति में उत्पन्न होने 
के इसी प्रकार चार कारण हैं--१ मायाचरण-कपटाचरण, २ असत्य 
सापण, ३ मिव्या अशंसा और ४ चंचना । मनुष्य गति में जीव 
इन चार कारणों से उत्पन्न होता है--! अ्रकृति से भद्र होने से, 
#२ प्रकृति से विनीत होने से, ३ दयाठु होने से और ४ अमत्सरी 
होने से ( चार कारणों से देवछोक सें उत्पन्न होते हैं--१ सराग 
संयम से, + देशविरति से, ३ अफाम निजेरा से और 
४ चाल्तप से । 

जीव जिस भ्रकार नरक गन करता है, वहाँ जो नारकी हैं, 
उध॑ उन्‍हें जो वेदना भोगनी पड़ती है, यह सच बतराया। वियच- 
“योनि में जो शारीरिक और मानसिक दुःस होते हैं, यह भी 
“ स्पप्ट किया )। 

मानवन-पर्याय अनित्य है | व्याधि, जरा, मरण एवं वेदना से 
“भरा है | देव और देवछोक देवद्धि और देवसौरय (का वर्णन 
किया )॥२॥ 

भरक, ठियेच थोनि, मजुष्य-भाव और देवगति का कंथन 
किया। सिद्ध, सिद्धस्थान और पद्जीव निकायों फा वर्णन 
क्रिया ॥शा। 

जिस प्रकार जीव चेंधते हैं, वंधन से छूटते हैं, जिस प्रकार 
संक्केशों को भोगते हैं, जिस प्रकार डुःखों का अन्त करते हैं, 
कितने अप्रतिवद्ध हैं--उनका वर्णेन किया 0॥ ., 

आतंध्यान से पीड़ित चित्त वाले श्राणी ज्ञीव किस प्रकार 
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ठुःख सागर में डूबते हैं और वैराग्य से कर्मराशि नष्ट करते हैं, 
बताया ॥५॥ 


जिस प्रकार राग कृत कर्म पाप फल विपाक प्राप्त करते हैं, 
( उसे कह कर भगवान्‌ ने ) जिस प्रकार परिद्दीन कम वाले सिद्ध 
सिद्धालय पहुँचते हैं ( कहा ) ॥5॥ 


भगवान्‌ ने धर्म दो श्रकार के बताये--१ अगारधर्म ( गृहस्थ- 
घर्म ) और २ अणगार घर्म ( साधु-धर्म )। अणगार-धर्म वही 
पालन करते हैं, जो सव प्रकार से मुंडित हो जाते हैं । प्रत्नजित 
अणगार स्व रूप से, प्राणातिपात विरमण, झूपावाद्‌ घिरमण/ 
अदत्तादान विर्मण, मैथुन विर्मण, परिम्रह विस्मण, रात्रि 
भोजन विरमण ( स्वीकार करता है ) | है आयुप्मन्‌ | अनगार- 
सामायिक धर्म कहता हूँ--इस धर्म अथवा शिक्षा में उपस्थित 
निर्गथ अथवा निर्गयी आज्ञा का आराधक होता है। 


आगार धर्म १२ प्रकार का कहा--५ अणुब्नत, ३ गुणब्रत और 
४ शिक्षात्रत । 


पॉच अपुत्रत ये हैं--१ स्थूछ प्राणातिपात बिर्मण, रे स्थूल 
मपायाद विर्मण, ३ स्थूल अद॒त्तादान विस्मण, ४ स्वदार संतोष 
और ५ इच्छा परिमाण तीन शुणब्रत हैं--१ अनर्थदंड विरमण, 
२ द्खित विरमण, ३ उपभोग परिभोग-परिमाण | चार शिक्षात्रत 
हे---१ सामायिक, २ देशावकाशिक, ३ पीपधोपवास, ४ अतिथि* 
संविभाग । अपदिचम मरणांतिक संलेखना, जूसणा ( सेवा ) 
आराधना ( भगवान्‌ ने बताये ) | आयुप्मनों ! आगार सामायिक 
धर्म कहता हूँ। आगार शिक्षा में उपस्थितत ( जो ) श्रमणोपासक- 
अ्रमण्येपासिका विचरण करता है वह आराधक होता है । 
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आचाराड्डम्त्र सटीक 
(२) 


पहूमर एचस्स दुगुज्छणएाए । भ्रायकद्सी अहिय्र! ति नज्या त 
जे अ्ज्मत्थ जाणइ, से पहिया जाणइ, जे बहिया जाणइई से श्रम्मत्थ 
जाणइ, एय तुद्ल पतनेसि ! इृद सन्तिगया दुधिया नायक्सन्ति लीपिड 
+पत्र इ८न२ 
मलुष्य_ विविध प्राणो क्रो हिसा में अपना अनिए टेप 
सकने में समर्थ ढ्े, और वह उसका त्याग करने में समय है। 
जो मनुष्य अपने दु सर को जानवा है, बह बाहर के दुस्प 
को भी ज्ञानता हे, जो याहुर का दस जानता है, बद अपने 
दु मर को भी जानता है। झाति-प्राप्त स्यमी ( दूसरे को हिंसा कर 
के ) भसयमी जीवन की इन्दा नहीं करते । 
(३9 
से प्रसुम सन्‍्प समण्णागयपण्णाएेण, #प्पाए्ण श्रररणिक्त पार 
कम्म यो अश्यंसि ॥। 
ऊआऋपज ७४१३०२ 
--सयमधनी साधक स्वथा सायधान और सर्वप्रफार से 
प्ञानयुक्त होकर न करने योग्य पापक्सों से यत्न न करे । 
(४) 
जे शुणे से सलद़ाणें, च मूलटाणे मे सुणे । इति से गुएट्री मा 
परियायेश बसे पमचे, ठ जद्दा--माया मे, पिया में, माया से, नही में, 
भज्ञा मे, पुता में, हया से, सुण्हा मे, सहिसयणसग वसधुया से, विधि- 
ज्ापगरण परियद्ण गोपरच्घायण में इृच्पय गटिए लोए बसेपमत्ते ॥ 
>पत्र ८९-१९ 
है 
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--जो झब्दादि विपय हैं, वही संसार के मूछ कारण हैं; जो 
संसार के मूलभूत कारण हैं, वे विषय हैं। इसलिए विपयाभिलापी 
धराणी प्रमादी बनकर (शारोरिक और मानसिक) बढ़ेनड़े 
ठ.स्रो का अनुभव कर सदा परितप्त रहता हे । मेरी माता, मेरे 
पिता, भेरे भाई, मेरी बहिन, मेरी पत्नी, मेरी पुन्नी, मेरी पुत्रवधू, 
भेरे मित्र, मेरे स्वजन, मेरे कुट्म्बी, मेरे परिचित, मेरे हाथी- 
घोड़े-मकान आदि साधन, मेरी धन-सम्पत्ति, मेरा खान-पान, 
भेरे घख्र इस प्रकार के अनेक प्रपंचो में फंसा हुआ यह प्राणी 
आमरण प्रमादी वनकर कर्मंवन्‍्धन करता रहता है | 


(९) 
इच्चेय समुद्दिण भश्रहोपिहाराए अन्तर च॑ खलु इम संपेहाए धीरे 
मुहुत्तमत्रि णो पमायणु। चश्नो अ्रच्चेति जोब्ब॒रं च 
पत्र ९६-ऐ 
“+इस प्रकार संयम के लिए उद्यत होकर इस अवसर को 
विचार कर धीर पुरुष मुहू्ते मात्र का भी प्रमाद न करें--अवस्था 
बोतती है, योवन भी ) 


(६2 
जाशिनु दुकख पत्तेयं साय, अणभिककत च खलु बय सपेहाए झण 
जाणाहि पंडिए । 
“पत्र ९८-२, ९९-६ 


“प्रत्येक प्राणी अपने ही सुस्त और ढुःस़ का निर्माता है 
और स्वयं ही सुस-दुःस का भोक्ता है। यह जानकर तथा अब 
भी कर्तव्य और धम अनुष्ठान करने की आयु को शेप रही हुई 
जानकर, हे पंडित पुरुष ! अवसर को पहिचानो ! 


सक्ति-माला च्ज्श्‌ 


(०) 

*“से आयबले, से नाइवले, से मित्त वले, से पिच्चवले, से देववले, 
से राषबले, से चोरबले, से अतिहिबले, से क्रिविणवले, से समणवले, 
इच्चेदि निरूप बस्येहिं कज्मेहिं छंडसमामाएं सवेहाए भया कमाई, 
पावमुत्रखुत्ति मन्नमाणे, अदुबा आसंसाएु । 

पत्र १०१०२ 


“-शरीरवरू, जाधिवछ, मित्रव॒छू, परछोकवलछ, देववल, 
राजबल, चोरबछ, अतिथिचछ, मिक्षुकघठ, श्रमणचक्ष आदि 
विविध बलों की प्राप्ति के लिए यह अज्षानी प्राणी विविध प्रकार 
की हिंसक प्रवृत्ति में पढ़कर जीयों की हिंसा करता है। कई घार 
इस कार्यों से पापी का क्षय होगा अथवा इस छोक और परलछोक 
में सुद्ध मिलेगा, इस प्रकार की वासना से भी अल्लानीपुरुष 
सावध्य ( पाप ) कर्म करता है. । 


(८) 
से अव॒ुस्ममाणे दृश्योपहएु जाईमरणं अणुपरियट्रमाणे 
“-पत्र १०५-९ 
“--अज्ञान जीव राग से अस्त तथा अपयशयंत होकर जन्म- 
अरण में फसता रहता है । 
(६) 


ततो से एगया रोग समुष्पाया समुप्पनति 


हे 


हि 


ज-पत्र २१ 
आस से आओणी, के आए देइलीज के. प्यदूय प्ले री, 
का प्रादुभाव होता दे । 


द्च७द तीर्थंकर मद्दाचीर 


( १३०) 
आसे च छुद च पिगिंच धीरे । तुम चेय त सल्‍लमाहरदु । 
+पत्र ११४-२ 
-हें धीर पुरुषो ! तुम्हे विषय की आशा और छाछच से 
दूर रहना चाहिए। तुम स्व अपने अंतःकरण में इस कॉटे को 
स्थान देकर अपने ही हाथो दुःसी वन रहे हो । 
(११) 
जहा अ्रंततों तहा बाहिं जहा बाहि तहा पअंतो, अंतो अ्रंतो पूतिदेह 
तराणि पासति पुदोयिसय्ति पंडिए पडिलेहए । 
“पत्र १९४-१ 
जिस प्रकार शरीर बाहर असार है, उसी प्रकार अंदर से 
असार है। आर जिस प्रकार अंदर से असार है, उसी प्रकार 
बाहर से असार है | बुद्धिमान इस झरीर मे रहे हुए दु्गेन्धियुक्त 
पदार्थों को और शरीर के अन्दर की अवस्थाओं को देखता है कि 
इनमें से मलादिक निज्लते रहते है। यह देसकर पंडित पुरुप 
इसके सच्चे स्वरूप को समझकर इस शरीर का मोह न रसे । 
( १४२ ) 
से त॑ सबुब्ममाणे आयाणीय समुद्ठाय तम्हा पायवस्म नेत कुण्जा 
ने करावेज्जा । 
पत्र १२७-१ 
--पूर्वोक्त बस्तु-सरूप को समझकर साधक का यह कत्तेब्य 
है कि न रबय॑ पापकर्म करे न कराये ) 
( ४३) 


जे मयाइयमह जहाइ से चयह समाइय, से हु दिद्धपदे सुखी जस्स 


खक्ति-माला च्च्छ् 


नहिथ्र ममाइय॑ं, सं परिन्‍नाय मेहादी विदत्ता लोगं, चंता लोगसन्‍्नं से 
मइस परिक््कम्मिज्जासि त्ति वेमि ? 
+पत्र १२९५-३१ 
“जो ममत्त्व बुद्धि का त्याग करता हे, बह ममत्व का 
स्‍्थाग करता है। जिसको ममस्त्व नहीं है, वही मोक्ष के मार्म 
का जानकार मुनि है | ऐसा जाननेवाला चतुर मुनि लछोक-स्वरूप 
को जानकर छोक-संज्ञाओ को दूर कर विवेकबंत होकर विच- 
रता है । 
€ १४) 
से मेहारी जे अणुग्घायणस्स सेयन्ने, जे य बन्‍्धपमोजय मन्‍्नेसि 
“पत्र १३२२ 
“--जो अहिंसा में कुमछ है, और जो बंध से मुक्ति भ्राप्त 
करने के प्रयास में है, वह्‌ द्वी सच्चा बुद्धिमान है. । 
(१४) 
अणेय चित्ते सलु अग्र पुरिसे : से ऊेयण अरिहई पूरइत्तए 
>>पत्र १४२ 
--अगत के छोक की कामना का पार नहीं है। यह तो 
चटनी में पानी भरने के समान हे । 
(5६ 2) 
धुरिसा ! तुसमेर तुर्स--मिच, कि बदहिया 
मित्तमिच्छुसी ? परिसा ! प्रत्ताणमेव 
अभिनिगिज्ल्‍ू एप दुष्त्या परमोक्ृपसि । 
++पन्न १४२-१ 
“हें पुरुष ! तू ही तेरा मित्र हे। बाहर क्‍यों मित्र की 
सोज फरता है ? हे पुरुष अपनी जात्मा फो ही चश में कर | 
ऐसा करने से तू सबे दुःखों से सुक्त दोगा । 


तीर्थंकर महावीर 
(१७) 


सबच्चओ पमत्तस्स भयं, सब्वओ अपमत्तस्स नत्यि भयं | 
--पत्र ११४१-३२ 
--श्रमादी को सभी प्रकार का डर रहता है । अप्रमचात्मा 
को किसी प्रकार का डर नहीं रहता | 
€ $८०) 
जे एगं नामे से बहुं नामे, जे वहुं नामे से एुग॑ नामे 
पत्र १५५-२ 
--जो एक को नमाता है, वह अनेक फो ममाता है. और 
जो अनेक को नमाता है, वह एक को नमाता है । 
(१६) 
पुषव्य॑ निरायससर्ण पत्तेयं, एब्दिस्सामि 
हं भो ! पवाइया कि भे साय॑ दुफस असाय ? 
समिया पडिबण्णे यावि एवं बूया-+ 
सब्देसि पाणाणं सब्वेसि भूयाणं, सब्वेसि जीवारं 
सब्वेसि सत्ताणं, असाय॑ं अपरिनिब्बाणंमहब्भय॑ दुक्स | 
-पत्र १६८-१ 
--प्रत्येक दुशन को पहले जानकर मैं प्रइन करता हूँ-- दि 
बादियों ! तुम्हें सुख अग्रिय हैः या दुःख अग्रिय है ?” यदि तुम 
स्वीकार करते हो कि दुःख अधरिय है तो तुम्हारी तरह ही सर्वे 
प्राणियों को सर्व भूतों को सर्थ जीवों को और सर्वे तत्त्वों को 
दुःख महाभयंकर अनिष्ट और अशांतिकर है । 
(२० ) 
- इमेण चेव जुज्फाहि कि ते जुज्फेण वज्काओशे जुद्ारिदं खलु 
दुर्लभ । नञयत्र १६००-२३ 


ही 
[4 
है। | 


सुक्ति-माला दच७६ 


है प्राणी ! अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध कर। बाहरी 
युद्ध करने से क्या मतलब ? दुष्ट आत्मा के समान युद्ध योग्य 
दूसरी चस्तु दुलेभ है। 


(२१ 2 
तुमसि नाम सच्चेयज हंतवब्य ति मन्‍नसि, 
तुमसि नाम सच्चेय ज अ्ज्जाप्रेयब्यं ति सन्‍नसि । 
तुमसि नाम सच्चेय ज॑ परियाद्रेयः्र ति मन्‍्नसि 
तुमंसि माम सच्चेप ज परिधित्तद्न ति सन्‍नसि । 
सुमसि नाम सच्चेव ज॑ उदहयेयब्द ति मन्‍्नसि, 
अजू चेय पडिब्रुद्धिजीबी तम्हा न हंता न थि 
घामए श्रणुसपेयरमपष्पाणेण ज हतम्य नाभि पत्थणु । 
पत्र २०४-१ 


ऊहै पुरुष ! जिसे तू सारते की इच्छा करता है, वह तेरे हो 
लैसा सुस-दुःय का अनुभव क्रनेचाला प्राणी हे; जिस पर 
हुकूमत करने की इच्छा करता है, विचार कर चह तेरे जैसा ही 
प्राणी है, जिसे दु.स देने का विचार करता हे, षह तेरे जसा ही 
प्राणी हे, जिसे अपने वश में रसने की इन्छा करता है, विचार 
कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसके प्राण लेने की इच्छा करता 
है-विचार कर वह तेरे जैसा द्वी प्राणी हैं । 

सत्पुरुष इसी तरह विवेक रखता हुआ, जीवन चिताता है 
और न किसी को मारत्ता है जौर न किसी का घांत करता है । 

जो हिंसा करता है, उसका फल वेसा ही पीछे भोगना पड़ता 
है, अठः वह किसी भो ब्ाणी की हिंसा करने की कामना न करें। 

है भर 4 > 


द््० नीथेंकर महावीर 
सत्रहुतांग ( पी० एलू० वेय-सम्पादित ) 
(२२) 


जमिए जातो पुढो जगा, कम्मेहि लुप्पति पाणिणों। 
सयमेप्र कदेहि गाहइ, शो तस्स मुच्चेज्जडपुद्दयं ॥ ४ ।॥। 


ऋऊपूष्ठ ११ 


गरी होता है । और (स्व 
द 
॥ किया हुआ कर्म फछ 


--जगत में प्राणी अपने कर्मो से दु. 


कर्मो से ही ) भच्छी दशा प्राप्त करता 


रस 
4१३७ 75 [०] कम्त ह््‌ 
दिये विना प्रथक नहीं होने का । 


जद विय नगियें 


( २३ ) 


रिये चरे, जद थिय भुजिय मास्मंतसो। 

इद्द मायात्रि मिज्जई, शअगन्त। गब्भाव शन्‍तसों॥ ६ ॥। 
जश्छ १९ 
“-भल्े ही व्यक्ति चिरकाछ तक नग्न रहे, भले ही कोई 


मास-मास के अन्तर से भोजन करे, जो माया में छिप्त होता 
है, वह अनन्त बार गर्भवास करता है । 


(२४) 
अग्गं बवशिएहि आहिय, धारेन्ती राइणिया इृह । 
एवं परमा महत्वया, अक््खाया उ सराइमोयणा ॥हे॥ 
--४४ १६ 


दूर देशावर के व्यापारियों द्वारा छाया हुआ रत्न राजा” 


मात्र धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार रात्रिन्भोजन त्याग के 
खाशं केजथजक बडी 4ीफ2क शपि 2कनोर अन्य उरउरभयाक पर है 


सूक्ति-साला हे दर 
(२९ ). 


भा पच्छ अपाधुता नप्रे, अच्चेही अशुसास अप्पगं । 
अहिय च असाहु , सोयई से थणई परिदेवई बहुं ॥७॥ 
जाप्रप्ठ १६ 


--परभव में असाधुता न हों, इस विचार से आत्मा को 
प्रिपयों से दूर रखकर अंकुश में रखो | असाध्ठु कर्म के कारण 
सीत्र दुर्गति में गया हुआ जीव सोच करता है, भाक्न्दन फरता 
है और बिलाप करता है। 


(२६ 2 
गारं पिय आयसे नरे, श्रण॒पुच्य॑ पारेद्धि संजए। 
समता सब्बत्थ सुब्बए, देवाण अच्छे सलोग ये ॥१३॥ 
जाई १७ 
“शहद में निवास करता हुआ भी जो मस॒प्य प्राणियों के प्रति 
अधाशक्ति समभाव रखनेवाला होता हे, बह सुत्रती देवताओं के 
छोक में जाता हे । 


(३७ ) 


जेहिं फाले परिकनत न पच्चा परितिप्पएु॥ 


से घीरा अनन्‍्धणमुबा, चावकंसन्ति जीविय॑ ॥१%॥ 
“धप्ठ २४ 


--ज्ञौ योग्य ससय पर पराक्रम करता है, वह पौछे परितप्त 
नहीं होता | वे धोर पुद्प वंधनों से उन्मुक्त और जोबित में 
आसक्ति विना होते हैं । 


भ् 


द्ध्बर तोर्थकर मद्दावीर 


€ २८ ) 
उदगेण जे सिद्धिमुद्ाहरन्ति, सायं च पाय॑ उदगं फुसन्ता। 
उद्ृगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिज्किसु पाणा बहवेद्गंसि ॥१४॥ 
थ्रए ३५ 
--थदि स्नान से मोक्ष मिलता हो, तो पानी में रहनेवाले 
कितने ही जीव मुक्त हो जायें। 
(२६ ) 
पमाय॑ कम्ममाहँसु, अ्रप्पमायं तहावर । 
तब्भावादेसभो वा वि, वाल पंडियमेब्र वा ॥३॥ 
-४छ ४१ 
+-ज्षानियों ने प्रमाद्‌ को कर्म और अप्रमाद्‌ को अफर्म कहा 
है।। अतः प्रमाद होने से वछ॒वीयं और अप्रमाद होने से पंडित 
बीये होता है । 
(३० 2 
वेराइं कुब्चई वेरी, तग्रो वेरेहि रज़्ई। 
पावोबगा य आरंभा, दुक्वफासा य अन्तसों ॥७॥ 
्+शप ४१ 
“री बेर करता है। वह दूसरों के बैर का भागी होता 
है। इस प्रकार यैर से बैर बढ़ता जाता है। पाप को बढ़ाने वाले 
आरम्भ अन्त में दुःखकारक होते हैं । 
(३१ ) 
नेयाडयं सुयक्खायं, उवायाय समीहएणु। 


आुजो भुज्नो दु्यवा सं, असुद्दत तहां तहा ॥११॥ 
+प्ठप्ठ ४१ 


सूक्ति-्माला लदे 


--वल-वीये पुनः-पुनः दुःखाबास है। प्राणी बछवीय का 
जैसे-जैसे उपयोग करता है, घेसे-वैसे अशुभ होता है। मोक्ष की 
ओर से जाने वाले सास सम्यक ज्ञात, दुशन ओर तप हैं। इन्हें: 
अहण कर पंडित मुक्ति का उद्योग करे । 


(३२ ) 
पाणेय णाइबाएज़ता, प्रद्विन्तन पियणादपु । 
सादियं ण मुर्स बूथा, एस धम्मे बुसीमओ ॥१४श॥ 
+-प्रष्ठ ४२ 
“प्राणियों के आणों को न हरे, विना दी हुई कोई भी बखु 
न ले, कपटपूर्ण भूठ न बोले--आत्मजयी पुरुषों का यही धर्म है 
€ ३३ 2 
कई च कज्माणं चं, आगमिस्पे च पावर्म । 
सब्घ॑ त॑ याणजाणन्ति, शआयगुत्ता जिदंदिया ॥२१॥ 
ञश्प्ठ श्र 
-“आत्मगुप्त जितेन्द्रिय पुरुष किसी द्वारा किये गये, किये 
जाते हुए तथा किये जाने वाले पाप-कर्म का अनुमोदन नहीं 
करता । 
( ३४ 2 
तेलसि पि न तपो सुद्धी, निक्‍एन्ता से महाऊला। 
ज॑ ने घन्‍ने त्रियाणन्ति, न सिलोगं पब्दे जएु ॥२४॥ 
-प्रष्ठ 2३ 
जो फोर्ति आदि को कामना से तप करते हैं, उनका तप 
़ नहीं है, भले दी उच्च छुछ में प्रश्नज्या हुई हो । जिसे दूसरे: 
जाने वह सच्चा तप दे । तपस्वी आत्मइछाघा न करे । 


द्दपछ तीथंकर महावीर 
(३९ ) 


अप्पपिण्डासि पाशासि, श्रप्प॑ भासेज्न सुब्वण। 
सम्तेडभिनिव्युडे दन्‍्ते, घीतगिद्धों समा जएु ॥२९॥ 
--प्रप्ठ ४३ 


--सुत्रती पुरुष, अल्प खाये, अल्प पीये, अल्प बोले । चह 
क्षमावान्‌ हो, छोभादि से निवृत्त हो, जितेन्द्रिय हो, ग्रद्धि-रहित- 
अनासक्त हो तथा सदाचार में सदा यत्नवान्‌ हो । 

(३६ ) 
सुस्सूसमाणो उद्यासेज्ा, सुप्यन्नं सुतवस्सियं । 
घीरा जे अत्तपन्‍नेसी, घिहमन्‍्ता जिददन्दिया ॥३३॥ 
-प्रप्ठ ४६ 

--मुमुक्षु छोग प्रज्नायुक्त, तपसवी, पुरुपार्थी, आत्मज्ञान की 
बांछा करने वाले, ध्रृतिमान तथा जितेन्द्रिय गुरु की सदा 
सेवा-सुश्ुपा करते हें । 

( ३०७ ) 
सोहं जहा खुड्डमिगां चरन्ता, दूरे चरन्ति परिसरमाणा। 
एवं तु मेहावि समिक्ख घम्मं, दूरेण पाय॑ परिवज्ञएज्ञा ॥२०॥ 
+प्रष्ठ ४८ 

--मझूगादि अटवी में विचरने वाले जीव जैसे सिंह से सदा 
भयभीत रहते हुए दूर में-एकान्त में--चरते हैं, इसी तरह 
"मेधावी पुरुष धर्मं को विचार कर पाप को दूर ही से छोड़े । 

€ रे८ ) 
एुयं खु नाणियो सारं, जन्न हिंसईइ किंचण । 
'अ्दिसा समत्रं चेव, एतावन्त वियाणिया ॥१०॥ 
+-प्घध्ठ ४९ 


सूक्ति-माला दर 


-5ज्ञानी के ज्ञान का सार यह है कि, वह किसो की हिंसा 
नहीं करता | भहिंसा का सिद्धान्त बस इतसा सात्र है । 
( हे£ 2 
मे रक्‍पसा वा जमझोइया वा, जे वा मुरा गधव्वा य काया । 
आपग्रासगामी य पुद्ेसिया जे, पुणो पुण्ये विष्परिया सुवेति ॥१8॥ 
++प्ष्ठ ५३ 
“-जो राक्षस हैं, जो यमपुरवासी है, जो देवता हैं, जो 
गंधव है, जो आकाशगामी व प्रथ्वीनिवासी हैँ, :वे सब सिथ्या- 
त्थादि कारणों से ही बार-बार भिन्न-भिन्न रूपों में जन्म धारण 
करते हैं. । 
( ४० 2 
जे कोहणे होइ जयद्वभासी, विश्लोसियं जे उ उदीरपुओा 
श्रन्प्रे थ से दु्डपढ गद्याय, अविभ्रोसिएु धासइ परावकम्मी ॥४॥ 
-एप्ठ ५५ 
+-जों स्वभाव से क्रोधों होता हैं, जो फड्ठभाषी दोता है, 
जो जान्त हुए कलह को उसाड़ता है, वह अनुपशांत परिणाम 
वाला पगडंटी पर चलने चाले अन्‍न्धे की तरह धम-माग से 
पतित होता है । 


» (४४ ) 
ले हु चफ्पू मणुन्साएं, के कंपाएु य अन्तणु । 
अन्तेण युरो ब्रदई, चश्क अन्‍्तेण लोटई 0५४॥ 
अन्ताणि घीरा सेउन्ति, तेय्य अन्तफरा होदेव 
>+श्प्ठ ६० 


द्र्ष्द तीर्थंकर महावीर 


--जो आकांक्षाओं का अन्त करता हे, वह पुरुष (जगत के 
लिए ) चल्लुरूप है | छुरा अपने अन्त पर चलता है, चक्र भी 
अपने किनारों पर ही चलता हे । धीर पुरुष भी अन्त का ही 
सेवन करते हैं और वे ही ( जोचन-मरण का ) अन्त करने वाले 
होते हैं । 

(४२ 2 


'धम्म फहन्तस्स उ झत्थि ढोसो, खन्‍्तस्स दन्तस्म जिदन्दियस्स। 
भासाय दोपे य विपक्षगस्स, गुणे य भासाव खझिसेवगस्स ॥५॥ 
-पप्ठ १६८ 


--धर्म कहने सात्र से दोप नहीं छगता-यदि उसका कथन 
/ करने वाला क्षांत हो, दांत हो, जितेन्द्रिय हो, वाणी के दोप का 
त्याग करने वाछा हो और वाणी के गुण का सेवन करने वाला हो। 


ठाणांगसत्र सटीक 
( ४३) 

दोहिं ठाणेद्दि झणगारे संपन्‍्ने अणादीय अणवयर्ग दीहसदूध 

अआउरत ससारकठारं बीतिवदेज्ञा---ठजहा विज्ञाणु चेव चरणेश चेण | 
नयठा० २, छ० १, सूत्र 5३, पत्न ४४-१ 
विद्या जौर चारित्र इन दो बखुओ के होने से साधु 

९ ः . 

अनादि और दीघकाढीन चार गति वाले संसार से तर जाता है। 


८४४) 
अज्यवसाणनिमित्ते आहारें वेग्रणारराबाते । 


फासे आणागरण,, सत्तविहं मिजए आऊ ॥१७॥ 
+-ठा० ७, उ9 ३, सूत्र ५६६ पत्र ३६ 


सूक्ति-माला चल 


--सात प्रकार से आयु का क्षय होता है--१ / भयानक ) 
अध्यचसाय से, २ ( दुण्ड-लकड़ी-कुशा-चाबुक जादि ) निमितत से, 
३ ( अधिक ) आहार से, ४ ( शारीरिक ) वेदना से, ५ ( कूए में 
गिरना ) पशाघात से, ६ स्पशे ( साँप-विच्छी आदि के डंक से ), 


७ इवास-उच्छास ( के निरोध से )। 
(४९ ) 


शयविधे पुन्‍्ते पं० तं०--प्रज्षपुन्ते ५, पाणपुणणे २, धत्थघुएण ३, 
लेणपुरणणे ७, सयणपुण्णे ९, मणएुरुणे ६, वतिपुएणे ७, काय्रपुणणे ८, 
नमोकारपुण्णे ६ । 

“ठा० & सू० ६७६ पत्र ४६४०-६९ 


--पुण्य ६ कहे गये हैं--8 अन्नपुण्य, ० पानपुण्य, हे बख- 
पुण्य, ४ लेणपुण्य ( आवास ), ५ शयनपुण्य, ६ सनपुण्य ( शुणी- 
'लन को देखकर मन में प्रसन्न होना ), ७ बचनपुण्य ( गुणीजन 
के वचन की प्रशंसा करने से प्राप्त पुण्य ), ८ कायपुण्य ( सेवा 
करने से प्राप्त पुण्य ), ९ नमस्कार पुण्य | 


(४६ ) 


बस बिदे दोसे प० तं०--तज्ञातदोस्ले $, सतिर्भंगदीसे २, पसत्थार- 
दोसे ३, परिहरुण दोसे ४७, सलक़्खण २, क्वारएण ६, हेंउदोसे ७, संका- 
मर्ण ८, निग्गह £, चच्युदोसे ३० । 
“सटीक ठ2 १०, ७० हे, सूत्र ७५३ पत्र ४९२-९ 
+दोप दश भ्रकार के हैं---१ तब्वातदोष, २ मतिभंगद्योप, 
३ प्रशास्द्रदोष, ४ परिहरणदोप, ५ स्वलक्षणदोप, ६ कारणदोप, 
& हैतुदोप, ८ संक्रामणदोप, ६ निम्रहदोप, १० बस्तुदोप । 


ले तीर्थेकर मद्दावोर 


समवार्यागसत्र सदीक 
( ४७ ) 


सत्त भयद्वाया पत्नत्ता तं जहा--इहलोगभए, परलोगभए्‌, '्रादाण- 
भणु, श्रऊम्हाभए, आजीयभए, मरणभए, असिलोगभए । 
पत्र २२ 
--भय के सात स्थान कहे. गये हैं--१ इस लोक सम्बन्धी- 
भय, २ परछोक-सम्बन्धी भय, ३ आदान भय, ४ अकस्मात्‌ भय, 
५ आजीविका भय, ६ मरण भय, ७ अकीति भय। 
( ४८ 2 
दुसप्रिहें समशवम्मे पन्नसे, तं० जहा--सती, मुत्ती, श्रजवे, मदये, 
लाघरे, सच्चे, संजमे, तरे, चियाए, वंभचेरवाले ॥ 
नलपत्र १६-१९ 
--दूस प्रकार का साधु-धर्म कहा गया है--१ क्षांति, २ मुक्ति 
( निर्लोभिता ), ३ आजब, ४ मादेव, ५ छाघव, ६ सत्य, ७ संयम» 
८ तप, ९ त्याग, १० त्रह्मचर्यवास । 


भगवतीश्त्र सटीक 
(४६) 


(प्र० कह ण॑ भंते ! जीया अष्पाउयत्ताए कम्म॑ पकरेति १) (उ०-) 
शोयमा ! तिहें ठाणेहि, त॑ जहा--पाणे अ्ववाएता, मुर्स बाइत्ता, 
सहारप॑ समय वा, माह्ं वा, अफासुएणं, अ्रणेसणिज्जेणं, श्सण-पाण 
स्वलाइम-साइसेणं पहिलामेत्ता, एवं ग्यल्ु जीवा अ्रष्पाउयत्ताप कम्म 
पकरेंति। “--भगवत्तीसूत्र श० ५ ३० ६ 

“है गौतम ! तीन कारणों से जीव अल्पायु कारणभूत कम 
पकड़ता हे---? प्राणो को मार कर, २ मपा बोलकर, ३ तथारूप 


सूक्ति-माला द्च्दर 


अ्रमण-ब्राह्मण को अप्रासुक, अनेषणीय खान, पान, खादिम तथा 
स्वादिम पदार्था' का अतिछाभ करा कर | 
३ .फ 
ज्ञावाघमंकथा ( एन० वी० बेच-सम्पादत ) 
(९० ) 

देवास्टप्पिया [ गंतव्ब॑ चिट्वितब्य॑खिसीयव्य॑ तुयहियव्य॑शुंजियब्ध 
मापिय्ब्यं, एवं उद्धाए उद्धाय पाणेहि भूत्तेद्ठि जीवेदि सत्तेहिं संजमेण 
संनमितत्य॑ श्रसिष्त च ण॑ अटट शो पम्मादेयब्बं । -प्रृष्ठ १०३ 

“है देवानुप्रिय ! 'इस प्रकार प्रथ्वी पर युग ( शरीर-्रमाण 
मात्र ) सात्न दृष्टि रखकर चलना, :शुद्ध भूमि पर खड़े रहना, 
भूमि का प्रमाजेन करके बैठना, सामायिक आदि का उच्चारण 
करके शरीर की प्रमार्जना करके संस्तारक और उत्तरपट्ट पर 
अपनी भुजा को सिर के नीचे छया कर बायीं ओर शयम करना, 
वेदनादि के कारण अंगरारादिक दोप-रहित भोजन फरना, हित, 
मित और मधुर वचन घोलना | इस अकार उठ-उठ करके प्रमाद 
और निद्रा फो दूर कर चोध प्राप्त फरके श्राण, भूत्त, जीव और 
सत्य-सम्बन्धी संयम के लिए सम्यक्‌ प्रकार से यत्त करना । 
इसमें और भ्राणादिक की रक्षा करने में फिंचित्‌ मात्र प्रमाद मत 
करना | 


(९१ ) 
सोइंदिय दुद्वंत-त्तशस्स श्रद्द एत्तियो दृवति दोसी | 
दीविगरुयमप्तईंतो, बदबंधं तित्तिरों पत्तों । +प्रप्ठ २०६. 
“+ओजत्रेन्द्रिय के दुर्दांतपने के कारण इतना दोप होता है कि 
जैसे पराधीन पिंजरे में पड़े तौतर के शब्द को न सहन कर 


पाने के कारण, वन में रहने वाले तीतर पश्षी बच और चंघन को 
ह.3 | 
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प्राप्त होते हैं ( वैसे श्रोत्रेन्द्रिय के आश्रयी भी चध-चंधन प्राप्त 
करते हैं । ) 
( ९२) 
चर्विखदियदुद्त-त्तणस्स श्रह एक्तिओं भवति दोसो। 
जे जलणम्मि जलते, पडसि पयणशी अ्रवुद्धिओं॥ 
--प्रष्ठ २०६ 
--चक्षुरिन्द्रिय के ढुढ़ेरान्तपने से पुरुष में इतना दोप 
होता है कि, जैसे मूल पतंग जछते अग्नि में कूद पड़ते हैं ( वैसे 
ही बे दुःस प्राप्त करते हैं ) । 


(१३ ) 
घा्शिदिय दुद्दतत्तणस्स भ्रह एसियो हथइ दोसो । 
ज॑ ओसहि गंधेण बिलाओ निद्धामई उरगो ॥६॥ 
--प्रप्ठ २०६ 
-जो मनुष्य श्राणेन्द्रिय के आधीन ( अनेक प्रकार के सुगंध 
में आसक्त ) होते हैं, (वे उसी प्रकार वंधित होते हैं) जैसे ओपधि 
के गंध के कारण बिल से मनिऊछने पर सप पकड़ लिया जाता है| 
(२४ 2 
निर्द्सिदि य दुद्दंतत्तण॒स्स अदद पुत्तिओ हपद दोसों। 
जे गललग्गुम्खितो फुइ थल प्रिरेल्लियो मच्चो ॥णा 
+प्रप्ठ २५ हु 
“जो जिद्वेन्द्रिय के बश में होता है, वह गले में काटा छगा 
कर पृथ्वी पर पटको हुई मछडी की तरह तड़पता है. (और 
अरण पाता है। ) 


सक्ति-माला हर 


(२) 
फार्सिदियदुईंतत्तणस्स अद्द एत्तिओो हव्‌इ दोसो । 
जे खणह मत्ययं कुजरस्स लॉहंकुसो तिकयो ॥१०॥ 
+-धच्ृप्ठ २०६ 
“जो मलुप्य स्पर्शन्द्रिय के बशीभूत होते हैं वे द्वाथी के 
समान पराघीन होकर अंकुश से मरतक पर विधे ज्ञाने की पीड़ा 
भोगते हैं 


प्रश्न व्याकरण संठीक 
( €६ 2 


त्तस्स य नामाएँि इमाशि गोण्णासि होंति तीस, तंजहा-पाणव् १, 
डम्मूलशा सरीराश्ो २, श्रवीसंभो हे, हिंसा पिद्िसा ७, तहां अकिच्च 
च॑ ९, घायणा ६, मारणा य ७, यदणा रू, उद्दवणा ६, तियायणा य १० 
आरंभसमारंभो ११, आ्राडसकम्मस्सुप्रहवों भेयणिद्ध वणगालणा य संबह- 
गर्ससेयो १२५, मच्चू १३, शरसंजमो १४७, कंडगमदहणं १४, बोरमणं ३६, 
चरभच संकामकारथओ $७, दुस्मत्तिप्पवाओं १८, पावओोपो थ १8, पोच- 
लोभी २०, छविच्देशो २१, जीवियंत करझों २२, सर्यकरों २३, अणकरो 
थे ३४, धम्जो २५, परितावशञ्रण्दओो २६, विणासो २७, निम्नतणा २८, 
झुंपणा २३, गुणाणं पिराहयति ३०, प्रिय तस्स पवमादीयि शाम 
चेजनाणि होति तीस पासवद्वस्स कुलसस्त कटुयफ़लदेसगाई ॥ 

ब्ल्पत्र प्र 

+-पूर्वोक्त स्वरूप बाछे उस प्राणवध के नाम गुणों से होने 
चाले तोस दवोते ह---१ प्राणवघ, < उन्मूलना झरीरात ( जीव को 
शरीर से अछ्ग करना ), ३ अविश्नम्भ ( अविश्वास का कारण 
होने से इसे अविश्रम्भ कहते हैं ), ४ दिध्य-विदिसा (जोयों की 
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हिंसा अथवा प्रमादों जीबों से विशेष रूप में होने के कारण इसे 
हिंख-बिहिंसा कहते हैं), ५ अकृत्य, ६ घातना, ७ मारणा, 
८ वधणा, ९ उपद्रवण, १० त्रिपातना ( सन, वाणी और काया का 
अथवा देह, आयु और इन्द्रिय रूप प्राणों से जीव का पतन कराने 
से इसे 'त्रितापना' कहते हैं ), ११ आरम्भ-समारम्भ, १९ आयुः 
--कर्मणउपद्रव, भेदनिष्ठापन गालना तथा संबततेकसंक्षेप (आयु- 
कर्म का उपद्रवब या उसी का भेद या उस आयु का अन्त करना 
और आयु को गाछना, खुदाना, आयु को संक्षेप करना), १३ सल्युः 
१४ असंयम, १५ कटकन्मदन, १६ व्युपरमणम्‌ (प्राणों से जीव 
के अलग करने के कारण यह व्युपरमण कहलाता है! ), १७ परभ- 
बसंक्रमकारक, १८ दुर्गति प्रपातः, १९ पाप-कोप, २० पाप छोभ, 
२१ छविच्छेद, २२ जीवितान्तकरण, ०३ भयह्कर, २४ ऋणकर, 
२५ बज्ये, २६ परितापनाश्रव, २७ विनाश, २८ निर्यापना, रे५ 
लोपना, ३० गुणों की विराधना । 


इस प्रकार इस पाप-रूप प्रणबध के कट्ट फल बताने बाले 
तोस नाम कहे गये हैं । 


(९७) 

तस्स य णामाणि गोण्णारि होंति तीस, संजहा--अलियं १, 
सं २, अणऊज्ज ३, मायामोसो ७, अ्रसंतक <, कूडकवउमवत्थुगं च ६, 
निरत्थयमबत्थयं च ७, विद्देसगरहणिज्जं ८, अणुज्जुकं 8, कक्शाय १०, 
चंचणाय ११, मिच्छापच्छाकड च १२, साती उ १३, उच्छन्न॑ १४, 
उक्कूलं च १९, अहं १६, अब्भक्खाणं च १७, किब्बिसं $८, चलय॑ १६५ 
गहणं च २०, मम्मणं च २१, नूम॑ २२, निययी २३, श्रप्पच्चा ओ २४, 
असमझओ २३५, असच्चसंघत्तणं २६, विवक्खो २७, अवहीय॑ २८, उवहिं- 
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असुद्ध/ २६, अयलोबोसि ३०, अधिय तस्ख एयाणि प्वमादीणि नामधे- 
उन्नाणि होति तीस सायज्जस्छ चइ जोगस्स अणेगाई | 
“पत्र २६-२ 
उस ( मृपाचाद ) के शुणनिष्पन्न ३० भाम हैं. जैसे १ अछीक 
२ शठम्‌ ( शठस्य-मायिनः कर्म्मत्वात्‌ ), $ अनार्यम्‌ , ४ माया- 
सपा, ५ असत्क, ६ कूट कपटाउवस्तुकज्न ( परवब्-न्वनाथ न्यूना- 
घिक्रभापर्ण क्रपर्ट-भाषाविपर्ययकरणं अविद्यभान बस्तु-अभि- 
च्ेयोडर्थो यत्र॒ तदवातु, पदत्रयस्याप्ये तस्थ कथशित्समानाथत्वेनै- 
फतमस्थेव गुणनादिमेक ताम ), ७ निरथकापार्थक( निप्मरयोजन 
होने से तथा सत्यहीन होने से ), ८ बिद्वेप गहँणीय ( विद्वेप तथा 
मिन्‍्दरा का कारण होने से )९ अन्ञ्ञुकम्‌ ( कुटिछ होने से ) 
१० कर्कना ( मायामय होने से ), १६ चज्चना (ठगने का कारण 
होने से), १४ मिथ्या पश्चात्कतम ( झूठ समझ कर स्यायवादी 
उसे पीछा कर देते हैं ), १३ सातिस्तु ( अविश्वासकारक होने 
से उसे साति कहते हैं) १४ अपच्छन्नम्‌ ( अपने दोप को ब 
परशु्णों के ढक देने कारण यह “अपच्छन्न है, १५ उत्कूछ 
१६ आते, १७ अभ्याय्यास, १८ फिल्विप, १९ बछूय, 
२० गहन २१ मन्‍्मन, २२ नूम ( सत्य को ढकनेवाला ), २३ 
निक्ृति २४ अम्रत्यय, २५ असमय, २६ असत्य सन्धत्व, रे७ 
विपक्ष, २८ अपधीक-आज्ञातिंग, २५ उपध्यशुद्ध, ३० अधछोप | 
उस मसृपायाद के इस प्रकार ये तौस नाम हैं जो सपावाद 
सावद्य सपाप और अलीऊ है तथा चचन का व्यापार है, उसके 
ऐसे अनेऊ नाम है.। 
€ २5 2 


तस्म य सामाणि सोज्नाणि होंति सीख, त॑ जहा चरिक १, परहर्ड 
२; अद॒त्ते ३, दूरिकर्ड 9, परलामों £, असंजसो ६, परघणेमिगरेद्दी ७, 
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दोलिकं ८, तकरतरतिय 8, अपहारो १ ०, हृत्थलहुत्तण १९, पावऊम्म 
फरणं ३२, तेणिक ३३, हरणविप्पणासो ३४, आदियएा १२, लुपणा 
घणाएं १६, अ्रप्प्ठओो १७, अवीलों १८, अयसेयों १६ » खेयों २०, 
विश्सेदों २१, कूडया २२, कुलमसी य ३३, कसा २४, लालप्पणपत्थणा 
ये २९, आससणाय वसण २६, इच्छामुच्छा य २७, तण्हागेहि २८, 
नियडिकम्म २६, अपरच्छुतिविय ३० तस्स एयाणि एयमादीणि नामघे- 
ज्जाणि होति द्ीसं श्रदिन्नादाणस्प पाधकलिक्लुस कम्म बहुलस्स 
अ्रणेगाहं । पत्र ४३-१९ 

उस चौये-कर्म के गुणनिष्पन्न तीस नाम हैं--! चोरी, ? 
परद्रतम, ३ अदत्तमू, ४ ऋरिक्ृतम्‌, ५ परलाभः, ६ अधध॑यम, ७ 
परधन ग्ृद्धि, ८ छोल्य, ९ तस्करत्व, १० अपहार, ११ हस्तलघुत्व, 
१६ पापकर्मकरण, १३ स्तेनिका, १४ हरण-विम्रणाश, १४ आदी- 
यना ( परधन का ग्रहण होने से ), १६ धनछ॒म्पना, १७ अप्रत्यय, 
१८ अवपीडय (पीड़ा पहुँचाना ), १९ आश्षिप, २० क्षेप, २१ 
विक्षेप, २१ कृटता, २३ कुलमपी, २४ कांक्षा, २५ छालपन-परर्थना, 
२६ आशंसना-व्यसन २७ इच्छमूच्छों, २८ दृष्णागृद्धि, २९ 
निकृतिकर्म, ३० अपरोश्ष 

उस अदत्तादान के थपरोक्त ये तीस नाम होते हैं। और 
पाप तथा कलह से मलिन मित्रद्रोह आदि कर्म की अधिकता 
बाले अद्त्तादान के अनेक नाम हैं । 


(९६ ) 
तस्स य णामाणि ग्रोन्नाणि इमाणि दहोति तीस, तंजहा--अवभ १, 
मेहणं २, चरत॑, ३, ससग्गि ७, सेवणा घिकार &€, संकप्य ६, बाहणा- 
पदाण ७, दुष्पो ८, सोहो ६, सणसंसेयों १०, अखिगाहों ११, ठुग्गहो 
३२, विद्याओ ३३, विभगो १४, विः्मसों १५, अधम्मी १६, असीलया 
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१७, गामधम्मतित्ती १८, रती १६, शगकाम भोगभारों २१, बेर॑ २२ 
रहस्ल २३, गुज्म २४७, बहुमाणो २९, बंभचेरविग्वो २६, चावत्ति २७, 
विराहणा २८, पसंंगो २६, फामगुणो ३० । त्तिबिय तस्स एयाणि एच- 
मादीशि नामघेज्जाशि होंति तीस 
“सूत्र ३४ पत्र ३६-२९ 

--डस अन्नह्म के गुणनिप्पन्न तीस माम होते है--१ अन्य, रे 
मैथुन, ३ चरत्‌,४ संसर्गि, ५ सेवनाधिकार, ६ संकल्प, ७ वाधना, 
८ दर्प, ९ मोह, १० मनसंक्षोभ, ११ अनिम्रह, १२ विप्रह, १३ 
विधातं १४ बिभन्न, १५ विश्रन्न, १६ अधर्म, १७ अशीलता, १८ 
ग्रामधर्मठ प्ति, १९ रति, २० राग, २१ कामभोगमार;, २२ बैर, 
२३ रहस्य, २४ गुद्य, २५ वहुमान, २६ अ्रद्मचये बिघ्त, २७ व्यापत्ति, 
२८ विराधना, २९ प्रसज्ञ, २० कामगुण 

इस प्रकार उनके तीस साम हैं ! 


(६०) 

ताप थ॒नामाणि भोण्णाणि होति तीस, तंजहा--परिग्गहों १, 
संचयों २, चयो ३, उचचओ ४, निद्वाएें &, संभार ६, संकरों ७. 
आयारो ८, पिंडो ६, दब्यसारो ३० तहा सहिच्छा ११, पडिबंधी १२, 
लोहप्पा १३, समहद्दी १४, उउचफरणं १९, संरक्बछा थ १६, भारो १७, 
संपाड प्पायको $८, कलिकरंडो १६, पवित्थरों २०, श्रणत्थों २१, 
संथवों २९, अगुत्ती ३२३, आयासो २७, अविश्ोगो २६, अमुत्ती २६, 
तण्हा २०, अणत्थको २८घ, आसत्ती २६, अस॑ंतोसोत्तिबिय ३० | तस्प 

एुयाणि एवमादीशि नामधेज्जाणि होति तीस 
>-सूत्र १४८ पन्न ढस्नर 
>शस प्रटिगद के तीस जाय है--? परिमह, २ सद्यथा, 
श चय, ४ उवचय, ५ निधान, ६ सम्भार, ७ सदर, ८ आदर, 


ध६६ तोर्थंकर महावीर 


९ पिंड, १० द्रव्यसार, १९ महेच्छा, १२ प्रतिबन्ध, १३ 
छोमात्मा, १५४ महाईहि, १५ उपकरण, १६ सरक्षण, २७ भार, 
१८ सम्पातोत्पादक, १९५ कलिकरण्ड, ० प्रथिस्तर, २१ अनव, 
४२२ सत्तव, २३ अगुप्ति, २४ आयास, २५ अवियोग, २६ 
अमुक्ति, २७ तृष्णा, २८ अन्थक, २५ आसक्ति, ३० असतीप ! 
इस प्रकार परिग्रह के ये तीस नाम अग्वर्थक साथक हें। 


ओऔपपातिक सत्र 
(६१ ) 


जह जीया बच्कति, सुच्चति ज़ह य परिकिलिस्सति । 
जह दुक्ग्राण अत, करेंति केई अऋपडियडा 0 
+एछ ५५ 


“जैसे कई जीप क्‍्मों से वधते हैं, वैसे ही मुक्त भी होते 
है | और, जैसे फ्मों की वृद्धि होने से महान कष्ट पाते हें । बेसे 
हो दुसा काअत भो कर डाठते हैं।ऐसा अप्रतिबद्ध विह्ारी 
निगथा ने ऊहा है । 


( ६२ ) 
अह्दगुहृ्टिय चित्ता लह, जीय्रा दुक्‍्खसागर खुबति । 
जह वेरग्गप्ुय॒गया, कम्मममुग्ग पिहाइति॥ 
“प्‌ ५५ 
--ज्ञो जीव वैराग्यभाव से रहित हैं, वे आततरौद्र ध्यान से 


विकल्प चित्त हो जैसे ढु सागर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही 
वैशग्य को प्राप्त हुए जीच कर्म-समह नष्ट फर डालते हैं। 


खूक्ति-माला द्ध्ज 


अज्ञयोगद्वार सटीक 
(६३ ) 
जो समो सब्वमूणसु, तसेसु थावरेसु य । 
तस्प सामाइय॑ होइ, इह केवली भासियं ॥ 
“पत्र २५६-१ 
“जो प्रस ओर स्थावर-सब जीवों के प्रति समभाव रखता 


5 उसी को सच्ची धामायिक होती है--ऐसा केवछी भगवान्‌ 
ने फहा है । 


दशाश्रुतस्कंध 
( ६४) 
मुकमूले जहा सखे, सिसमाणे ण रोहंति । 
एवं कम्मा ण रोहन्ति, मोहणिम्जे खयंगएु ॥ १४ ॥ 
“-पत्र २७-१ 
५ जैसे इक्ष जो सूखा हुआ है, उसको सींचने पर भी बह 
हा झहूलहाता है उसी प्रकार मोहनीय कर्म श्र॒य दो जाने पर 
[ुनः करमे नहीं उत्पन्न होते हैं । 
(६२ 2 
जद्दा दद्धाएं बीयाएँ, य॒ जायंति एु्ंकुरा। 
फम्म यीएसु दुइढेसु, न जाय॑ति मयंउरा ॥ 3६ ॥ 
+पत्र र७-१ 
“जजसे दग्ध बीजों के पुनरंकुर नहीं उत्पन्न होते हैं, उसी 
कार दग्घ कम वीजों में से भवरूपो अंकुर उत्पन्न नहीं होते । 


छ््ध्द तीर्थंकर महावीर 


उत्तराध्ययन ( बडेकर तथा एन्‌ बी० वेध्-सम्पादित ) 
(६६ ) 
जहा सुणी पूइकन्नी, निक्रसिम्मई सब्बसों 
एबं दुस्सीलपडिणीए मुहरी निकतिज्जई ॥ ४॥ 
“अध्ययन १, प्रृष्ठ १ 
“जैसे सड़े कानों वाली कुतिया निवास योग्य स्थान से 
निकाल दी जाती है, उसी प्रकार दुःशीछ, प्रत्यनीक, वाचाढ 
निकाला जाता है। 
(६७ ) 


बर॑ मे अप्पा दन्‍्तो, संजमेश तवेश य | 
माह परेह्टि दम्मंतो, चंधणेहिं बहेहि य ॥ १६ ॥ 
“अ० $, पछ २ 
--पंयम और तप के द्वारा स्वयं ही आत्मा का दमन करना 
सुझे वरेण्य है: ( वाकि ) बध और वंधनों के द्वारा औरों से 
आत्म-दमन न हो | 
( ६८) 
चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्ठुणों । 
माछुसत्त, सुई, सदूधा, संजयमम्मि य चीरिय॑ ॥ + ४ 
>+अ० ३, प्रप्ठ ८ 
“इस संसार में जीव को चार अधान अंग दुर्लभ हैं-- 
१ ममुध्यत्व २, श्रुति-अबण ३ श्रद्धा और ४ संयम में वीये। 
( ६६ ) 
पाणे य नाइवाएज्जा, से समीय त्ति बुच्चई ताई । 
तश्ो से पावय॑ कम्मं, निज्चाइ उदर्ग व थलाओं ॥ ६ ॥ 
->+अ० ८; पृष्ठ ₹७ 


साक्ति-्माला ६६ 


हु --जो पुरुष किसी प्राणी का वध न करे बह समित (अर्थात्‌ 
समित्ति चाछा ) कहलाता हैः फ़िर उससे पाप-कर्म उसी अ्रकार 
चला जाता है, जिम प्रकार म्थल से पानी चला जाता है । 


(७०) 
कसिणंपि जो इमं लोयं, पडिएुएण दुल्लेज्ज इकस्स | 
ताणानि से थ॒ संठुस्पे, हृइ दुष्पूरण इसे आया ॥ १६ गे 
--आ० ८, प्रप्ठ (८ 
>धन-धान्‍्य से भरा हुआ छोक भी यदि फोई किसी को 
दे देवे, ती इससे भी छोमी जीब सनन्‍्तोप को प्राप्त नहीं होवा, 
इसलिए यह्‌ आत्मा ुप्पूर है. अर्थात्‌ इसकी उद्ति होना अत्यन्त 
कठिन है। 
(७१ 2 हि 
जहा लाहो तहा लोहों, लाहा लोहो पवद्धई । 
दौमासकये कज्जे, कोडीए वि थे निद्ठियं ॥ १७ ४ 
++अ० ८, पृष्ठ १८ 
--जहाँ छाभ होता है, वहाँ लोभ होता है । छाम लोम को 
परिवर्द्धित करता है) दो मासक का कार्य कोटि से भी निष्पन्न 
न हो सका। 
€( ७२ ) 
जो सहस्सं सहस्साणं, संगाम दुज्जए जिए । 
शुर्ग शिणेज्ज अष्पा्ं, एस से पस्मों जद्यों ॥ हेछ ॥ 
अआ० ९, पृष्ठ २० 
-“डुजेय संमराम में सहस्त-सदल शबुओं को जीतने की 
अपेक्षा अपनी आत्मा पर जय पाना सर्वेत्छिष्ट जप है। 


छ्०० तीर्थंकर महावीर 


€ ७३ ) 
अ्ष्पाणमेय जुम्माहि, कि ते जुज्मेण बज्कओं । 
अप्पाणामेवमप्पाएं,. जइत्ता मुहमेहई ॥ रे€ ॥ 
+-आ० ६, प्रप्ठ ० 
ने शिष्य | तू आत्मा से ही युद्ध कर। धाहर के युद्ध से 
तुझे क्या काम ? आत्मा को आत्मा से ही जीत करके जीव सु 
प्राप्त करता है । 
(७४ ) 
स्ल कामा विस कामा, कामा आसीविसोयमा । 
बामे य पत्थेमाणा, अ्रकामा जंति दोग्गई॥ शरे॥ 
-“अ० ९, प्रष्ठ २२ 
“काम शल्य है, काम विप हे, काम आशीविप है। भोगों 
की प्रार्थेना करते-करते जीव विचारे उनको प्राप्त किये बिना ही 
दुर्गंति में चले जाते हैं। 
(७१) 
कुसग्गे जह ओ्रोस बिदुए, थोपय॑चिट्वर लबमाणण । 
एवं भणुयाण जीवियं, समय गोयम मा परमायएु ॥ २ || 
अ० १०, प्रप्ठ २३ 
जैसे छुशा के अग्रभाग का ओस का बिन्दु अपनी शोभा 
को धारण किये हुए थोड़े काछ पर्यन्‍्त ठहरता है, इसी प्रफार 
मनुष्य-जीवन है । अतः हे गौतम ! समय मात्र के लिये प्रमाद 
सतत कर | 
(७६ ) 
तगे जोई जीवों जोइटाणं, जोगा सुया सरीर॑ कारिसंगं। 
कम्मेद्द संजमजोगसन्ती, होम हुणामि इ सिर पसर्य ॥ ४४॥ 
++अ० १६९, प्र॒प्ठ ३१ 


सूक्तिनमाला छ०१्‌ 


--वप अग्नि है, जोव अग्निस्थान है, तीनों योग खुब हैं, 
शरीर कफरोपांग है; कर्म इधन है, संयम शांति ( पाठ ! हूँ । इस 
प्रकार के होम से में अग्नि को प्रसन्न करता हूँ। ऋषियों ने 
इसकी प्रशंसा की है । 

( ७७ ) 
जद्देद सीद्दो घ मिर्य गद्दात्र, मच्यू नरं नेह हु अ्रन्तकाले । 
न तस्स साया थे पिया य भाया, कालम्सि तर्डिमसदरा भवेंति ॥२२॥४ 
--अ० १३, प्रप्ठ ३३ 
ज्जैसे सिंह झुग को पकड़ लेता है, वैसे दी मृत्यु मनुष्य 
को पकड़ती है'। काल में माता, पिता, भ्राता आदि कोई भागो- 
दार नहीं होते । 
(७८) 
अभर्स पर्थिवा तुत्भं, श्रभयद्राया भयाहि य। 
अणिच्चे जीवक्षोग्रम्मि, कि इिसाए पसम्जसी ॥ ११ ॥ 
--अ्र० १८, प्रप्ट 2५ 
“दी पार्थिव ! तुझे अभय है। तू भी अभय दैने वाला दो । 
अनित्य जोबलछोऊ में द्विंसा में क्यों आसक्त ही रद्दा रू । 
(०६) 
अप्पा नई ग्रेयरणी, भण्य में यृद्सामली। 
अप्पा कामदुद्ा घेर, चध्या में नन्‍दर्ण यर्य ॥ कह वा 
आ5 २० $ प्र्प्द ५७5 

“+आत्मा पैतरणी नदी है । मेरी आत्मा एूटशाल्मात दृद्ध 

हैं। आत्म फामदुधा घेनु दे । मेरी सात्मा नन्‍दनवन है । 


छण०्२े तीर्थंकर महावीर 


( ८० ) 
अ्रष्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्ाण य सुहाण य । 
अ्रष्पा मिचममिर्च च, दुष्पद्चिय सुपद्ठिझो ॥ ३७ ॥ 
>-अआ० २०, पृष्ठ ५७ 
--आत्मा ही दुःख और सुख का कर्ता और बिकतों है। 
रब यह आत्मा ही शत्रु और मित्र है, सुप्रस्थित मित्र और 
खुअस्थित शत्रु है.। 
(5१ 2 
एगप्पा भ्रजिए सत्तू, कसाया इन्दियाणि य। 
से जिणित्तु जहानाय॑, विहरामि श्रह॑ मुणी ॥ शेफ ॥ 
--अ० २३, प्रष्ठ ६७ 
--घशीभूत न किया हुआ आत्मा शबुरूप है--कपाय और 
इन्द्रियाँ भी शब्युरूप हैं । उनको न्यायपूर्वक जीत कर मैं 
विचरता हूँ । 
( 5२ ) 
उबलेयो होइ भोगेसु, श्रमोगी नोवलिप्पई । 
भोगी भसद संसारे, अभोगी विष्पमुच्चई ॥१ ४१ ॥। 
++अ० ६५, प्रप्ठ छज 
“-भोग से कर्म पर आलेपन होता है, भोगी संसार का 
अमण करता है। अभोगी पर आलेपन नहीं होता और अभोगी 
संसार पार कर जाता है । 
( ८३) 
रोगो ये दोसे वि य कम्मबीयं, कम्म॑ं च मोहप्पमर्य वर्सति । 
कर्म च जाई सरणस्प सूलं, दुख च जाई मरण॑ बर्यति ॥ ७ ॥॥ 
--ऊखू० ३२, प्रप्ठ ९६ 


सक्ति-माला छण्३े 


“शगद्वेप दोनों कर्म के बीज हैं । मोह कर्म से उत्पन्न होता 
है। कर्म जन्म और सरण का सूल है.। जन्म और मृत्यु दुःख के 


हेतु कहे गये हें । 
(5४ ) 


दुकख हय॑ जस्प न होइ मोहों, भोहों हओ जस्स न होइ दण्हा ) 
सण्हा हया जस्स न होद छोहो, लोदो हओ जरूप न किंचणाईं ॥ ८ ॥ 
+अ० ३२, पृष्ठ ५६ 
“-जिसे मोह नहीं है, उसने दुःख का नाहा कर दिया, 
जिसको तृप्णा नहीं, उसने मोह का अंत कर दिया; जिसने छोभ 
का परित्याग किया उसने तृप्णा का क्षय कर डाछा और जो 
अफ़िंचन है, उससे लोभ का विनाश कर डाला । 
(रूर ) 
नअच्र्ण रपणं चेत्र, घन्दर्ण घूअर्ण तदहा। 
इडढोसकार सम्मारण, मणसा$पि न पत्थएु ॥ 3८ ॥ 
-+अ० ३५, प्रप्ड १६० 


“--अचों, रत्न, चन्दन, पूजन, ऋद्धि, सत्कार, सम्मान इन 
सबकी सुमुक्षु मन से भी इच्छा न करे । 
€ ८६ 2 
कंदप्प्रसाभिसोर्ग चल, क्रिब्यिसियं सोदमासुरत्तं घ। 
एयाड दुस्गई ओ, मरणसम्सि रिराहिया होंति॥ रदऋरू 
+-अ० ३६, प्र॒प्ठ १९८ 
+-कंदर्प-्साथना, अभियोगन्‍भावना, किल्विप-भाषना, मोह- 
भावना, और आसुरत्व-भावना, ये भावनाएं इुर्गंति की देंतुभूत 
होने से दुर्गंति-रूप कही जाती हूँ । मरण के समय इन भावनाओं 
से जोव विरायक दो जाते हैं 


छण्छ तीथेकर मद्दाघीर 


दशवैकालिकस्त्न ( हरिभद्र की टीका सहित ) 

(5० 2 है 
शआ्रायाययाही च य सोगमलल॑ कामे कमाही कमिय॑ खु दुक्से। 
छिंदाहि दोस॑ विणएल्ज रागं, एवं सुद्दी होहिसि संपराए ॥९॥ 

-+-अ० २, पत्र पे५-र 

“आतापना छे, सौकुमाय-साव को छोड़, फाम भोगों को 

अतिक्रमकर | दुःख निश्चय ही अतिक्रान्त द्वो जावा है.। हवप को 

छेदन कर, राग को दूर कर--इस प्रकार करने से तू संसार में 
सुखी हो जायेगा । 

€ ८८ ) 

अजय॑ भासमाणो श्र, पाएभूयाईं छिसइ | 
यंधइ पायये कम्मं, त से होह कडुओं फले 0६॥ 
--आ० ४, पत्र ३५६०२ 
--अयत्वपूर्वक वोछता हुआ जीव, प्राणी और भूतों की हिंसा 
करता है' और पाप-कर्म बॉधता है। उसका फछ उसे कट 
मिलता है! 

( 5४ 2 

कह चरे कहं चिट्व, कहमासे कह सए । 

कहे भ्रुजतों भासंतो, पावकम्स॑ न बंघइ ॥७॥ 
जय॑ चरे जय॑ चिट्दे, जयमासे जय॑ सए । 
जय॑ भुंजतो भासंतो, पावकम्मे न बचइ ॥फा 

>+दश्वेकालिक ज० ४ पत्र १५६-२ 
--दै भगवन्‌ ! जीव किस प्रकार से चले १ किस प्रकार से 


सक्ति-माला ७०५ 


से भोजन करे? और किस प्रकार से बोले ? जिससे उसे पाप- 
कम का बन्‍्धन न हो | 

--यल्नपूर्वक चले, यत्नपूर्वेंक सड़ा होबे, यत्नपूर्वेक चैंठे, 
चत्नपूर्चक सोचे; यत्नपूर्चेंक भोजन करता हुआ और भाषण करता 
हुआ पराप-कर्म को नहीं बाधता । 


(*२०2* * 
सब्वभूयप्पभूथरुस, सम्म भूयाद पासओझी ! 
पिहियासबस्स दुतसुस, पावकम्म न बधइ ॥६॥ 
“० ४, पत्र १५६-२ 
--जो सब जीबी को अपने समान समझते हैं, जो जगत 
को समभाव से देसते हैं, कर्मों के आने के मार्ग को जिसने रोक 
दिया दो और जो इन्द्रिया का दमन करने चाछा हो, उसे पाप- 
कर्म का घघन नहीं होता | 


(६६ ) 
पढम नाएं तझो दया, एवं चिट्इ सच्त सजए । 
अन्नाणी कि काही १ कि था नाही सेयपावर्ग ॥३०॥ 
“-“भण० ४, पत्र (४७७२ 
“पहले ज्ञान, उसके बाद दया । इसी प्रकार से सब संयत 
चर्गे ( साधु ) स्थित है । अज्ञानी क्‍या फरेगा ? और पुण्यन्पाप 
के भार्ग को बह क्‍या जानेगा। 
( ६२ )9 
जो जीपे वि न याणेइ, अजीये दि न याणद। 
जीयाजीये अयएएस्पे, कह से चाहीद सकते ४१९७ 


० ४, पत्र १५४७२ 
छा 


उण्द्‌ तीर्थेंकर महाबोर 


--जो जीव को नहों जानता, अजीव को नहीं जानता, जीवा- 
जीव को नहीं जानता बह्‌ संयम को किस प्रकार जानेगा ? 
( ६३ ) 
ठग तेशे बयतेणें, ख्वतेणें य जे नरे । 
आयारभावतेणे य, कुब्चइ देवकिन्विसे ॥४६॥ 
++अ० ५, उ० २, पत्र १८५७२ 
--जो तप का चोर, वचन का चोर, रूप का चोर, आचार 
का चोर, भाव का चोर होता है, वह अगले जन्म में अत्यन्त 
नीच योनि किल्विप-देवों में उत्पन्न होता है। 
( ६०) 
तत्थिम पढम॑ ठाणं, महाबीरंण देसियं। 
अहिंसा निडणा दिद्वा, सच्यभूएसु संजमो ॥८॥ . « 
“अ० 9 पत्र १९६०२ 
--( अठाहरह ठाणों में ) प्रथम स्थानक अहिसा महावोर- 
स्वामी ने उपदेशित किया । अहिंसा सब सुख देने वाली है। अतः 
सब भूतों को इसका संयम रखना चाहिए | 
€ ६) 
अप्पणट्टा परद्रा वा कोहा या जइ वा भया। 
द्विंसगं न मुर्स बुआ, नोथि अन्य बयावणु ॥$१॥ 
+>--अ०9 ६, पत्र ६९७१ 
--छोघ, मान, माया, छोम तथा भय के कारण से अपने 
लिए तथा दूसरों के लिए साधु न तो स्वयं सपा भाषण करे और 
ने करवाए । 


(६६ 2 
आित्तमंत मचि्त॑ था, अप्पं या जइ था बहुँ। 
दुंतसोहणएमिर्स जि, उस्गदसि अजाइया ॥$दे॥ 


खक्ति-माला छ्ण७ 


त॑ अष्पणा न गिण्हंति, नो थि गिण्हायए पर । 
अन्न वा गिश्हमा्ं वि, नाश जाणति संजयात4 शा, 
नगओआ9 5, पत्र १९७७२ 
“पदार्थ सचित्त हो या अचित्त, अस्पसूल्य का हो या बहु- 
मूल्य, दंतशोधन ( वृण ) मात्र पदार्थ भी जिस यग्रृहस्थ के अधि- 
कार में हो, उसकी जाज्ञा लिए बिना न तो स्वयं महण करते हैं, 
न दूसरों से करवाते हैं और न दूसरों द्वारा अहण किया जाना 
अच्छा समझते हैं । 
( ६७ 2 
जा य सच्चा अवनब्या, सच्चामोसा धअाजा मुखा । 
जाय बुद्दे हि नाइनना, न ते भासिम्ज पत्नब ॥२॥ 
“>अ० ७, उ9 न, पन्न २१३०९ 
-जो भाषा सत्य है परन्तु ( सावद्र होने से ) बोलने योग्य 
नहीं है, जो सत्या-मपा हे, जो रूपा है, ( जो असत्यम्पा भापा 
है ) तीथंकर द्वारा अनाचरित है, उप्त भाषा को प्रज्ञावान न बोले । 
९ ६८ ) 
तहेव कारण काणत्ति, पंडगगं पंडगत्ति वा। 
बाहिआं वादि रोमित्ति, तेएँ चोरशि नो बएु ॥१२॥ 
>>अ० ७, उ० २, पत्र २१५-१ 
“काने को काना, नपुंसक को नपुंस्तक, रोगी को रोगी और 
चोरी छरने वाले को चोर न कहे । 
(६६) 
भासाद दोसे य शुणे य जाशिया, तीसे अर हुठ़े परिवज्ञए सभा । 
छुसु संजए सामणिणए सया जय, धटज्ज बुद्दे हियमाणुलोसियं ॥£६।॥ 
>“अ० ७, 3० २, पत्र २२३-९ 


ज्ण्द्‌ तीर्थेंकर महावोर 


--जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीवा- 
जीव को नही जानता वह संयम को किस प्रकार जानेगा ? 
( ६३) 
तत्रे तेणे बयतेणें, रूबतेणे य जे नरे। 
आयारभावतेणे य, कुब्यइ देवकिव्विस ॥४६॥ 
+-अ० ५, उ० २, पत्र १८%र 
--जो तप का चोर, वचन का चोर, रूप का चोर, आचार 
का चोर, भाव का चोर होता है, वह अगले जन्म में भत्यन्त 
नीच योनि किल्विप-देवो में उत्पन्न होता है। 
(६४) 
तत्थिम पढम ठाण, महाप्रीरंण देसियं। 
अहिसा निठणा दिद्वा, सच्यभूण्सु सजमो ॥र। . « 
“अ० ६, पन्न १९६-२ 
+-( अठाहरह ठाणो में ) भ्रथम स्थानक अहिसा महावीर 
स्वामी ने उपदेशित किया । अहिंसा सब सुस देने बाढी है। अतः 
सब भूती को इसका संयम रसना चाहिए । हि 
( ६५) 
अप्पणट्टा परट्रा वा कोहा या जह वा भया। 
सगे न मु्स बुआ, नोयि अन्न चयायणु ॥३१॥ 
ज-अ» ६, पत्र ६१९७१ 
--क्रोध, मान, माया, छठोम तथा भय के कारण से अपने 
लिए तथा दूसरो के लिए साधु न तो स्वयं सपा भाषण करे ओर 
न करवाए | 
(६६ 2 
चित्तमंत मचित्त वा, अप्पं वा ऊद् वा बहुँ। 
दुतलोहदणमित दि, उन्गहसि अजाइया ॥4३॥ 


सूक्ति-माला छ्ण्ज 


से अप्पणा न गिग्हंति, नो थि. गिश्ट्रायणु पर । 
अन्न था गिए्हसाएं थि, नाण जाणति संज़या॥१७॥., 
-+अ9 ६, पन्न १९जर 
--पदार्थ सचित्त हो या जचित्त, अस्पमूल्य फा दो था चहु- 
मूल्य; दंतशोधन ( दुण ) मात्र पदार्थ सी जिस गृहम्ध कक जवि- 
कार में हो, उसकी आज्ञा लिए बिना न तो स्वयं ग्रहण करते हैं। 
न दूसरों से करवाते हैं ओर न दूसरों द्वारा ग्रहण किया जाना 
अच्छा समझते हैं. । 
(६०) 
जा य सच्चा भ्रपत्तव्वा, सच्चामीसा श्र जा सुसा। 
जा य बुद्धे हि. नाइनता, न ठ॑ भासिल्ज पन्‍नयं ॥२॥ 
“०9७, उ० २, पत्र २११३-१२ 
-“जो भाषा सत्य है परन्तु ( सावब्र होने से ) घोछने योग्य 
नहीं है, जो सत्या-मपा है, जो सपा है, ( जो असत्यम्पा भाषा 
है ) तोथकर द्वारा अनाचरित है, उस भाषा को ग्रज्ञावान न बोले । 
€ €८) 
तदेद कार्य काएशि, पंडर्ग पंडशरि था। 
बाहिशं वाति रोगित्ति, सेणं चोरशि नो बए ॥$२)) 
ऊआाआ० ७, उ० २, पत्र २१८१ 
“काने को कासा, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और 
चोरी करने वाले को चोर न कहे | 
(६६) 
भासाइ्‌ दोसे य गण य जाणिया, तीसे थर हुठ़े परिवज्जए सभा । 
उड़ पंजए म्य्शिण्‌ सभा जब, वहज्ज बुद्दों हियमाणुलोमिय ॥४६॥ 


एाओआ० ७, ४० २, पत्र २२३-९ 


ज्ण्प तोर्थकर मद्दावोर 


“-पदटकाय के जीवो की रक्षा करने वाला, तथा स्वीकृत 
सयम मे पुरुषार्थ रत रहने वाला सम्यक्‌ ज्ञानधारी मुनि, पूर्ण 
कथित्त भाषा के गुण और दोषो को भछी-भाँति जानकर स्प-पर 
चंचक दुष्ट मापा को तो छोड़ दे और काम पड़ने पर केवछ स्व- 
पर ह्वितकारी एवं सुमधुर भाषा को हो बोले । 

( ३०० ) 
तेसिं अ्रच्छुण जोएण, निच्च होयब्वर्य सिआ। 
मणसा कायवकक्‍्फ्रेण, एवं हवइ सजए ॥रे॥ 
--अ० ८, पत्र २९७-२ 

--मन, वचन और काया मे किसी एक के द्वारा भी किसी 
प्रकार के जोबों की हिसा न हो, ऐसा व्यवह्यार ही संयमी (साधु) 
जीवन है। नित्य ( ऐसा ) अहिसा-व्यापार वर्तना उचित है। 


€ १०१ ) 
से जाणम जाणं वा, कट्द्‌ श्राहम्मित्र प थे । 
सँपरे खिप्पमप्पाण, यी श्र तन समायरे ॥३१।॥। 
+जअ० ८, पत्र रेशेरनर 
--जानते हुए या न जानते हुए यदि कोई अधार्मिक कार्य 
चन पढ़े तो शीघ्र ही उस पाप से अपनी आत्मा का संवरण करे 
ओर भविष्य से वह काये कभी न करे। 
( १०२) 
कोहो पीह एणासेइ, माण्यो विएयनासणो ! 
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सब्वविणासणों ॥ शे८ ॥ 
--दरावैकालिक अ० ८, पत्र रे३३-९ 
-ऊरोध से प्रीति का नाश होता है, मान से विनय का नाझ 


स्‌क्ति-माला छ्ग्ह 


होता हे, माया से मित्रता का नाश होता है और छोम सभी 
सदगुणों का नाश करने वाला है ! 


( १०३ ) 
उबसमेण हणे कोहं, माय सहवया जिें । 
” भाय च अज्ञवभाषेण, लोभ संतोसझो जिशे ॥ ३६ ॥ 
--+उ० ८, पन्न २३३-१ 
“शान्ति से क्रोध को, नम्नता से, मान को, सरलता से 
भाया को, एबं संतोप से छोम को जीत कर समूल नष्ट 
करना चाहिए । 


€( ३०४ ) 
फोदो श्र माणों अ अखिमाहीश्रा, साया अर लोभो श्र पवड्ठसाणा । 
घत्तारि एुए कसिणा कसाया सिंचित्ति सूलाईं पुणब्भवस्स ॥ ७० ॥ 
--अ० ८, पत्र २३३-१ 
. “अनियृद्दीत क्रेध और मान, तथा प्रवर्द्धमान माया और 
लोभ, ये चारों ही क्लिप्ट-कपाय पुनर्जन्म-रूप विपक्ष की जड़ों 
का सिंचन करने वाले है । 


( १०१ ) 
अष्पत्तिआं जेण सिश्रा, श्रासु कुप्पिज्ज या परो ) 
सब्यसो त न सासिज्जा, भास श्रहिश्रगामिशि ॥ ४८ ॥ 
-+अ9 ८, पन्न २३४-२ 
जिस भाषा के बोलने से अप्रीति हो और दूसरा कुद्ध हो, 
ऐसी उभयलोक विरुद्ध अहितकारिणी भाषा का भाषण सभी प्रकार 
से त्याज्य है। 


छ्रु० तीर्थंकर महावीर 


( १०६ ) 
जहाहियग्गी जलणं नमंले, नाणाहुईमंतपयामिमित्त 
एवायारेंये उबचिद्गएज्जा, जा, अणतनाणोवगओओ5वि सत्तो ॥११॥ 
+--अ० ९-३० १, पत्र २४५-१ 
--जिस अकार अग्निहोत्री ब्राह्मण, मधु, ध्ृत आदि की 
आहुति से एवं मंत्रों से अभिपिक्त अग्नि की नमस्कार आदि से 
पूजा करता है, ठीक उसी श्रकार अनन्तज्ञान सम्पन्न हो जाने 
पर भी शिप्य को आचार्यश्री की नम्न भाव से उपासना 
करनी चाहिए । 
( ब०७ ) 


जे य चण्डे मिए थद्धे , दुब्याई नियडी सढे । 
बुज्सइ से अविणीशअप्पा, कट्ठं सोश्रगर्य जहा ॥ ३ ॥ - 
+-+अ० ९ 3० २ पत्र २४७१ 
“जो क्रोधी, अन्नानी, अहंकारी, कट्धवादी, कपटी और 
अधिनीत पुरुष होते हैं, वे जल-अवाह में पड़े .काप्ठ के समान 
संसार-समुद्र में वह जाते हैं 
(१०८) 
न जाइभत्ते न य रूवमरे, न लाभमत्ते न सुएण मत्ते । 
भयाणि सच्वाशि विनम्जइ क्ता, धस्मज्माणरण से य भिवखु ॥38॥ 
--दशवैकालिक अ० १०, पत्र २६८१ 
जो जातिमद नहीं करता, रूप का मद नहीं करता, छाभ 
का मद नहीं करता, भरत का मद नहीं करता, इस प्रकार सब 
सदों को विवर्जेन कर जो धर्मध्यान में सद्ा रत रहता है, बह 
सच्चा भिश्षु द्वे। 


अटल पक 


४... ह्ॉर्थंकर महावीर 
सांग १ पर 
फुछ सम्मत्तियाँ 


आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, कोर्द्मापुर 
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डा० बासुदेवशरण अग्रवाल, दिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 

तीध॑क्षर सहाबीर ( भाग $ ) पुस्तक धुण्थास्सा विद्वान के बिद्या- 
चदात तप का फल है। देखकर चित्त प्रसन्‍न हुआ, प्रिशेपतः यह देखकर 
कि इस आयु मे उनका ज्ञानसत्न प्रचलित है । पुम्तक शोध-सामग्री से 
युक्त श्र सरंथा उपादेय है । 

पं० चनारसोदास चतुर्चेदी पम० पी०, नयो दिखी 
अँध मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 
डा० शिवनाथ, शान्ति निकेतन 

भगवान महावीर सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाणों से प_ष्ट इस ग्रन्थ के 
समान अन्य ग्रन्थ दृष्टिगोचर नही द्वोगा । विद्या को तपस्या के रूप से 
अद्श कर महाराज जी ने जो यह ग्रन्थ अस्तुत ऊिया है उसके कारण वे 
साहित्य-जगत में अमर रहेंगे । 

माईद्याल जैन, दिल्‍ली 

पुस्तक ऐतिहासिक पद्धति पर लिखी गयी है! श्रतः गुक नये दंग 

की चीज है। मेने इले पढने की अपने कई मित्रो से प्रेरणा की है । 
अं छः 


दैनिक हिन्दुस्तान! (-नयी दिल्‍ली ) 


“परन्तु ऐतिहासिक इृष्टिकोंग से इन मान्यताओं को कसौटी पर 
क्सने और उनका विवेचन करने का साहस किसी भी लेसक ने नहीं 
किया । भगवान महावीर स्वामी के जीवन को ऐतिदासिक कसौटी पर 
क्सकर प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास इस पुस्तक मैं क्या गया है और हर्म 
पिद्यास है कि इतिहास की इस परम्परा को अन्य लेसक भी अपनाना 
चाहँगे और इस दग का ऐतिहासिक दृष्टि से आ्रामाणिक जीवन चरिन 
“प्रस्तुत करने का आयोजन करेंगे । 

अस्तुत ग्रन्य के विद्वान लेखक ने वर्षों के ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा 
जो निष्कर्ष निकाछे ई, उन्हें एक नियमित क्रम देकर अन्याकार प्रकाशित 
करना झुरू किया है और यह उन निष्कपों का ग्रयम भाग है। 

““*** इस प्रकार के प्रमाण पुष्ट ऐतिहासिक विवेचन के कारण ऐसी 
नपीन सामग्री भी इस पुस्तक मैं टेसने को मिल्ती है जिससे तत्वालीय 
इतिहास को किर से जाँचने की आवश्यकता प्रतीत होती है। 


दैनिक आज! ( वाराणसी ) 

अब्रतक जितने जीवन चरिय महावीर स्वामी के प्रवाद्ित हुए हैं, 
वेयातो कथा के रूप में ल्सि गधे है या साधारण पाठक के लिए। 
प्रत्तुत पुस्तक का उद्दोश्य इन दोनों से मिन्‍न है। यह पोज के क्षेत्र में 
काम फ्सनेवाले विद्यार्थियों के लिए लिखी गयी है। दाकास्पद स्थलों पर 
नत्सम्बन्धी सभी प्रमाण एकत्र कर दिये गये हैं तथा स्थान निर्णय में बौद 
और वैदिक अन्थों की भी सद्यायता ली गयी है ] इनके अतिरिक्त इस दद्या 
में काम करनेवाले देझी विदेशी विद्वानों ने जो भूलें की है, उनका भी 
सप्रमाण स्पष्टीकरण करने का ग्रयास क्या गया है। 


